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[ मूछ मराठी सस्करण की श्री ग. वा बैहेरे को प्रस्तावना ] 


मै राजनीतिज्ञ नही हूँ। किसी पक्षका सदस्य नहो हूँ। 
किसी राजनीतिक तत्वज्ञानका प्रचारक नही हु इसलिये इस 
ग्रंथ प्रकाशनके पीछे कोई उद्दश्य न चिपकाये जाय॑ँ। 
व्यवसाय है जो हुआ है उसका अन्वयार्थ लगाना। और 
इसलिये, जो. हुवा है उसका शब्दाकन करना मेरा कर्त॑ब्य है। 
फिर भी, मेरे मित्रोने परामर्श दिया कि मै यह ग्रंथ प्रकाशित 
न करूँ। गडे मुर्दे उखाडने से क्या लाभ है ऐसा भी पूछा 
गया। मैने इतना ही कहा कि इतिहास का हेतु ही वही रहता 
है । इतिहास अप्रिय हो तो भी उसे बिना लिखे पर्याव नहीं 

| 


मुझे आशा तही थी कि यह पुस्तक कभी आपके हाथो 
पहुँच जायेगी। विषय उत्तेजक, राज्यकर्ता असहिष्णु, कुछ 
जन कुछ शब्दमात्र से ही भय खानेवाले। ऐसी अवस्था में 
एक अपराधी की कहानी मुद्रित करने का दु साहस कौन 
करेगा ? 

'और वह अपराधी भी सामान्‍य श्रेणिका नही। महात्मा 
गाधीका वधक ! महात्मा गाथी उन दिलोके श्रेष्ठ पुरुष । 
उनकी कोंतिमे सतपनका प्रवाह मिला हुवा । ऐसे व्यक्तिका 
वध वह भी पूरे विचार विमश के साथ, षडयन्त्र रचकर 
किया गया | गोपाल गोडसे इस कहानीका निवेदक उस 
पघडयन्त्र के अभियोग का एक प्रमुख अभियुक्त, जिसने वध 
किया उस नथूराम गोडसेका छोटा सयरा भाई। यह अपराधी 
अपने अठारह वर्षो के कारावास के पश्चात अपनी कथा 
विशेषकर गाधी वध की कया कहता है, कोई भी राज- 
नीतिक उद्दे इय न रखकर 

गाघी का वचक यदि गँवार, स्वार्थी, अनाडी या भ्रमिष्ट 
सा होता तो गांधीजी के तामका व्यापार करनेवाले दुखी 
अवश्य होते फिर भी ऋद्ध न होते। गावीवादकी अथवा 


गा 


गांधीकी प्रतिमा उससे कलकित न होती। किंठु वधक, 
अर्थात वध करनेवाले, वघको प्रत्यक्ष साहाय्य करनेवाले 
अथवा इस घट्नाकी जोर अनाकानी करनेवाले सबजन 
सुशिक्षित थे, सजान थे, देशभक्त थे-+ 

जी हाँ ! वे देशभक्त तो थे ही । इस देशपर गांधीजीका 
जितना फ्रेम था उतनाही इन सब जनोंका अपनी मातुभूसि- 
पर था। वरल्‌ सातृसूमिपर उनका जो प्रेम था उसीने यांघी- 
वब जैसा कृत्य करनेको उन्हे उद्यत किया। उस कइृत्यका 
उत्तरदायित्व पिछले पाच पचास वर्षो के राजनीतिक नेतृत्व 
पर, विजेषकर गांवीजीके मुसलमानोंके सबंध मे जो घारगाएँ 
थी, कि जिससे देशका विभाजन हुआ, सहस्लावधि सिंधी, 
पजावी, वंगाली, भारतीयोका सर्ववाश हुआ, उसपर तथा 
उसीके समान कई कारणोपर निर्भर हो सकता है। ग्रांघी- 
वध केवल एक हनतका कृत्य, एक खूब, इतनेही सीमित 
अर्थसे इस घटनाको देखना न्याय्य न होगा । वह एक राज- 
त्तीतिक वव था ) 


उस वधमे व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा सत्ताकी अभिलाषा च 
थी। अपितु अग॒तिकता थी। गरूत मार्गंसे यह रोकनेकी अनाडी - 
चेष्ठा थी। वधकोने यह नही सोचा कि वध भनुष्य का किया 
जा सकता है तत्वका नही । इसलिये गांधीजी मारे जा सके 
किंतु गाधीवाद जैसा का तेंसाही रहा--बढती मात्रा मे 

आजके परिवर्तेनशील समयमे हम कमसे कम इत्तना 
सो मुद्रित कर सकते हैं। आज गाघी तत्वज्ञान अंतिम 
साँसे ले लाहोरकी डेवढीपर रक्‍तसे रूथपथ हो खड़ा है | 
अहिंसा सत्य की घज्जियाँ पूरे भारतभर बिखरी है। मौर 
का बीस बरसोमे स्वातंत्य को नरक की अवस्था प्राप्त 
हुई ह। 

गांधीवव अब एक इतिहास मात्र है। इतिहास को सत्य 

के विना जन्य पर्याय नही होता । इसलिये यह अन्य सत्य 
की खोज के मार्ग की एक विनम्न चेष्टा मात्र है। छेखक का 
अधिकार क्षेत्र मर्यादित है, उसका उसे और मुझको ज्ञाच है। 


विधि के वंधन गृहीत है इसलिए हमारी शक्ति को मर्यादा 
है। इस स्थिति को पाठक समझे | 

वर्ष बीतेगे। नथुराम ग्रोडसे का विस्मरण हो जायगा। 
सावरकर विस्मृति मे जायेगे। स्थात गाधी नेहरू ये आज 
के देवता विस्मृत होगे। भुछानेवाल्ी परिस्थिति ही निर्माण 
होगी। कितु यह भूभाग बसे हो रहेगा। यहाँ मनुष्य रहेगे। 
इतिहास के पिछले पन्‍ने देखेंगे। इस वैभवशाली देश के 
टुकड़े वयो हुए इसका इतिहास पढ़ेंगे। एक कायर राजनीति 
का वह कछकित भाग, उसका रक्तरंजित गगा सिंघु नदियो 
के परिसर का इतिहास उनकी दृष्टि के सामने आयेगा । उस 
समय गांधी अवश्य ध्यान मे आयेगे, नेहरू ध्यान मे आयेंगे 
सावरकरजी का स्मरण तो अवद्य होगा कितु भिन्‍न भिन्‍न 
संदर्भो' मे। ऐसे इतिहासकारों को नथुराम गोडसे का एक 
अत्यत तुच्छ भनुप्य का सरसरा स्मरण उस समय होगा। 

मनुष्य जाति को उन्नति की ओर ले जानेवाले भोले 
तत्वज्ञान यदि नुटित स्थान पर भ्रयोजित किये गये तो देश 
की भूमि रक्त से भीग जाती है इसका और एक पाठ मिलेगा । 
जैसे पृथ्वीराज को मिला जैसे देवगिरी के रामदेवराय 
को मिला । 

ओर उस दिन के इतिहासकार इस देश का आज का 
इतिहास लिखेंगे जिसमे मृत वुद्धवाद के लिए लिखे गये पृष्ठों 
के समान ही मृत गाधीवाद की समालछोचना करनेवाले कुछ 
पृष्ठ होगे । 

समय को कोई रोक नही सकता। कोई बेसा चाहे तो 
भी वह असंभव है। देखते देखते वीस बरस वीत गए। 
इतिहास भिन्‍न सत्य कहने छगा, और कौन कह सकता है ? 
कुछ वर्षो मे यहाँ पर भिन्न स्वप्न स्फुरेगे। 

कौन जाने उस दिन समय किसके पहले क्या न्याय 
बाँचेगा । 
१२. १०, १९६७ *-ग. वा बेहैरे- 


ज्यूस्तिच्का 


गाघी वव और मैं यह ग्रथ मराठी में गाघों हत्या आणि सी” नाम से १० 
अवतूबर १९६७ को ४००० प्रतियो में प्रकाशित हुआ। उसके पूर्व छगभग डेंढ 
वर्ष तक पुस्तक के प्रकरण लेखमात्र के रूप में 'पैजण” मासिक पत्रिका में प्रकाशित 
हुआ करते थे । 

पुस्तक प्रकाशित होने के पश्चात्‌ दिनाक ६ दिसंवर १९६७ को दिल्ली 
प्रशासन ने एक भाज्ञापत्र द्वारा उस भराठी पुस्तक पर प्रतिवन्‍्ध छूगाया और 
पुस्तक की प्रतियो क्रो समपहत ( जप्त ) करने का आदेश दिया । 

“दिनाक २५-१-६८ को लेखक के घर से एक प्रति समपहत हुई। तथा प्रकाशक 
श्री ग० बा० वेहेरे इनके अस्मिता प्रकाशन कार्यालय से भी दो प्रतियाँ दुसरे दिन 
समपहुत हुईं । 

महाराष्ट्र राज्य के उच्च न्यायालय, वम्बई में लेखक और प्रकाशक ने याचिका 
प्रस्तुत की । उसका निर्णय दि० ६-८-१९६९ को हुआ । पुस्तक बंध-मुक्त हुई । 

निर्णय पत्र २१७ पन्‍नो का है । अत में लेखक को २००० रुपया और 
प्रकाशक को १००० रुपया क्षतिपूर्ति रूप में शासन से प्राप्त करने का आदेश 
दिया गया | 

प्रशासन का आध्षेप था कि इस पुस्तक से हिन्दुस्थान के मुसलमान भौर 
हिन्दू इनके बीच वैमनस्थ निर्माण हो सकता है। परल्तु पुस्तक की पूर्ण छानवीन 
करने के उपरान्त न्यायमू्तियों ने अपना अभिप्राय दिया कि पुस्तक में इस प्रकार 
का कोई लेखन नही है । 

पुस्तक दुवारा छपी | वह ८००० हजार की सख्या में थो। अब तोसरा 
संस्क्रण भी प्रकाशित हो रहा हैं। आज उसी पुस्तक का हिन्दी सस्करण पाठकों 


को भ्रस्तुत किया जा रहा है । 
मे 


क्रम. विपय 


१, क्या गाबीवध टाह्म नहीं जा सकता था ? 
२ पढयत्र कब रचा गया होगा ? ...« 
३. वधुराम की मन स्थिति 
४, गाधी वन का वह दिन 
५ नयूराम ! है राम ! 
६, उत्सर्ग ० 
७, मेरी राख पिधु-सरिता में वरह्म देना ! 
८ अभियुक्त विवायक दामोदर सावरकर 
९, वियोग के दिन ग 
१० वन्दीकरण से छाल किछा .., 
११ प्रकाश में अंधकार की ओर . . 
१२ अपेरे पथ की यात्रा 
१३ भधकार | अधकार ! 
१४, यक्तणा 
१५, स्वॉस के लिये प्रयास 
१६, प्रकाश की प्रथम किरण 
१७ और अंत में 
१८ दुबारा भेंट 
१९ निर्णय पत्र का साराश 
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श्री गोपाल विनायक गोडसे ( लेखक ) 
त््या 
सौ० सिंधु गोपाल गोडसे ( लेखक की पतली ) 


आसुख 


स्वांच फवरी १९४८ ! वम्बई-पुता सयान-पथ के ( रेछ पथके ) कामशेत 
स्थानकसे दस मील दूर, उकसाण नामक अपने ग्राम में मै गया था। उसी दिन 
वहाँ वम्बई-मारक्षी दल ( ?0॥706 7707८४ ) का एक पथक भा पहुँचा। प्थक 
प्रमुखने मुझे गराधीवध के 'पडयत्र' में भाग लेने के आरोप में पकड़कर वम्बई 
पहुँचा दिया 

दिल्‍ली के छाल किले में स्थित विशेष न्‍्यागालूय मे यह अभियोग चला। 
अभियोग लगाने के पदचात्‌ उसे सिद्ध करते का उत्तरदायित्व वादी अथवा 
अभियोजको का होता है। अभियुक्त मूक रहेगा अथवा आरोप अस्वीकार करेगा। 
मेरा कहना था कि मेरा उक्त पडयत्र से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। मेरा कथन 
शपभपूर्वक नही था। अभियोजकों ( :086०४४०४४ ) ने मेरा उस पद्य्र में 
सम्मिलित होता सिद्ध कर दिया | दिनाक १० फरवरी १९४९ को मुझे आजीवन 
कारावास का दण्ड सुनाया गया। दिनाक १३ अक्तृवर १९६४ को मैं प्राचीरो 
के सीमित ससार से मुक्त हुआ । 

गाधीजीका अस्थाचार से अत यह घटना आधुनिक भारतीय इतिहास का 
एक पृष्ठ है। गाधी-चरित्र का वह अन्तिम अव्याय हैँ । यदि उसे छोड दिया 
जाय तो गाघधी चरित्र अपूर्ण रह जाता हैं और यदि उसे विकृततप से भस्तुत 
किया जाय तो गाधी चरित्र इतिहास की सज्ञा नही पा सकता 

स्यायालयीन निर्णय ने गाघी-वध से मेरा सीधा सम्बन्ध जीड दिया था, 
भले ही मैंने उस आरोप को स्वीकार तही किया, किन्तु शासन के सशक्त तम्र ने 
मुझपर पूरे प्रमाणो के साथ आरोप भी सिद्ध किया, यह एक अमिट सत्य हँ 

स्यायालय में अभियोग अथवा अभियुक्तों से सम्बन्धित सभी तथ्य प्रकट 
होते हो, ऐसा नही है। अभियुक्त और अभियोजक, दोनों अपने-अपने हितों की 


न मै -“+# 


दृष्टि से, अपने पक्ष की अधिकाधिक पुष्टि के लिए अथवा पृष्टि में हामि न बावे 
इसलिये अनेक तथ्यों और घटना्ो को जानवृक्षकर छोड देते है। गावी-वध से 
तथाकथित सम्बन्धित आजन्म कारावास का दड प्राप्त सभी अभियुक्त आज कारा- 
बाप से मुक्त हो चुके है । उनमे से में एक हूँ । इस महत्वपूर्ण घटना के, भारतीय 
इतिहास के एक अप्रिय अध्याय के तथ्यों को, इतिहास-जिज्नासु पाठकों के छाभ की 
दृष्ठि से मलोभाँति प्रकट करना मेरा उद्देश्य है। 

इस अतिम चरण में गाधी-वंध के परिणामों के संस्मरण भी समाविष्ट हैं 
बयोकि गाधी-जोवन के अतिम काछखड्से उसके सूत्र धनिप्ठ सम्बन्ध रखते है। 

आज जब न गाधीजी जीवित है न नयूराम, ने नाना आपदे ही विद्यमान हँ 
और तीनो आजीवन कारावास दडित भी अपनी दंडावधि प्री करने के पश्चात्‌ 
मुक्त कर दिये गये है, तव 'मरणान्तानि वैराणि' के न्यायक्रम से गाधोजी के प्रति 
यदि उनके जीवनकाल में कोई दुर्भावगा रही भी हो, तो भी, किसी प्रकार की 
दुर्भावना रखना उसे अब उचित प्रत्तीत नहीं होता। कारागूह में मैं गाधी जयती 
के आयोजन में सम्मिलित होता रहा हूँ। कई वार ऐसे आयोजनो की स्परेखा 
भी मैंने ही वनागी है। यह सब स्वीकार करते हुए मुझे कोई सकोच नही होता । 
न तो किसी दवाव अथवा भय से मैं ऐसा करता था, ने इस कारण मैं पथ्र8 
अथवा पिद्धातच्युत हुआ, ऐसा मैंने कप्ती अनुभव किया हैं। इसरीप्रकार 
गाधीजी के वध का निश्चय पूर्ण करनेवालों अथवा उससे सम्बन्धित जनों के 
प्रति भी किसी प्रकार का पूर्वग्रह या दुर्भावगा नहीं रखी जाती बाहिये। इस 
सपूर्ण घटनाक्रम को इतिहास की दृष्टि से हो देखा जाना चाहिये और उसी 
दृष्टि से उसपर विचार होना चाहिये। यही मेरा निवेदत है, जिंसे स्वीकार 
अथवा अंस्वीकार करना पाठको पर निर्भर है। 

गोपाल विनायक गोडसे 

दि २७ मार्च १९६६ 
१२०६/१ व, शिवाजीनगर 
पुणे ४ 


छ्क 


च्क्या यांध्वी लध्य लाछा चह्लीं जा सवच्छला था ५ 


जन्म से ही मनुष्य के ललाट पर उसका भविष्य अंकित रहता हैं, ऐसो 
कहावत हैं। इस पूर्वलिखित विधि-लेख को अक्षर पढ़कर अपने भविष्य को 
जानने का मनुष्य प्रयल करता रहा है, किन्तु उसकी जिज्ञासा शान्त नही हो 
पायी है। यदि वह अपना भविष्य पढने में सफल हो गया होता तो मपने जीवन 
की असफलताओो को टाछता उसके लिए अत्यंत सरल हो जाता और उस दणा 
में भाग्य की अनिवार्यता' की कहावत निरर्थक हो जाती । 


जीवन की परिणतति मृत्यु है, यह सभी छोग भलीमभाति जानते है । इस मृत्यु 
का समय, निमित्त और घटनाक्रम विधि-निर्वारित होता है। काल के इस कार्य- 
कम से मनुष्य अनमभिन्न रहता है 

भाग्य की अनिवार्यता के अनन्तर स्वभाव से ही भनुष्य प्रयत्तवादी है। 
“मृत्यु अटल हैं,” उसके काल एवं कार्यक्रम अज्ञात हैं, इसलिए उसके मार्ग को 
रोकने या समय को टालने की व्यर्थ चेप्टा क्यो की जाय ?” ऐसा सोच 
कर वहू निष्क्रिय और निराग नही होता। प्रत्युत अनेक अप्रकट रहस्यों के 
उद्घाटन और सत्य के अन्वेषण जैसे कार्यो में वह जातवूझ्ञ कर अपने प्राणों पर 
सकट लेकर सघर्पपूर्ण शोष करता हैं और प्रत्येक दुर्घटता के कारणों का विहले- 
पण करते हुए उसके कारणो पर विचार करके उसकी पुनरावृत्ति के निवारण के 
विविध उपाय ढूँढता रहता हैं । 

मान लिया कि, दुर्घटना में आहत अथवा मृत व्यक्तियों को ऐसी उत्तरीय 
चिकित्सा से कुछ लाभ नही मिलता, फिर भी, मनुष्य की दृष्टि के सामने मानव 
जाति की सुरक्षितता का तथा उसके प्रयति का लक्ष्य रहता हैं । किसी विकार की 
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चिकित्सा परिपूर्ण रूप से न होने से उसकी मृत्यु होती हैं। उस रोग का कारण 
उसकी शव परीक्षा में दीख पडता है। इसीसे यह हमारा अनुभव है कि उसी 
प्रकार के अन्य विकारियों पर प्रभावी उपाययोजना की जा सकती है। 


अपनी इसी वृत्ति के कारण लोगो ने गराघी-वध को एक पूर्व निर्धारित दैवी 
दुर्घटता नही माता है और गाधी-बध को टाछा जा सकना असभव नहीं 
था, यह पश्चात्ताप उसे पुत्र पुन. उद्देलित करता रहता है। इस दुर्घटना के तिवा- 
रण की सम्भावना पर इन दिनो वडा वाद-विवाद चल रहा है। इस सम्बन्ध में 
उत्तरदायी अधिकारियों, मत्रियों और भेताओं के अनेक धक्तव्य और विचार 
यत्र तत्र भ्रकाशित हुए है। सरकार द्वारा गाबीजी की रक्षा के लिए किये गये 
सुदृढ़ आरक्षी-प्रवन्च में कहाँ ओर क्या भ्रुटि रह गयी थी, यह जानने के लिए 
चर्चा-परिवर्चा चल रही है। पाठक जानते है कि इन्ही प्र्नो प्र विचार करने 
के लिये शासन ने हाल हो में एक आयोग भी नियुक्त किया था । गांधी जी की 
सुरक्षा से सम्दद्द अधिकारियों की तत्कालीन मनोदशा और धारणा क्या थी, 
इस पर विचार विषय-विवेचेत के माध्यम से करने की हमारी इच्छा है, ताकि 
भविष्य में इसप्रकार के घातपात रोके जा सकें तथा मनोविज्ञान के अध्येता 
इस विवेचन से स्थात्‌ कुछ निष्कर्प निकाल सके । 


अस्तुत विवेचन के दो पक्ष है। एक तान्त्रिक, दूसरा तात्विक । हम यहाँ पहले 
पक्ष पर विचार करेंगे। दिनाक २० जनवरी १९४८ की सन्ध्या को दिल्‍ली के 
विडला भवन में गावीजी के प्रार्थना सभा-स्थल के निकट वम-विस्फोट हुआ था । 
और मदनलाल पाहवा घटनास्थकू पर पकडा गया था। मदनलारू ने अपने कृत्य 
की पूर्व सूचता कुछ ऐसे व्यक्तियों को दी थी जितका कथित पड्यन्त्र से कोई 


सम्वस्थ नही था | ऐसा प्रमाण गाधी-वघ अभियोग के प्िछसिले में न्यायालय के 
समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 


लाल किले में श्री जगदीशचन्द्र जैव की गवाही दिनाक ४-८-४८ से ९-८-४८ 
तक हुईं। श्री जैन काशी हिन्दू विश्व विद्यालय के एम० ए० और वम्वई विश्व- 
विद्यालय के पी० एच० डी० हैं। वे उस समय मादुगा (वम्बई) स्थित रामतारायण 
जध्या महाविद्यालय में अर्थभागवी और हिन्दी भाषाओं के प्राव्यापक ये। 
होने कठिपय पुस्तकें भी लिखी है। मदनलाछ पाकिस्तान से आरव्नजित 
सस्थार्वी था। श्रीजैन उसकी आधिक सहायता की दृष्टि से अपनी प्रकाशित 
पन्ने उमे २५ प्रतिशत छूट पर विक्रयार्थ देते थे । प्रा० झैन ने अपनी गवाही 
| बहा“ जनवरी ( १९४८ ) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन के आसपास 
'पिनझाड मुजमे मिला । उसके साथ एक सज्जन और ये । उनका वाम उससे 
दपरे दताया। दो-तीन दिन पव्चात्‌ रात्रि के बाठ बजे मदनलाल मुझसे 


पुन मिला। उसने मुझसे कहा कि उसके दल ने एक वड़े नेता को मार डालने 
का निश्चय किया है। मैंने उससे उस नेता का नाम पूछा । पहले तो उससे यह 
कहकर नाम भ्रकट करनें में आनाकानों की कि नाम वह नही जानता, किन्तु, 
मैंने जव यह सोचकर उससे अधिक आग्रह किया कि उसे उक्त नेता का नाम 
अवब्य ज्ञात होगा, तब उसने गाधीजी का नाम लिया। मुझे यह जानकर 
आघात सा लगा ओऔर मैंने उसे इसप्रकार की मूर्खता न करने की सलाह दो । 
वाती-वातों में उसमे यह भी कह दिया कि गाघीजी की प्रार्थना सभा में बम 
विस्फोट करने का काम उमे सौपा गया है। उसने कहा कि इससे सभा में भगदड 
मच जायेगी और उपयुक्त अवसर पाकर उसके अन्य साथी ग्राधीजी को घेर छेगे। 
मैंने उसे समझाया कि वह पाकिस्तान से निष्कासित है। पजाब में हुए साम्प- 
दायिक उपद्रवों में पहले ही उन्की पर्याप्त हानि हो चुकी है। अत इसप्रकार 
का कार्य उसे नहीं करना चाहिये । मैंने उसे उसके इस निश्चय से विरत करने के 
लिए उससे बहुत देर तक वातचीत की | पीछे जब वह चलन गया तब मैंने उसकी' 
बातो को अधिक महत्व नहीं दिया क्योकि उन दिनो विभाजन के कारण 
विस्थापित ( शरणार्थी ) बहुत क्षुव्ध थे और वें बहुत कटटु शब्दों में गाधीजी और 
कांग्रेस को कोसा करते थे ।” 

४दो-एक दिन पश्चात्‌ मदनलाल फिर मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा 
कि उसने मेरी वातो पर विचार किया या नहीं ? उसने उत्तर दिया कि वह 
मुझ पिता के समान समझता है और यदि उसने मेरी सम्मति को न माना तो 
उसका सर्वनाश हो सकता है । किन्तु दो दिन पश्चात्‌ वह पुन. मेरे यहाँ आया, 
तब उसने सूचना दी कि वह दिल्ली जा रहा है।” 

“मदनछाल के दिल्‍ली जाने के लगभग दो दिन पश्चात्‌ सेंट झेवियर कॉलेज 
के प्रशाल ( हाल ) में श्री जयप्रकाश नारायण का भाषण हुआ। मैं वहाँ 
उपस्थित था। मैंने श्री जयप्रकाश नारायण से मिलने और उन्हें मदनलाल द्वारा 
बताये गये पडयन्त्र के आभास से अवगत कराने की चेष्ठा की | श्री जयप्रकाश 
नारायण दिल्ली जाने वाले थे और दिल्ली के अधिकारियो को उनके द्वारा सचेत 
किये जाने से सभावित दुर्घटता के निवारण की मुझे आज्ञा थी। किन्तु उनके 
आसपास बहुत भीड होने के कारण मैं उनसे भलीभाँति मिल नही सका तथापि 
दिल्ली में किसी पडयन्त्र की सभावना का सकेत मैंने उन्हें दे दिया ।” 


“शाघीजी की प्रार्थना सभा में मदनलाल द्वारा किये गये वम-विस्फोट और 
उसकी गिरफ्तारी के समाचार मैंते दिनाक ११-१-४८ को पढे और तभी दु रभाप 
पर सरदार वल्लमभाई पढेल से वार्तें करते का निश्चय किया किन्तु भेरा प्रयास 
असफल रहा। श्री स० का० पाटीछ से भेट करने का भी मैंने प्रयास किया 


8 पका 


किन्तु उसमें भी सफलता नहीं मिली । तब दूरभाप पर भेंट रिश्चित करके में 
माननीय मुख्यमन्ती श्री वा. ग खेर से सचिवालय में दिन के ४वजे मिला! 
वहाँ मानतीय गृहमत्री श्री मोरारजी देसाई भी उपस्थित थे । मदतलालछ के 
सम्बन्ध में ज्ञात सभी बातें मैंने उन्हें बता दी।” (00एणएव हैशएपकोड 05 
66 0072 ० 949, छ88 ?0फुंधे) तह 00५४५ झफ़ा5, शिप्रॉस्वे 
एट०ण०, एर्ण [. ए४ह८४ ! 30-89, ) 


वम्बई राज्य के तत्लाछीन गृहमत्री माननीय श्री मोरारजी देसाई की गवाही 
दि २३-८-४८ से २५-८-४८ तक हुईं। उन्होने अपनी गवाही में प्रा० जैत के 
वक्तव्य की पुष्टि करते हुए वत्ताया-- 

“शी जैन द्वारा बतरायी गयी बातो को सुनकर. मैंने गुंप्तचर विभाग के 
मुख्य अधिकारी श्री नगरबाछा को बुरूवाया। कार्य में व्यस्त होने के कारण 
वे तत्काल नहीं भा सके । तब मैंते उन्हें प्रत्येक स्थिति में बम्बई संयात 
स्थानकपर ( रेलवे स्टेशन पर ) मुझसे मिलते को कहछवाया। मुझे उसी दिन 
अहमदाबाद जाता था। बे मुझे रात्रि के सवा आठ वजे स्टेशन पर मिले । मैंते 
उन्हें वे सभी बातें जो श्री जैन द्वारा मुझे ज्ञात हुईं थी, बतायी और उनसे 
का कार्यवाही करते के साथ साथ श्री करकरे को पकड़ने का निर्देश 

॥ १५ 

"दिनाक २३-९-४८ को प्रात. अहमदाबाद में सरदार पढेल से मिलने 
पर मैंने उन्हें श्री जैन से प्रात सूचनाएं और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा की गयी 
कार्यवाही की जानकारी दी। ( शक्रा7050. ००००४ पणेएा८ 7, ऐव2९४ 

66 - 78 ) 
दिनांक ९०१०-४८ से १८-१०-४८ तक हुई गवाही में श्री नगरवाला दे 
श्री भोरारजी भाई के कथन की पुष्टि की है। ने कहते है-- 

“दिल्ली पुलिस के डिप्ही सुपरिष्टेप्डेप्ट- श्री जसवन्तसिह एक सब- 
इनस्पेक्टर के साथ दिल्ली से दिनाक २२-१-४८ को बम्बई आकर मुझसे 
मिले | वे दिल्‍ली में हुए वम विस्फोट के सिलसिले में करकरे एवं अन्य किन्‍्ही 
पडयन््रकात्तों को पकड़वाना चाहते ये। उनके दिल्ली छौट जाते पर मैंने 
करकरे ओर उसके अज्ञात साथियों कौ खोज का काम हाथ में लिया। वम्बई 
पुलिस को इसके पूर्व करकरे का कोई परिचय नही या। किन्तु उपलब्ध जानकारी 
के बाबार पर दिनाक २४-१-४८ को मैंने ओ वडगे को पकड़ने का मादेश 
दिया /( एलगरधव्व २९८०१ ए० ॥, ए०ह८४ 278-295, ) 


दिल्‍ली पूछिस के सव इन्लेवटर श्री दसवन्दासिह की गवाही दिवाक 
६४४६-४८ और १५-९-४८ को हुई। ५ 


वे केन्द्रीय भासन के गृह विभागगत्त गुप्तचर विभाग से सम्बद्ध थे और 
जनवरी ४८ में तुगलक मार्ग पुलिस स्टेशन के प्रमुख थे। विडला भवन उन्हीं 
की सेवा-सीमा मे था। उन्होने वताया कि घटना के दिन वे एक हेड कास्टेवल 
ओर चार सिपाहियो के साथ बिडछा भवन के द्वार पर सन्नद्ध थे। ( एा/०० 
रिटटणाव ५०] 7, 7०४० 288-2989 ) 
डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ण सरदार जसवन्तर्तिहू की गवाही १६-९-४८ से 
२०-९-४८ तक हुईं। उनकी और श्री नगरवाला की गवाही सम्बद्ध बशों 
से मिलती जुलती है। विडला भवन की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में 
उन्होने वताया कि दिसम्बर १९४७ से विडला भवन पर पुलिस फोर्स रखा गया 
था। महात्मा गान्यी के विडछा भवन में आगमन के पश्चात्‌ ही यह व्यवस्था की 
गयी । किसी प्रकार की अनुचित घटना की रोकथाम करना इस व्यवस्था का 
उद्देश्य था। बम विस्फोट की घटना के पश्चात्‌ सतर्कता बढा दी गई। भौर क्षादी 
वर्दी में भी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी वहाँ नियुक्त किये गये थे | ( एह/ए॥००१ 
&८०णव एण ॥, 289-247 ) 
उपयुक्त प्रमाणों से स्पष्ट हैं कि वम विस्फोट अथवा ऐसे किसी पड़यच्तका 
पूर्वाभास श्री जैद को था। और विस्फोट के पश्चात्‌ तो किसी पड़यन्त्र की 
सम्भावना के और अधिक स्पष्ट सकेत सरदार पढेल, मोरारजी देसाई, पुलिस 
प्रमुख श्री मपरवाला और, डिप्टी सुपरिोण्टेण्डेण्ट श्री जसवन्त सिंह जैसे वरिष्ठ 
व्यक्तियों को मिल चुके थे। मदनलाकू उस समय बन्दीगृह में था। उसमे एक 
विस्तृत वक्तव्य पुलिस को दिया था। उसके कथनानुसार दिल्ली में कथित पड्यन्त्र 
से सम्बन्धित व्यक्ति जहाँ - जहाँ हो सकते थे वहाँ - वहाँ पुलिस ने खोज-बीमे 
भी की थी, ऐसा कहा गया है। मदनलाल द्वारा करकरे के अतिरिक्त अन्य 
व्यक्तियों का रुपरेखादि विवरण भी पुलिस को प्रास हो चुका था । 
न्यायमूर्ति श्री आत्माचरण ने १०-९-४९ को दिये गये निर्णय में लिखा है-- 
४२० जनवरी १९४८ से ३० जनवरी १९४८ तक पुलिस द्वारा की गयी 
जाँच पडताल की शिथिलता मुझे केन्द्रीय शासन के ध्यान में छानी है। २०-१०४८ 
को मदनलाल के पकडे जाने पर उसका विस्तृत वक्तव्य दिल्ली पुलिस ने प्राप्त कर 
लिया था | उधर डॉ० जे सी जैन द्वारा गृहमत्री को दी गयी सूचनाएं भी वम्बई 
पुलिस को २१-१-४८ को मिल चुकी थी। इन दोनो वक्‍तव्यों को प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ दिल्ली और वम्बई के पुलिस अविकारो परस्पर मिल भी चुके थे । इतना 
सव होने पर भी इन दो वक्‍ृतव्यों का छाम उठाने में पुलिस असमर्थ रही यह 
अत्यंत दुख की वात है। ( ४०५ धार एणॉ०४ एराऊथबं।ए श्ि|६त ६0 ँ९- 
गएठ 80ए बपेएथ्य्रा0ुल 707. 096 ईश० इंबटयाधया5, ) इस प्रकरण में 


मन 


यदि तनिक भी तत्परता दिखायी गयी होती तो यह दु खद घटना कदाचित टाली 
जा सकती थी ।” ( 077०० २८८०४ ए०, 77, ९४६५ 09 ) 


न्यायमूर्ति की यह धारणा उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाणों के आधार 
पर बनी । नथूराम और जआपटे से पूना-पुलिस भलीभाँति परिचित थी। करकरे 
भी अहमदनगर पुलिस की जानकारी मे थे। अत यदि पूना गहमदनगर के कुछ 
कुशल पुलिस अधिकारियो को विडला भवन की सुरक्षा-व्यवस्था में सम्मिलित 
कर लिया जाता त्तो दुर्घटना के पूर्व ही सम्बन्धित व्यक्तियों का पकंडा जाना 
सम्भव था। सुरक्षा व्यवस्था और अन्वेषण की यह त्रुटि यदि दूर कर दी 
भयी होती तो आगे होनेवाली दुर्घटना को रोका जा सकता था। न्यायमूर्ति के 
अभिमत का यही अभिप्राय हैं। साथ ही, न्यायमूर्ति के कथन का यह अश कि यह्‌ 
दु ख़द घटना कदाचित टाछी जा सकती थी, ध्यान देने योग्य है । 


सतर्क जाँच एव कडी सुरक्षा व्यवस्था से सदिग्ध व्यक्तियों का पकंडा जाना 
समभव था और यदि थे पकडे गये होते तो कम से कम उनके द्वारा ही किसी दुर्घटना 
के घटित न होने की निश्चिन्तता हो सकती थी। किन्तु इन संदिग्ध पड़यन्त्र- 
कारियो के पकड लिये जाने पर भी इस वात का क्या भरोसा था कि अन्य 
किन्‍्ही छोगो द्वारा उस प्रकार की घटना सम्भव नही होती | फिर सदिर्ध पड- 
यन्त्रकारियों को पकडने में पुलिस की सफछता भी मिश्चित नहींथी)। सब 
प्रकार की सतर्कता से काम करने पर भी जब कोई व्यक्ति किसी अवैध कार्य 
को प्राणो की परवाह न करके भी पूरा करने का संकल्प या दुस्सकल्प कर 
लेता है, तव वह अपने कार्य में विधि और व्यवस्था के सरक्षको द्वारा उतन्न 
किये जाने वाले प्रत्येक सभव व्यवघानो की पूर्वकल्पना कर छेता है और गपनी 
वृद्धि की पहुँच तक उन्त व्यवधानों के निराकरण के उपाय भी सोच छेता है। 
उसका प्रयत्न रहता है कि उसके दो नेत्र विधि तथा व्यवस्था सरक्षकों के सहस्य 
नेत्रो से अधिक सक्रिय और सतर्क रहें । और जहाँ उसे अपने कार्य की सफलता 
के लिये प्रतिकूल-परिस्थिति अनुभव होती है वहाँ किचित समय के लिये वह अपने 


बढते हुए चरण पीछे खीच छेता है । और अनुकूल समय मिलते ही अपनी मनीषा 
पूरी कर लेता है | 


इतना सब कुछ होने पर भी अतिम रुप से अवसर और भाग्य की महत्ता 

सर्वोपरि है। असाधारण कार्य करने के लिये कृतसकल्प, दृढ़ निश्वयी योजना- 

शील व्यक्ति भी अपनी सतर्कता पर अतिम रूपसे निर्भर नही रहते । प्राय साव- 

घानी नही प्रत्युत भाग्य ही सफलता के अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए 

कल्पना की जा सकती है कि उस रात केबछ वम्बई जानेवाली गाडियो की ही 
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जाँच न करके अच्यत्र जानेवाली ट्रेनों में भी पड्यन्त्र से सम्बद्ध व्यक्तियों की 
खोज की जाती तो ? मदनलाल तो साथ में था ही। 


कानपुर जानेवाडी ट्रेन में नथूराम और आपदठे मिल जाते और ३० जनवरी 
वाली घटना इन दोनों के हाथो तो न होती और दिल्ली पुछिस को उसके निवा- 
रण का श्रेय मिलता । किन्तु विधि निर्धारित विधान पुलिस के अनुकूल न था। 


पजाव उच्च न्यायालय ने निर्णय २२-६-४९ को दिया। निर्णायक थे 
श्री भडारी, श्री अच्छराम तथा श्री खोसठा | उच्च न्‍्यायारूयके इस निर्णय 
में तीनो न्यायाधीशों ने कहा कि वे न्यायाघीज श्री आत्माचरण के अभिमत से 
सहमत नही है । न्यायाधीश थी भडारी लिखते हैं-- 


“नयूराम ने अपने मन में निश्चय कर लिया था और गाघीजी का अन्त 
करने के लिये वह अपने प्राणो का मूल्य देने को तत्पर था। उसने पिस्तौल 
लेकर विडला भवन मे प्रवेश करने का सकट स्वीकार किया | और गोलियाँ भी 
दागी । जन समुदाय ने उसे घेरा, वच निकलने का उसने विचार भी नहीं किया। 
( स6 त4 ॥0६ ८६४४ ६० एए्ा 2४७७४ ) वह एक विशिष्ट उद्देश्य से वहाँ गया 
था और उसे पूरा करने के लिये प्रत्येक स्थिति में कटिवद्ध था। इस सन्दर्भ में 
किसी भी सकट को अपनाने और तम्जन्य अवश्यम्भावी परिणामों का सामना 
करने को वह तत्पर था । कोई अपरिचित अथवा कृत्रिम नाम धांरग करके एक 
स्थान से दुसरे स्थान पर भटकनेवाले व्यक्ति को या परिणामों की परवाह न करके 
किसी अवैब कार्य को सम्पन्त करने को कटिवद्ध व्यक्ति को रोकना क्या पुलिस के 
लिए सम्भव था ? कही कुछ हो रहा है, पुलिस इतता ही जानती थी, किन्पु कब, 
कहाँ और किसके द्वारा आघात होने वाला हैं इसकी भानकारी उसे नहीं थी। 
वह अधेरे में अनुमान के आधार पर सभावित अपराध के सूत्रो को टटोढती भटक 
रही थी । उसे मार्ग नही मिल रहा था । जो कुछ हुआ उसे लोग जानते है और 
उस जानकारी के आधार पर ही, वह अमूल्य जीवन इस प्रकार वचाया जा सकता 
था, यह भी अब कह सकते है किन्तु घटना के हो जाने के उपरान्त उपाय सूझना 
सरल है । । 

* प्रस्तुत प्रमाणो के आधार पर मेरा मत हैं कि, (अ) ३० जनवरी के पूर्व 
नथूराम को पकडने में अथवा गाधीजी के प्राण बचाने में क्या क्या कठिनाइयाँ 
थी इसका स्पष्टीकरण करने का पुछिस को अवसर नहीं दिया गया। (व) 
मदनलाल ने पडयन्त्रकारियों के नाम पुलिस को नही बताये | (क) यदि ये त्ाम 
बताये भी होते तो भी विविध नाम धारण कर विभिन्‍्त स्थानों पर घूमनेवाले और 
अपने प्राणो का मूल्य देकर भी गाधीजी की हत्या करने को तुले हुए नथूराम 


न 


को पकडना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होता ।* 
( टकित निर्णय पत्र पृष्ठ १९५ ) 
स्थायाधीग श्री अच्छर राम ने छिखा है--“ पुलिस ने दिताक॑ २० से ३० जद* 
बरी १९४८ की अवधि में यदि जाँच पड़ताल में शिथिलता नहीं की होती तो 
गाघी हत्या की दुर्घटना टछ सकती थी--ऐसा जो अभिमत विद्वान्‌ न्यायाघोश 
(श्री आत्माचरण) ने प्रगट किया है, उसका, समापन करने से पूर्व, मुझे निराकरण 
करना है। उक्त अभिमत की पुष्टि में मुझे कुछ भी दिखाई नही दिया । और मेरे 
विचार में यह अभिमत पूर्णतया अवाउनीय (५॥०५ घा८्शा८्त 0) है ।* 
( टकित निर्णय पन्न पृष्ठ ५५९ ) 
तृतीय न्यायधीश श्री खोसछा से अपने अनुमोदनात्मक निर्णयपत्र में 
सम्बन्धित प्रश्न पर उपरोक्त दोनों न्यायधीशों से सहमति व्यक्त की। इस 
परिकाल्पनिक प्रश्न के तान्विक पक्ष पर विचार करने पर हत्या की अठलता 
और टाछे जा सकने की सम्भावना, दोनो के पक्ष में तर्क॑ दिये जा सकते है । 
मान लीजिये कि, सथूराम की मृत्यु ३० जनवरी के पूर्व हो गई होती तो ? अस्तुत 
प्रमाणो से असम्बद्ध होने पर भी एक प्रासगिक घटना यहाँ उल्लेखनीय है--- 

२० जनवरी के कुछ समय पूर्व नथूराम और नाना आपटे भोटर साइकिल 
द्वारा वम्बई से पूना जा रहे थे । आपटे गाडी चला रहे थे | ठढक वहुत अधिक 
थी इसलिये आपदे ने उत्तका कतटोप पहन रखा था। घाटी में से जाते समय 
एक स्थान पर कनटोप सरककर आँखों पर आ गया और इसप्रकार उलझ 
गया कि उसे ऊपर सरकाना कठिन हो गया। गाडी अत्यन्त वेग में थी। अतः 
रोकते-रोकते भी वहुत दूर चली गईं और नियल्रण खोकर एक ओर छुढ़क 
गई। नथूराम जो पीछे बैठे थे यह सव देख रहे थे । किन्तु उस स्थिति मे कुछ 
फर १४५ लिये सम्भव नहीं था । दोनो मित्र रास्ते के किनारे जा गिरे । 
जहं| वे गिरे उसके कुछ ही इ्च पश्चात्‌ गहरी खाईं थी। रास्ते के किनारे और 

गाश के पहिये के वीच अन्तर नहीं के समान था। जीवन जोर मृत्यु की मानो 
वही सीमा रेखा थी | दा 

.. भाटी यदि सडक की ओर न लुढक कर खाईं की ओर गिरी होती तो ? 
तो फदाचित चार पाँच दिनो पश्चात्‌ दोनो के सड़े गले हुए शव किसी पथिक को 
दिसाई दिये होते, जिन्हें पहचानना भी तव सरक नही रहता। 

न हक हे प्रयल निष्फल हो जाने पर उससे सम्बन्वित व्यक्तियों 
अव्िगारियो के मस्तिष्क में नही हिप किया जायेगा यह कत्पना पुलिस 
गया है, अब बेयल अन्य सम्बन्धितो 26 हो चुकी है, एक व्यक्ति पकड़ा 

पकडना ही शेप है । शासन के हाथ 


> ० +- 


बहुत लम्बे होते है, अत अन्य छोगो को पकटना अब ए८म ही दिवो वा शत है, 
इस धारणा में अधिकारियों क्ते पर्यात सीमा तया निश्चित बर शिंग हटा । 
घंरता से सम्बन्धित व्यक्तिगे में स्वाताविक भव उत्पत्न हो गंग होगा । 3 पं 
बचाव के लिए इधर-उधर वियर गो होगे बौर बोर हृलनछ माय रगेया 
उनकी धारणा रही होगी जो स्वाभाविक भी थी । 

जैसा आरम्म में वहा गया हू, व्यक्ति की मरा “ये छोरबय शोर 
उसे ज्ञात नही होता | ग्राघी जी थी मृत्यु यदि नरम और 
करवाना विधि को अभीष्ड था तो प्रिसी एुर्य॑दना में नहीं गिम्तु परर्सी 
पर चढ़कर मृत्यु को बरण करना नवृश्म ओर व्यप़े वा विधिनितिप्ड सा । 


बालाय तस्मै नम । 


दो 


प्मड़यंत्र कलम रच दया छोचा 7? 


गाबी वध का पडयल्त्र निश्चित रूप में कव सवा गया इसका विवरण 
न्यायालयमें नहीं आया। पडयन्त्र ( कॉन्पिरसी ) को प्रमाणित करने के ल्बि 
चैसी निश्चित तिथि का अन्वेषण करना अभियोजको के लिये आवश्यक नहीं 
होता इसलिये -- 

“आपने अभियुक्त... ने दिवाक १ दिसम्बर १९४७ से रे० 
जनवरी १९४८ इन दिनो में मोहनदास करमचन्द ग्राधी जिन्हें सर्वसामान्य 
रूप से, महात्मा गादी कहा जाता है, की हत्या करने के छिये परस्पर सहयोग 
किया और पह्यस्त रचा ” इस प्रकार का सदिग्ब आरोप पत्र अभियुक्तो 
को दिया ( पन्‍जाव उच्च न्यायालय ग्रिन्टेड रेकाई, भाग ३ पुष्ठ ११ )। अभियोग 
के पश्मात्‌ दिये गये निर्णयपतर में न्यायमूर्ति श्री आत्माचरण ने कहा हैं कि जतवरी 
१६९४८ के जारम्म से यह पडयण अस्तित्व में था और ३० जनवरी १९४८ तक 
हा वह वात मिद्ध हो गई हैं ( भाग 3 पृष्ठ २७)। पब्यन्त्र के आरम्भ 
की निश्चित तिथि लिखने की न्यायमूर्ति को कोई आवश्यकता नही थी । 


गांधी वध के पूर्व सात आठ मास में चयूराम और आपडे ने अनेक 
_अस्थास्त एकत्र किये थे और उनका विनिमय किया था। शस्त्रास्त्रों के यातायात 
में क्री उनका हाथ था ऐसा विवरण अभियोग के सिलसिले में सामते आया है। 
प्रमाणों के आधार पर इत दस्त्ास्तरो के व्यवहार की जाँच की जाय तो ज्ञात 
होगा कि भावी बबंका उद्द श्य सामने रखकर अभियुक्तों का यह व्यवहार 
नही चल रहा था। इन गतिविवियों में से गाघी वबका पड यन्त्र कब प्रस्फुटित 
डुभा इंच वातका बहुत छुछ अनुमान छूगाना सम्भव है। 


हि 0 अटम 


इस अभियोग मे जिन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गवाहियाँ हुईं उनमें गोस्वामी 
श्रीकृष्ण जीवन जी महाराज भी एक थे। उन्हें दादा महाराज कहा जाता है। 
वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के वशज माने जाते है और इस पीठ के धर्मगुरु है। 
९-८ ४८ से १०-८-४८ तक उतकी गवाही हुई थी | हैदरावाद राज्य उससमय 
तक विलीन नही हुआ था। हिन्दुओं पर रजाकारों के अकल्पनीय अत्याचार 
होते थे । हैदराबाद स्टेट काग्रेस मुक्ति आन्दोलन की योजनायें बनाया करती 
थी। रजाकारो के अत्याचारो के प्रतिकार की ओर सशस्त्र प्रत्याघात की 
सपरेखा भी उनमे होती थी । श्री दादा महाराज की गवाही से ऐसा छूगता है 
कि वे हेदराबाद स्टेट कांग्रेस को शस्त्रास्तरो के सभरण की व्यवस्था करते थे। 
ताना आये और दादा महाराज का परस्पर घनिष्ट परिचय था। आपटे हैदरा- 
दाद की मुक्ति के छिये होनेवाले प्रयत्नो में सम्मिलित थे और वें दादा महाराज 
की सहायता प्राप्त करने के प्रयल में थे । 


पाकिस्तान के निर्माण के पश्चात्‌ उसकी पहली सविधान सभा दिल्‍ली में 
आयोजित करना विचाराधीन था । आपटे चाहते थे कि यदि ऐसा हो तो उस 
संविधान सभा को उडवा देना चाहिये । यह बात दादा महाराज को महामना 
पढित मदनमोहन माहूवीय जी के सुपुत्र श्री गोविन्द मालवीय से ज्ञात हुईं ऐसा 
उन्होने अपनी गवाही में कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्तकी आपटे से पूना 
में भेट होने पर उन्होने आपटे से कहा कि कम से कम जिन्‍ना मौर लियाकत अली 
को उडवा दिया जाय । दो मार्टरो ( 7०००४८४५ ) के लिये आपटे को चार सहस्न 
रूपयो की आवश्यकता थी । दिनाक १६--१०-४७ को हास्त्रास्त्रो की एक गाडी 
पाकिस्तान की ओर भेजी जा रही थी उसे आपदे उडवा देना चाहते थें। अग्नि- 
क्षेपक ( 78776 ४४70४८० ) दास्त्र दिखाने के लिये वे दादा महाराज को बहुत 
स्थानों पर ले गये | इस प्रकार वहुत सा विवरण दादा महाराज ने अपनी गवाही 
में दिया हैं। ( मुद्रित अभिलेख भाग १, पृष्ठ १२९-१४२ ) 


दादा महाराज कांग्रेस के सदस्य थे । फिर भी हिन्दुओं को जात्मरक्षा निर्भर 
और प्रतिकार के सक्षम वनाने के लिये प्रयलशील ये। सुहरावर्दी के नेतृत्व में 
नोआखाली के हिन्दु-हत्याकाड के पश्चात्‌ हुए सामूहिक भ्रष्टाचार के निराकरण 
के लिये दादा महाराज से वहाँ शुद्धिकार्यक्रम आयोजित किये थे। हैदराबाद का 
मुक्तिसग्राम हिन्दुओ को छाभदायक होनेवाला था इसलिये उक्त सम्राम मे उन्होने 
यथासभव सहयोग दिया था । गाघीजीक मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के वे विरोधी ये 
इस प्रकार की स्वीकारोक्ति भी उन्होने अपने बयाव मे दी है। नथूराम और 
आपटे द्वारा सचालित दैनिक “हिन्द्राष्ट्र! के प्रकाशन के लिये वह अक्टूबर १९४६ 
में पूना आये थे । दादा महाराज के बवु गोस्वामी दीक्षितजी महाराज को गवाही 


के 


ओऔ उतनी ही महत्वपूर्ण है। आपदे और दीक्षितजी महाराज में शस्त्रास्त्री का 
विनिमय होता था यह वात उत्तकी गवाही से प्रकट होती है। २०-८-४८ से 
२४-८-४८ तक सम्पत्त हुई उनकी गवाही का विवरण मुद्रित अभिलेख के पहले 
भाग के १५७ वें पृष्ठ से १७१ वें पृष्ठ तक है। 

इन गवाहियों को पढ़कर यह अनुमान किया जा सकता है कि शस्त्रास्त्रो के 
उक्त विनिमय का गाधीवंध से कोई सम्बन्ध नही था। 


उपरोक्त शस्त्रासत्र विनिमय से गाधीवध से सम्बद्ध व्यक्तियों का सम्बन्ध 
जोडनेवाला उपरिलिखित विवरण मौखिक था। अभियोग के सिरूसिले में कुछ 
अत्यक्षदर्शी प्रमाण भी प्रस्तुत किये गये | श्री गणपत सभाजी ख़रात की ग्रवाही 
इस दृष्टि से महत्वपूर्ण थी | हैं 


श्षी खरात वियान सभा के सदस्य थे | इस अभियोग के सन्दर्भ में पुलिस 
ने विभिन्‍न स्थानों पर तछाक्षी छी थी। उससमय श्री खरात के घर की भी तलाशी 
ली गई थी। ९-२-१९४८ को बहुत कुछ गोला वारूद प्राप्त हुआ। उसका 
५चनामा पी/२७९ क्रम्ताक से पजीवद्ध है | ( मुद्रित अभिरेख भाग ४, 
पृष्ठ १४९५-४६ ) 

श्री खरात के अनुसार वडगे तीन चार सप्ताह पूर्व उनके यहाँ दो थैलियाँ 
लेकर गया । थ्री खरात ने उनमें से एक थैली अपने एक मित्र श्री शेलार को 
और दूसरी श्री नागमोड़े को दी। तलाशी के समय थे थैलियाँ श्री खरात के 
यहाँ नही मिली | वे पुलीस को श्री शेक्ार और श्री नागमोडे के यहाँ लेकर गये 
जहाँ दोनो थैलियाँ प्राप्त हुईं। उन्हें खोलने पर उनमें विस्फोटक अस्त और गोलियाँ 
पत्त हुईं। उस सामग्रेका विवरण इस प्रकार है. -- 

दो भरे हुये हैण्डग्रेनेड, पयूजवाले दो पैकिट, पिल्तौल जैसे दीखनेवाले दो बडे 
बगल जोडे हुए शस्प, उसी तरह का एक अन्य शस्त्र, गे के एक बचे में 
चौइह दारतूम, पांच मैगजीन, अत्मेक मे पांच कारतूस ( चार छुछे कारतूस ) 
उम्नीतत कारतूमो वा एक डिव्वा, विभिन्न आकार वाले मडसठ कारतूसो का एक 
दिला, एक सी अद्वामी कारतूमो का एक डिब्या, ( चार छुछे कारतूस ) 

श्री सरात की गवाही दिनाक २६-८-४८ को हुई। ( मुद्रित अभिकेस 

१, पृष्ठ १७५८-७९ )। 

दिनाक २००९-४८ को श्री नामदेव तायप्पा नागसोंडे और श्री होनाजी 

अत शेगर की गरवाहियां हुईं। श्री रात पुछिस को श्री नागमोडे के यहाँ 


दिनाक <नदेन ९४८ थो ले गये थे। उनके यहां हुई तलाशी में प्राप्त बस्तुऐँ इस 
प्रतर यो -« 
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एक डिब्वा, उस पर गन कॉटन वजन, स्छैत्ज पाइल्‍ड एलबी, मार्क १ 
नम्बर ४, ड्राईगन कॉटन पौड ४-०, पानी ०-१३, “भेन्युफैकचर्ड सी एफ 
डेंट * १९४२ ग्रॉस वेट पौड *" डेट २-१२--४२ अकित थे |” 

एक पुडिया में हथगोले के ३४ टुकड़े थे । उनमें से १३ टुकडो पर “पोलर 
एन एस गेलिग्ताइट” और २१ टुकड़ो पर “नोवल्स एक्स्प्लोज़िव, भल्फेंड नोवल, 
उलासगो, अकित था । 

चार सफेद टुकडो पर जिनके दीच में डेढ इन्च के छिद्र थे, उस पर सी 
एफ ७५४४ ७८, ७१४४, १ पौंड १९४२, ४३, १९४२ अकित था। 

साढे तीन इन्च लम्बे दो कारत्स । 

कुछ सफेद टुकड़े जिनपर विभिन्‍न क्रमाक थे। फ्यूज वायर की चार कॉइल्स । 

तबे के रग की फ्यूजकी कॉइल, तीन फ्यूज की कॉइल, एक पैकेट 
में एक काली फ्यूज वायर, चौदह डिटोनियर, उनमें से नौ बत्ती सहित, पाँच 
विना वत्ती के तीन छोटे ताँवे के टुकड़े, एक ताँवे को तार का बडलू । ( मुद्रित 
अभिलेख १, पृष्ठ २४७,२४८, २४९। पचनामा क्रमाक पी २५२॥। मुद्रित 
अभिलेख भाग ४, पृष्ठ १८९-१९१ )। 

तथ्राम जिस कोठरी में रहते थे, उसकी तलाशी दिनाक ३१-६-४८ 
को हुईं । उसके पचनामे का क्रमाक पी २२२ हैं। नधूराम के कमरे में एक 
पदार्थ मिला वह विस्फोटक था ऐसा श्री जापूर खुश्तो भावगगरी, इन्स्पेक्टर 
ऑफ एक्स्प्लोजिन्स , वेस्ट सकिक वम्वई, से अपनी दिनाक ४-८-४८ की 
गवाही में कहा हैं । ( मुद्रित अभिलेख _भाग १, पृष्ठ २७४५-७६ ) । 

हम अभियुक्त वम्बई पुलिस-कार्याल्य में पूछताछ के लिये रखे गये थे। 
उन दिनो फ्लेम शोभर नामक अस्त्र हमे दिखाया गया था। उस अस्त्र का वर्णन 
ने पहले कसी सही पढा था। इस अस्त्र के द्वारा घनरूप पेट्रोल पर निशाना 
साधकर फेका जाता हैं। आग वनकर फ़रेके गये उस अश्न से पेट्रोल पर निशाना छगते 
ही इतनी भीपण आग की लपदें निकलतो हैँ कि उसकी प्रचण्ड ऊष्णता से लोहा 
तक पिघल जाता है। शत्रु के टेको को नष्ट करनेवाला वह प्रभावशाली अस्त्र है। 

इस प्रकार यह जो शस्त्रास़सग्रह सामने छाया गया वह एक छोटे मोटे 
युद्ध के लिये पर्याप्त था। गाधी वध जैसे सीमित कार्य के लिये इतने 
कास्त्रासत्रो का यह प्रपच्त अपने आप में असम्वद्ष और अस्वाभाविक था, 
किन्तु अभियोजको को यह सिद्ध करना था कि सम्बन्धित व्यक्ति शस्त्रास्त्रों के 
विनिमय और व्यवसाय में लिप्त थे। उसी सीमा तक इत प्रमाणों का छाभ 
उन्हें मिल गया । गाधी वध के लिये यह सब चश्वाद्नसग्रह .किया गया था यह 
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अभिप्राय उनका भी नही था। इस प्रकार उन शस्त्रास्त्रों के व्यवहार के पीछे 
उत्त दिनो नथूराम और आपटे का कोई अन्य उदय रहा होगा, यही तर्क- 
सगत तिप्कर्प निकलता है। हाल ही में कुछ क्रातिकारी युवकों ने भगरहवेली 
को मुक्त कराया हूँ, उसी प्रकार हुदराबाद को प्राप्त करना नथूराम और 
आपटे को अभीष्ट होगा, अथवा श्रीकृष्णणी महाराज की गवाही के अनुसार 
दिल्‍ली में सभावित पाकिस्तान की प्रथम संविधान सभा को उड़वा देने का 
उद्देश्य रहा होगा, या फिर पाकिस्तान को सेजी जानेवाली युद्ध सामग्री के मार्ग 
में बाधा उपस्थित करने की उनकी योजना रही होगो । कुछ भी हो उस समय 
कम से कम गाधी वध की रूपरेखा उनकी कल्पना में नही थी । 


दिनाक १५-१-४८ को पडयन्त्र अस्तित्व में था ऐसा आभास देनेवाला एक 
विवरण सामने आया। वह है, श्री दीक्षितजी महाराज का वक्तव्य । “दिनाक 
१५-१-४९ को आपडे, वडगे, मदनलाछ, नयूराम और करकरे मेरे पास आये थे” 
ऐसा उन्होंने कहा। पद्यत्र के अभियुक्त के रूप मे जिन जिन व्यक्तियो पर 
अभियोग चलाया गया उनमे ये पाँचो व्यक्ति सम्मिलित थे | 


दीक्षितजी महाराज कहते है, ''मैं बाहर गया हुआथा पच्चीस, तीस मिनट 
पश्चात्‌ लौटा तो वडगे अपने थैले में से कुछ वस्तुयें अन्य साथियों को दिखा रहा 
था। वे लोग परस्पर घीरे-बीरे बोल रहे थे। मेरी दृष्टि जिन वस्तुओो पर पडी थे 
थी दो सफेद ईटें और दो हैण्डग्रेनेड । हैण्डग्रेनेड का उपयोग किस प्रकार करना 
चाहिये यह वढगे बता रहा था। मेरे विचार से वह गरूत था। मैंने उन्हें सही 
तरीका बताया। तत्पश्नात्‌ वे वस्तुयें बैले में रू दी गई। थे छोग जाने लगे। 
बडे और भापदे पीछे रह गये थे। मैंने उनसे मेरे यहाँ माकर उन चस्तुओ का 
मरर्मन करते का कारग पूछा। उस समय तक मेरा उनका सम्बन्ध हैदरावाद 
मृक्ति अभियान तक ही सीमित था । मैंने सोचा कि उनका यह उपक्रम भी उसी 
सम्बन्ध में होगा, इसलिये मैंने उनसे उनके आनेका कारण पूछा | उन्होने बताया 
कि ९४5३ महत्वपूर्ण कार्य के लिये जा रहे है और उन्हें एक पिस्तोल या रिवाल्वर 
हिये। मैंने उनसे उस महत्वपूर्ण कार्य के विषय मे पूछ और कहा कि उस 
कार्य के विपय में जान लेने पर ही मैं उन्हे पिस्तौल अथवा रिवाल्वर देने पर 
विचार कहंगा, दोनो ने अपने कार्य के सम्बन्ध में--वतलाना स्वीकार 
० किया | जब ये जाने लगने तो मैंने वडगे को रोका । बडगे ने थोड़ी देर में 
कर बं अा तन किया और वे दोनो चले गये । _ प्रह, वीस मिनट परचात्‌ 
_  >यतो मैने उससे उस कार्य के सम्बन्ध में पूछा बडगे ने फिर 

लाने और उस कार्य के विषय में बताने का आश्वासन दिया. 7 
| मुद्रित अभिलेख भाग १ घ 8 १५८-१५९ ). 
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गवाहियो की असंगति और अग्रामाणिकता देखने से तो स्पप्ट हैं कि उस 
समय बडगे को वह “महत्वपूर्ण” कार्य ज्ञात नही था। वडगे के अनुसार, 
#दीक्षितजी महाराज के घर से हम तीनों ( आपटे, नयूराम, बढगे ) आगन में 
जाये, वहाँ आपटे ते मुझसे दिल्ली जाने के सम्बन्ध में पूछा ।” और बडे के 
दिल्‍ली जाने का कारण पूछने पर उसे--माधी वध की योजवा ज्ञात हुई। 
( मुद्रित अभिलेख भाग १, पृष्ठ ८४) । यह असंगति छोड दी जाय तो दिनाक 
पच्भहु को वह पड़यन्र में समाविष्ट हुआ ऐसा आना जा सकता है, वयोकि' 
उसके अनुसार वह दिल्‍ली गया था । 

डा० जगदोभचन्द्ध जैन का कहना हैं कि मदतलाल ने उन्हें गाधी वध का 
पूर्वाभास दिया था। किन्तु समय के सम्बन्ध मे वे काफी अस्थिर हैं। वे कहते है 
कि जनवरी के पहले सप्ताह के बन्तिम दिनो के आसपास मदनलाछ उनसे मिला 
था। दो-तीन दिन पश्चात्‌ वह फिर उनसे मिला तव उसने उक्त सूचना ढा० 
जैन को दी थी । इस सूचना के दो दिन पश्चात्‌ चह फिर उनसे मिछा और इसवे 
पश्चात्‌ एक दो दिव के बाद जब वह अन्तिम वार मिला तो वह दिल्ली जाने 
की तैय्यारी मे था। दिल्‍ली से लौटकर मदनलाल ने फ़िर उनसे मिलने की वात 
कही ऐसा डा० जैम का कहना है । (मुद्रित अभिल्ेशन भाग १, पृष्ठ १३९१-३२) । 

हम एक बडे मेता को मारने वाले हैं ऐसा सकेत मदनलाल ने जिस दिन 
डा० जैन को दिया उस्र दित श्री अगदर्सिह नामक एक ग्रहस्थ भी वहाँ उपस्थित 
थे किन्तु ठीक उसी समय वहाँ से चले गये थे ऐसा डा० जैन ने कहा है। इन 
श्री अगदर्सिह्ध की गवाही दिनाक १३०८-४८ से १६-८-४८ तक हुई। दिनाक और 
दिन के सम्बन्ध भे वें भी निश्चित नहीं है। उनके अनुमान के अनुसार वह दिन 
१० जनवरी का भी हो सकता हैं और ११ का भी । या तो वह शनिवार था या 
रविवार। ( मुद्रित अभिलेख भाग १ पृष्ठ १४७ )। डा०्जैन के साथ श्री 
अग्रदर्सिह वा जो सभापण तत्पदचात्‌ हुजा होगा उसका कोई लिखित चदूत श्री 
अगदर्सिह ने नही रसा था । 

श्री भोरारजी देसाई से डा० जैन की भेंट २१-१-४८ को हुई थी । मोरास्डी 
भाई की गवाही के अनुसार, प्रा० जैन के विवरण में वगदसिह का उल्लेख नही 
आया था। (80 6 88 4 ३€्छाध्फटण, शिएटिहए07 उुद्य॥ ४ िंट हा ७४०५ 
ग्रधाणब078 ॥ #०ाए 0 प5, 44 उर्शवाल्त॑ 070 #गए्ग्दे गाए ॥ 
६ मुद्रित अभिलेस ग्रथ १, पृष्ठ १६९ ) । उसके पन्‍्चात्‌ डॉ० ई,न की श्री रुरा- 
रजी से भेंद दिनाक २४-१-४८ को हुई थी घोर उत्तके बाद ३ और ४ फरवरी 
१९४८ को हुई थी । श्री मोरारजी की गदाही मुद्रित अभिरेस ग्रन्व पृष्ठ १६७) 
डॉ० जैव के कंथनानुसार, उन्होंने उदत समय दल अपना लिसित निउेदेन 
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कलमवन्द कर किसी को भी नहीं दिया था । (7 90 7० हांएद तह विएंड रण 
पीह ०४४९ ६० बाए णाढ ह0.. चराएाड एकफरलशा फल एलथा०पे 
25 गज शाए्एएए 948 था| ॥7ा एआएश/ए 948 ) [मुद्रित अभिलेख 
ग्रन्थ १ पृ० १३३१] 


श्री मोरारजी की गवाही के मनुसार-- “बम विस्फोट की घटना के तीन 
चार दित पूर्व मदनलाल दिल्‍ली के लिये रवाना हुआ था, ऐसा उन्होने (डॉ० जैनने) 
बताया । दिन के सम्बन्ध में मुझे निश्चित स्मरण नहीं। मदनछाल और उसके 
मित्रो ने एक बडे नेता को मारने का निश्चय किया है. ऐसा संदनछाल ने दिल्ली 
रवाना होने के पूर्व मुज्लसे कहा था ऐसा डा० जैन ने कहा ।” ( मुद्रित अभिलेख 
भाग १, पृष्ठ १६६ )। 


इस प्रकार डा० जैन का वक्तव्य दिनाक १७-२-४८ तक लिपिवद्ध नही हुमा 
था। जो छिपिवद्व नही हुआ उसमें आगे पीछे किचित परिवर्तत की सभावना 
रहती हैं। किसी एक सत्य सूत्र में, जिस पर पूरी घटना आधारित है, सोच 
समझ कर परिवर्धन किया जा सकता है। इस परिवर्तन के पीछे कोई उद्देश्य 
रहे ऐसा भी आवश्यक नही । कदाचित्‌ इस प्रकार के हेर फेर के परिणामों का 
परिवर्तनकर्ता के लिये कोई महत्व भी नही होता । 


प्रमाणो के अनुसार दिनाक १५ की रात को मदनलाल और करकरे दिल्ली 
के छिपे खाना हुए और १७ के प्रात.काल दिल्ली पहुँचे | मदनछारू और श्री 
जैन की उपरोक्त चचित भेंट इस प्रकार चौदह या पन्द्रह जनवरी को ही समव 
हो सकती थी। श्रो जैन आदि की गवाहियो के आधार पर इतना कहा जा सकता है 
कि दिल्‍ली जाने के पूर्व मइनछाल पडयन्त का एक अग था परन्तु दिनाक सम्ब- 


नयी रिमी निश्चित वक्तव्य के अभाव में पडयन्त्र की तिथि के अनुसबान का 
उद्देश्य प्रा नही होता । 


दिनाक १३-१-४७ को नथूराम ने अपनी दो बीमा पॉलिसियो का उत्तरावि- 
कार नो० चप्पृताई आपडे ( नाना आपटे की फ्नी ) और सौ० सिन्बु गोडसे 
[ गोषाद गो: मे को पत्नो ) के नाम किया। ऐसी गवाही ओरिएन्टल गवर्नमेन्‍्ट 
सिक्योरिदी छाएफ-स्योरेंस कम्पनी की ओर से दिनाक १०-२-४८ को हुई । 
(मुद्रित अभिलेस भाग १, पृष्ठ १४४--१४५) । 

हक दीरा के लिये उत्तराधिकारी वी नियुक्ति दैनिक जीवन की एक सामान्य 
3400 23008: च्यक्ति के जीवन पी स्थिरता या अस्थिरता की दृष्दि से 
मेक हु लिप हंते ै। वृदावल्था होनेपर, राग 
*+ मै जग एज पर, येची दूर देश की यात्रा के पूर्व, किच्चो सकृठापन्न 
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कार्य के प्रारम्भ करने पर अयवा युद्ध क्षेत्र में जाने पर संभावित मृत्यु की 
अवस्था में बीमा के रुपये प्राप्त करने मे स्वजनो को कोई कठिताईन हो इस 
उद्दश्य से उत्तराधिकार पत्र लिखे जाते है । 


उपरोक्त स्थितियों के अतिरिक्त भी यदि कोई उत्तराधिकार पत्र लिखता है 
सो कोई तकनीकी आपत्ति नही होती । क्योकि किसी की मृत्यु कव होगी यह कोई 
नही कह सकता । इसलिए वीमा की योजना के साथ ही उत्तराधिकार पत्र की 
भी सुविधा सलगत होती है | उत्तराधिकार पत्र लिखने में असामान्यता वया है ? 
किन्तु अभियोजकों को नथ् राम द्वारा निदिष्ट उत्तराधिकार असामान्य प्रतीत 
हुआ, केवल आगे घटी घटनाओ के कारण । 


नथधूराम द्वारा निर्दिष्ठ उत्तराधिकार के महत्वपूर्ण होने के निम्न कारण हैं 


दिनाक १३ ओर १४ जनवरी १९४८ के दो दिनो में नथूराम ने मन में 
कुछ निर्णय निश्चित किये थे। उत्तराधिकार पत्र के दिनाक इस वस्तुस्थिति के 
परिचायक थे, यह अभियोजक न्यायारूय को दर्शाना चाहते थे । 


अधिकार-पत्र की भाषा इस प्रकार थी ( बीमा पत्र क्राक ११६६१०२, 
राद्षि रुपये ३०००/- ) । 


“यदि मेरी मृत्यु हो जाय तो इस वोमे के रुपये मैरे मित्र की पत्नी सौ० 
चम्पूताई नारायण आपटे, २२, बुधवार पेठ, पूना, आयु ३२ वर्ष को दिये जाँय । 
यह उत्तराधिकार पत्र मैं, नथूराम विनायक गोडसे, इस स्थान पर” करता हूँ । 
थूना दिनाके १३ जनवरी १९४८, हस्ताक्षर नवि, गोड्से |” 


( वीमा पत्र क्रमाक ११६६१०१. राशि रुपये ३०००/०) “' इस 
यीमा के रुपये मेरे छोटे भाई की पत्नी सौ० सिन्बुताई गोपाल गोडसे, आयु २५ 
यर्ष, को दिये जाय... पूना दिनाक १४ जनवरी १९४८. ४ 


(“व पब्रापाबा। प्रा०एड८ 9005९, प्रधटए ॥रणाएग्रन्वाल ण9 
उधिदावे॥ छांहि ड़, एप्क्नाएएपरॉंदं पिद्ावज़ा 390, 24, - ऊप्पाएनाए 
ए6प, 90०7०, गह०१ 32 - #६४5, +0 96 पा फुल्लइणा (0०. शी0्प्रा पट 
20698 860॥क्‍४0 99 प्€ त्रधा। 20607 धाश। 98 फएथवते प्र (6 
€एला ०ीएए 4९४०४, 78660 &0 ९0०76 ए6 30 05ए [07]भ्राए॥9, 
4948, $0/--(ऐ, ५. 00756),” 


(7 म्दक्रए इरण्णगाद्ठ गाए. एण्प्राइ॒बत >गश!8 जि रैदी5, 
शिगपे।प्या छ0फुं 90056 - *. ऐगटव 700०० पघ6 40 १297 ० 
>ध्यपथाए 4948, $7/-ऐप, पए, ७०556)? 
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मुद्रित अभिरेख-पमाण क्रमाक पी. १२९, पी १२८, भाग ४, पृष्ठ ७६ से 
८४ तक ), 

अपने मन में किये गये निश्चय के अनुसार सथूराम को अपनी मृत्यु सबन्निकट 
दिखाई देती थी, यह इस लेख से प्रकट होता है। क्योकि बीमा में उत्तराधिकार 
की सामान्य अवस्थाबो के अनुरूप नथू राम की अवस्था न थी। 


नथूराम ने यह उत्तराधिकार आपटे और गोपाल के नाम नही, प्रत्युत उनकी 
पतियों के नाम पर किये अर्थात्‌ अपने निश्चय के फलस्वरूप आपदे और गोपाल 


के जीवन पर भी सकट की सभावना इन्हें थी | यह सव न्यायालय के समक्ष प्रद- 
बित करना अभियोजको को अभीष्ट था। 


पड्यन्त्र का अर्थ है एक से अधिक अर्थात्‌ दो या उनसे अधिक व्यक्तियों के 
द्वारा किसी अवैव कार्य के लिये योजनावद्ध रूपरेखा का निर्माण करना और 
उसके अनुसार कार्यवाही करना (भारतीय दण्ड विधान धारा १२० अ)। किन्तु 
यदि नथूराम अथवा किसी अन्य एक व्यक्ति के मन में कोई विचार उत्तन्न हो 
और वह स्वय सभी सभावित परिणामों का उत्तरदायी बन कर उसके क्रियास्वयंन 
के लिये कोई दुस्साहुसिक किया अवैध कार्य कर डाछे तो उसे पडयन्त्र की सज्ञा 
नही दी जा सकती । किसी कै नाम किसी अपराधी ने उत्तराधिकार पत्र लिख 
दिया, केवछ इसी आवार पर वे व्यक्ति अपरावी नही माने जा सकते जिनका 
उत्तराधिकारी से कोई सस्वन्ध है। परन्तु इस अभियोग में गोपाल गोड्से के 
विरोव में एक प्रमाण प्रस्तुत किया गया १४-१-७४ का । 
भारतीय सेना की खडकी परिवहन सामग्नीशाला (मोटर ट्रान्स्पोर्ट स्टोमर 
सब डिपो ) में गोपाल ग्रोड्से ( छेखक स्वयं ) उस समय सामग्री आवेक्षक 
(स्टोमरकीपर) के ल्प में कार्य करता था। सयोग से दिनाक १४-१-४८ को गोपाल 
ने एक भावेदन द्वारा अधिकारियों से १५-१-४८ से २१-१-४७ तक की एक ससाह की 
छुट्टी मागी थी। (प्रमाण क्रमाक पी० १३२, मुद्रित अभिलेख भाग ४, पृष्ठ ८५)। 
किन्तु दिनाक १६-१-४८ को उसे परामर्श्दात्री समिति (89५78०7 80470) 
के समक्ष प्रस्तुत होना था इसलिये उसकी छुट्टी १७-१-४८ से स्वीकार की गई। 
इग प्रमाण को प्रस्तुत करते समय अभियोजको का ध्याव गोपाल हारा प्रस्तुत 
आवेदन के दिनाअ १४-१-४८ पर केन्द्रित था क्योकि नयूराम ने गोपाल की 
पत्नी के नाम उत्तराधिकार पत्र १४-१-४८ को छित्ला और उधर गोपाल ने 
उज १४ १-४८ से एक सप्ताह की चूट्टी के लिये आवेदन दिया था। इसलिये 
इन दीतो घटनाओं का समान दिनाक के कारण सम्बन्ध जोडकर गोपाल गोडसे 
का १४-१-४८ को परिकत्पित पट्यस्त्र का एक घटक मान लिया गया। आपडे 
के सम्तन्प में भी यही तर्क प्रलुत किया दया । नयूराम और आपदे १४-६-४८ 
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को दोपहर ३ ३० की ट्रंग ढारा पूता से वम्बई गये थे ऐसा दिनाक ३-८ -४८ 
को हुई एक गवाही में कहा गया हैं। (मुद्रित अभिलेख भाग १, पृष्ठ १२३ २४) | 
आपटे की पत्नी के भाम चथ्राम के १३-१-४८ को लिखे गये उत्तराधिकार 
पत्र का आपटे का तथूराम के साथ वम्बई यात्रा का सम्बन्ध जोडकर आपटे की 
बाद की गतिविधियों को रृक्ष्य करके तेरह या चौदह जनवरी को परिकत्पित 
पडयन्त्र में आपटे को लिप्त करना अभियोजको को अभीष्ट था । 


इस प्रकार १३-१-४८ और १४-१-४८ के दित अभियोजको की दृष्टि मे 
ञअ यन्त महत्व के हैं। १३-१-४८ को नथूराम मे पहला उत्तराधिकार पत्र 
लिखा ! क्या उसी दिल उन्होने मन में कुछ निश्चय किया होगा? इसका समा- 
घान करने के लिए भारतीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाली उन दो, तीन 
दिनो मे राजधानी दिल्‍ली मे घटी घटनाओ पर ध्यान देना आवश्यक हं । सरदार 
चल्लभभाई पटेल उस समय भारत के उप-प्रधानमन्नी थें। पाकिस्तान गीर 
हिन्दुस्थाव के अवेक विवादास्पद एव ज्वरन्त प्रइनो पर गत कुछ महीनों से उच्च 
स्तर पर समझौते चल रहें थे। हिन्दुस्थान के विभाजन के समय पाकिस्तान के 
हिस्से के पचपत करोड रुपये उसे देने का प्रदन भी चर्चा और समझौते का एक 
मुस्य विषय था। 

यो इस प्रदन पर विवाद का वास्तव में कोई कारण नहीं था। भारत ने 
विभाजन के समय पाठिस्तानवाडे प्रदेशों पर जो ऋण था उसे चुराना बौर 
चार वर्षो के पण्चात्‌ पाकिस्तान की सुविधानुसार यह राशि उससे उदारतापूर्वक 
वसूल करना, स्वीकार किया था| इसलिये पाकिस्तान के हिस्से का धन भारत 
हडप लेगा यह कल्पना भी मूर्सता की वात थी । किन्तु प्रइव यही तक सीमित 
नही था। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर कवाइलियों से करवाये गये आक्रमण 
नथा उक्त क्षाक्रमण को प्राप्त पाकिस्तान के प्रत्यक्ष समर्थन से उल्लन्त विस्फोटक 
स्थिति का पचपते करोड़ रुपयो की अदायगी से घनिष्ट सम्बनन्य था। सरदार 
पटेल ने १२-१-०४८ को पत्रकारों के बीच जो दक्तव्य दिया या उसमे टिन्ट॒स्थान 
की भूमिका अत्यन्त स्पष्ट झ्त्दों में व्यक्त हुई है । 

उन्होने कहा---करमीर पर' आकमण के प्रतिरोध की प्रक्रिया थे सुप में 
इस सन्धि की ( आार्थक व्यवहार की ) कार्यवाही को सम्परति स्वग्रित दायरे 
इमने च्यायोचित कार्य किया है। हम इस सन्वि के प्रति निष्ठावान है, इचदवन्ट 
हैं यह हमने पाकिस्तान सरकार को एक वार नहीं थनेक दार कहा है । रिन्‍्तु 
इस संधि में रुपया देने दो निज्चित अवधि दस कोई दन्‍्चन हमारे ऊरर गे है । 
पाकिस्तान ने अपनी उेना दी सहावता से हमने सद्यस्त सघर्प छेद सता है औौर 
उसके और अधिक विस्तार की भयानक सभावना हैं। ऐसी अवस्था से संधि वा 


विच्छेदपर्ण सम्भव है, ऋण के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना, और सम्पत्ति का 
बेंटवारा करना जैसे सन्वि में समाविष्ट अनुवन्धो पर भी उसका विपरीत परिणाम 
होगा । उस दक्षा में पाकिस्तान किसी भी बहाने से सन्वि की शेष राभि प्राप्त करने 


के लिये अपना वाद प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। ( [गवाक्षा वशक्िणाक्राणा 
08८० 22-2-]948 ) : 


( श€ एद्ा& प्राध्गणाल णिए एशल्द व एा0्णंवाड. बहुक्षे।ड: 
अ88768अए8 2८४०३ थ। 7269709 ६0. दि शीणरए फए ए४शएण्ाॉग्ए पी 
ग्राए॥दमलांडएंणा एल बट/ध्ध्गलां, शै 78ए९ गरह्वत७ - 0- ए॒र्धए 
(० पा एगटॉंडए॥ 0एथएप्राद्यं पाताल परीक्षा जाए पीषा ९ धाबगफे 
#९ पा बह76००९॥६ जरंणा सर 7९४०१९०, 776 बहुएथ्ट्णढा। 9088 
ग0॑; जात तार 50एथफरप्राथां: तीगवींब ६0. थाए फिल्त तार ईणए 
ए4१77९॥६ था श& एबागण 7635027)ए 9९ 88760. 0. प्रध:८ 8 
एगएणल्एा णी बचा 720०४ (0. एबेपे॥वा चरथा था. बाणााव्ए 
एणागिल ७0 ३७ 0706४ छ । छ०2765 ॥एणवें 7वथ०्याड ६0 ॥$एण९ 
€एश ब 0076 पे४ा8८एणए "8०९०, जया ऋणएंत 96 फ़ाप्टए ६० 
१८४४0ए धाढ जाण6 फबग्ंड ० चार गाध्यांत. बहाव्व्यादा। थाते. 
एण०णे०) शापेबा8९०. 0गादा छ78 0 ध्ाढ श्रह्ग्ट्ध्पाध्या,,. पा. 25 
ग्हाध्शाध्या3 67. ध्वापाए ०एढा ० ता, तठाशान्नं0्०ण णी #००5, 
८०, )! 

हा सरदार पदेल में यह भी कहा--'क्आ्मीर के प्रशन का निर्णय हुये विना हम 
३ रुपया देना स्वीकार नही करेंगे, ऐसा मैंने उस समय स्पष्ट किया था।' 
( १ ॥४0 70206 ३६ चृणा६ रेध्चर छिला पाना ५९ छ०पोंते ग0 27०९ ६० 
था३ ए०४फथा ण्याय ध6 छू 8शाफांए बीए ज४४ 5६६४९० ) 


तत्कालीन अर्थमंत्री श्री पणमुद्तम्‌ चेट्टी नें अपनी क्षमता पर विचार करके 
भारत की ओर से पाकिस्तान को उत्तर दिया---'सभी प्रद्नो के समाधान होने 
के पूर्ण अपने न्यायपूर्ण मार्ग से, पडोसी राष्ट्र के उत्तरदायी मत्रियो की दादागिरी 
या भिय्या प्रचार से डरकर हम विचलित नही होगे [” ( [ताक एर्णण- 
ग्राधाणा पेधवल्ते 2-2-948, ) है 

( शट्व्रएपा6 ९ श्र] रण: 96 तत्व ॥0०फ राजा छ० 


पर ॥0 96 चाल गंहा। छा फए & ल्वाणएभेंए० . णी प्रल्टाणगगाड़, 
प/)78 छापे इष्शावेधाभाए ता. छाल एथाए ० एट्शएणाभ6 
कै।फफाटाड 6 ४ ग्रशंए0०घययट्ठ ण्ण्म्माप्ए, ) 


भाग दुज्ञामे के दो मार्ग है। एक है जाग पर पानी डालता और दूसरा है 


आग को फैलाने वाली वस्तुओं को आग तक न पहुचने देना ! कम्मीर पर 
आक्रमण के समय हमारी सेतायें आक्रमणकारियों को रोकने और उन्हें परास्त 
करते के लिये प्राणपण से जुटी हुई थी । भारत सरकारद्वारा पाकिस्तान को दी 
जानेवाली-धनराक्षि को रोक लेने की नीति युद्ध की अग्नितक इंघत को पहुचने 
से रोकने की दुरदशितापूर्ण योजना से प्रेरित थी। गतवर्प पाकिस्तान के द्वारा 
कश्मीर पर हुये आक्रमण को विफल करने के लिये स्व० शास्त्री के प्रधानमत्रित्व की 
छाया में भारतोय सेना द्वारा छाहौर तक पहुँचने की घटना जैसी समयोचित 
और अभिनन्दनीय थी उतना ही गौरवपूर्ण भारतीय झासन का यह्‌ निर्णय था । 
रक्तपात को तत्काल रोकने का, शाति स्थापित करने का वह एक दूरदर्णी उपाय 
था। कर्मीर पर आक्रमण की गम्भीर वस्तुस्थिति के अनन्तर भारत द्वारा 
पाकिस्तान के हिस्से की धनराशि दे देने जैसा सदूभाव और ओदार्य दिखाये जाने 
पर पाकिस्तान का हृदय परिवर्तन हो जायगा और वह आक्रमण को छौटा छेगा 
यह भानने को भारत शासन तैयार नहीं था। पूर्व अनुभवों से उसके हाथ जल 
ही चुके थे इसलिए प्राणो को सकट में डालकर विप की पुत्र परीक्षा करने की 
उसकी इच्छा नहीं थी । 


गावीजी उन दिनो दिल्‍ली में ही थे । शासन के उत्तरदायी नेता और उनकी 
मेंट होती रहती थी | राजकीय विययो पर भी चर्चा होती थी। भारतीय शासन 
का यह निर्णय गाथीजी को नहीं जेंचा। भारत द्वारा पाकिस्तान को इस तरह 
घेरा जाना गाधीजी को अहिंसा के आदर्णों के विपरीत प्रतीत हुमा। थासन 
यह निर्णय बदलने के लिये वाब्य होवें ऐसे प्रयत्त उन्होने किये परन्तु वे सफल 
नही हो सके । गायीजी के दिनाक १२-१-४८ के प्रार्थना प्रवचन से ऐसा 
आभात मिलता है । वे कहते है-- 

४». मगर ऐसा मौका भी आता है जब अहिसा का पुजारी समाज के 
किसी अन्याय के सामने विरोध प्रकट करने के लिये उपवास करने पर मजबूर 
हो जाता हैं। वह ऐसा तभी करता हैं जब बहिंसा के पुजारी को हँसियत से 
उसके सामने दूसरा कोई रास्ता खुला नही रह जाता । ऐसा मौका मेरे छिये 
आ गया है।” ( दिल्ली डायरी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाशद 
पृष्ठ ३४४ ) 

गावीजी की इस मनोदशा का मूठ कारण सरदार वल्ठमभाई पटेल दी प्च- 
पन करोड रुपये सम्बन्धी दृढ़ता ही थी। विन्नु गायीजी के उपवास वा निर्भय 
सरदार पटेल को पसन्द नहीं बाबा ओर वे दिल्ली छोटकर बम्बई चले गये । 
इस तथ्य की पुष्टि मौछाना अबुरू कलाम आज़ाद मे अपनी पुस्तक में की हैं । 


प्रार्थना सभा में व्यक्त किये गये विचारों के अनुसार दूसरे दिन से मापीजी/न 


अपना दुर्भाग्यपूर्ण अनझन प्रारम्भ कर दिया। ग्राबी जी का यह अनशन पाकि- 
स्ताव को पच्रपन करोड ठपये न देने के भारत सरकार के निर्णय के विएद्र था। यह 
स्पष्ट करना राजनीति के विद्याथियों के लिए आवश्यक नही हैं । गाधीजी के उन 
दिनो के वक्तव्य जनता की आंखों के सामने थे। हिन्दुस्थान के हितों की 
हत्या करके भी नवनिरभित राष्ट्र पाविस्तान के सुख साधत के लिए उनकी 
आतुरता से जनता परिचित होती जा रही थी (दु्हि राष्ट्र वा सिद्धान्त उनकी 
दृष्टि भे साम्प्रदायिक था किन्तु इसके विपरीत मुस्लिम सम्प्रदाय वा साम्प्रदायिक 
राष्ट्र हिन्दुस्यान में ही स्थापित हो चुका था। गावीजी दी भान्यता थी कि उस 
मुस्लिम राष्ट्र के विस्तार पथ में यदि राजनैतिक कार्यवाही के रुप में भी ह॒थ्ने 
कोई वावा उपस्थित की तो हम उसार की दुष्टि में अस्राम्प्रदायिक धर्म निरपेक्षता 
के सिद्धान्त से च्युत हो जायेंगे । व्यावहारिक उप में यदि शासन मेरी वात नहीं 
मानता तो अपमे प्राणो की बाजी रूगाकर मैं उसे अपनी वात मनवामे पर विवश 
कर हूँगा, इसी अभिप्राय से गाधी जी ने--अनणन का मार्ग अपनाया है, ऐसा 
अनुमान करना राजनीति के विद्वानों के लिए कठिन न था । 


शाघीजी के जनशन के सन्दर्भ में भारत सरकार ने एक विज्ञप्ति प्रकामित 
की । भाधी जी के अनदत का ऊपरलिखित अर्य ऊुग्रामेदालो का अनुमान युक्तियुक्त 
था यह इस विज्ञप्ति से स्पष्ट हो गया घा। विजप्ति इस प्रकार थी--- 


“गांधीजी ने देश से जो अपीछ (899००]) की है उसके अनुसार हिन्दुस्थान 
और पाकिस्तान दोनो देशो के वीच सन्देह और सधर्ष के एक कारण को टूर करने 
का भारत सरकार ने निश्चय किया है। राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय हित की 
दृष्टि से ऐसा करना सरकार को उचित प्रतीत होता है और यह चरकार के अधि- 
कार क्षेत्र में भी है । 

/“इस उत्स्पूर्त भावना की तह में शासत का यह्‌ उद्देश्य है कि इस कार्य की 
सद्भावना को समझना जाय गौर परस्पर प्रेम सम्बन्धो का चातारण निर्मित हो! 
इस स्नेह सम्बन्व के लिए आज गराधीजी यज्ञवेदी पर अपनी देह को होम रहे हैं । 


इस सदूभावना से उनका अनशन समात हो और देश को उनकी अमूल्य सेवाओ 
का प्रतिदान देने का असर मिले [7 


ग “भारत सरकार ने बकाया राशि के भुगतान की कार्यवाही तुरन्त करने का 
निणय कियाहैू.. ! > 


हि निर्णय दैददीप्पमान 
झासन का यह निर्णय देश की दैदी परम्परा के अनुसार शान्ति मौर 


सदभावना की रक्षा के लिए गावोजी के बहिसक जौर उदात्त प्रयलो को विनम्न 
भेंट हैं । ([वाव्व ॥ग्रण्िकाशा0त ए७४६० 2 2-94 8) 


* रेड - 


७6 (95 6घाचरपा। ॥56 पेटटापेटत 40 79एथायला। ग्राशाटताव- 
एर शोर विलधटांवी जद्ात्ताएआ वी) मधिजशा वि7८हुएआपे 00 ॥॥6 
८ वातछ, 

॥]॥द चैल्ल*गा 5 0ए 00एक्‍ााएड. एग्राप)घां०ा, ॥0 एी० 
फैत्त की लर जं 30 ,॥0 पट प्रणा-शत्ला। शा0 )0)6 रीं०६ ॥900 
0५ एड 3] )॥ 7000 ९९ पी धार होीण॑॑०४१ 4070075 0 
एं$ डाएवा ८णाहाए)। थि ०70० शाप 80०00७॥॥,” ) 


प्र सगम पे द्वारा भकाशित परिउ्मि में भी बढ्ा गया है. कि भारत सरकारने 
आपपर्रक वि पर करने और गावीजी से बातचीत करने के पन्‍्चात यह निर्णय 
गया हैं । ( तातशा। वााणियाण०य तेतरा०6 2-2-]948 ) 

(॥॥6 60एच्याशलाएँं४ 0९0०र्भजा 40 ए९हुबाप (0 छशञाशा। 07 (6 
<१४। 77008 १0 45009 08 >00॥ (ला ६९० 86 ॥05६ 0४7४९- 
॥० ॥#9पह9॥0 धधाते शीढ' 6णावाजविएणर एप 0गातीशा ) 

पिल्तु भारत की सदुभावना से ओत-प्रोत यह प्रेम प्रवाह भी पाकिस्तान का 
द्वास गिगा गटी सका । उसने आक्रमण नही रोका, अन्य सीमाओ पर भी अति- 
क्रगण करके भारत को प्रग्त करना नहों छोटा | पाकिस्तान से शेप हिंच्युओ को 
भगाने का गरम पूर्थयतत था यह सब इतिवृत्त पाठक़ो को ज्ञात ही है। यहा केवल 
£३--१-४८ का गठत्व ही चर्चा का विपय है। 

नवूराम और आपदे दैनिक हिन्दराष्ट्र' का सचालन करते थे। ऊपर प्रकाशित 
अग्रणी ही 'टिन्युराप्ट्र में झ़पान्तरित किया गया था। साग्प्रदायिकता के ,आधार 
पर मुस्लिम राप्ट्र के निर्माण की सम्भावना के साथ-साथ, हिन्दूराष्ट्र के सम्पाद- 
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कीय छेख उत्तरोत्तर अधिक प्रखर और उग्र होते गये । अनेक सम्पादकीय लेखों 
को अभियोजक़ो ने प्रमाण के रुप मे प्रस्तुत किया है। (मुद्रित अभिलेख, भाग ४ 
पृष्ठ ९२ से १२३) ।” 
इन समाचारपत्रों से अनेक बार प्रतिभूति (जमानत) सागी गई थी। पाकि- 
स्तान प्रत्यक्ष मुस्लिम राष्ट्र है इसलिये वहा हिन्दुओ की प्रताडना स्वाभाविक हूँ 
किन्तु भारत मे मुस्लिम अनुनय का विरोध करनेवाले हिन्दुल निष्ठो का दमन हो 
रहा है और यह सब गाघी जी की एक पक्षीय विशिष्ठ नोति के कारण हो रहा है 
ऐसी भावना “हिन्दुराष्ट्र' के अनेक सम्पादकीय छेखो में घ्वनित होती थी। गाघधी 
जी के विरुद्ध 'हिन्पुराष्ट्र के संचालको की भावनायें दिन प्रतिदिन तीव्र होती जा 
रही थी। उनका मत था कि गाधीजी को राजनीति से निवृत्त हो जाना चाहिये । 
नथूराम और आपके शस्तास्त्रो के व्यवहार मे लिप्त थे। तथापि उनके इन लेखों 
से भाषीजी के वध के उद्देश्य की कोई पहल उनके हारा होती दिखाई नही देती । 
गाधीजी के अनशन का समाचार दिनाक १२ को दूर मुद्रक ( टेली प्रिन्टर ) 
पर पढने पर सभवत चथूराम और आपडे ने अनुमान छूगा लिया कि गादीजी का 
यह अतञन भारत सरकार के ५५ करोड रुपये सम्बन्धी निर्णय को बदलवाने के 
उदय से ही हों रहा है। 
यहां एक दो बातें स्पष्ट करना आवश्यक है। पडयन्त्र के एक सदस्य के रूप 
में मुझपर आरोप रूगाया गया था । वह प्रमाणित भी हुआ और उसके कारण 
मुझे दण्डित किया गया। इसलिये कोई भी यही सानेगा कि पडयन्त्र की सूक्ष्माति- 
सूत्म जानकारी मुज्ने अवश्य होगी । किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नही है । हम सब 
अभियुक्त न्यायालयाधीन होकर छाल किले के वन्दीगृह में रखे गये थे | वहा हम 
स्वतन्यतापूर्वक परस्पर बातचीत किया करते थे | उस वार्ताछाप में अनेक अज्ञात 
पथ्य ज्ञात होते रहते थे । पड़यन्त्र कब रचा गया यह निश्चित रूप से ज्ञात न 
होने पर भी प्रमाणो के आवार पर तकक॑ करने में कोई वाघा नही थी । दूसरी वात 
यह कि राजनैतिक पडयन्तों में अनेक घटनायें पीछे तक बअस्थेरे में ही रहती हैं । 
स्वातन्थ्यवीर सावरकर ने कहा है--/इत्तिहास का प्रथम पृष्ठ कभी देखने को 
नही मिलता । उसका आरम्भ प्राय दूसरे पृष्ठ से ही होता है ॥”” 
. , किसी भी शजनैतिक पहयन्त्र फे इतिहास के वीच वीच के पुष्ठ लुप्त हो जाते 
हैं और उनका प्रकाग में आना कभी भी सम्मद नही होता। १ ्ट के नवम्बर 
ह वा से सन सरदार भगतसिह के सम्पन्ध में एक चलूचित्र देखा था । प्राय 
कम बनायें हमे स्मरण रहती है और पूरी कयावस्नु को आधार प्रदान 
+रने के दिये कान्यनिक अनुषान का आशय छेना पडता है। और उत्त प्रक्रिया मे 
हैम प्तृम्पिति से पर्याप्त दुर तक चरे जाते है इसका आमास मुझे उस चित्र को 


रे हब 


देखते समय बार-बार होता था | 82९08 शए 20 गाल हायगहुत' ता 
॥०0०॥६ अर्थात्‌ बहुवा वास्तविक घदनाये उपन्यास से भी विचित्र हुआ करती 
हैं, उस अग्रेजो कहावत का मैंने अनुभव किया । 
वुशाहर ॥णा75 (० ४79? नामक अमेरिकन उपन्यास में यही हुआ है । 
इसका कारण यह लगता हैं कि पडयन्म के निमित्त पड़यन्न॒कारियो और अन्य 
अनेक व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्धी के विपय में कोई भी रहस्योद्घाटन दोनो 
ओर से नही होगा ऐसा परस्पर विश्वास रहा होगा। यह लिखते समय मुझे 
पश्चात्ताप होता है कि यदि किन्‍्ही सन्दर्भो में कुछ सूत्र में नथूराम या आपटे से 
पूछ लेता तो आज उनके विपय में बहुत कुछ लिख सकता था, किन्तु उनके द्वारा 
गोपनीय रसे गये तथ्य उनके साथ जो गये सो चले ही गये । 
शस्त्रास्प्तो के बीच विचरण करनेवाले नथूराम और आपटे की दृष्टि में और भी 
कई योजनायें आई होगी ऐसा प्रमाण में प्रस्तुत किये गये शस्त्रस भार से ही दिखाई 
देता हैं। किन्तु स्यात्‌ किसी निश्चित योजना के कार्यान्वयन की स्थिति तक 
वें नही पहुँचे होगे इसलिये अपने जीवन के सम्बन्ध में सामान्यतया निर्श्चितता 
की स्थिति उस समय तक उनकी थी । दिनाक १३ के प्रमाण से ही ऐसा प्रतीत 
होता है कि वैसी निर्शिवतता उसके अनतर नथूराम के मन में नहीं रही । 
अपने दैनदिन व्यवहार में हम अनुभव करते है कि किसी विशिप्ठ कार्य के लिये 
रखी हुई राशि अनेक वार सहसा प्रस्तुत हुये किसी अन्य आवश्यक कार्य में व्यय 
करनी पडती है । किराये के लिये अथवा दुकानदार को चुकामे के लिये रखे गये 
पैसे, अथवा पेसो का एक वडा भाग अपने क्षतिग्रस्त वाहन या अपने आहत हाथ 
या पैरो की चिकित्सा के जाकस्मिक कार्य में खर्च करने पडते है । गाघीजी के अन- 
शन का समाचार पढते ही अपनी अन्य योजनाओ को दूर रखकर भारत शासन 
की लोकतात्रिक कार्यपद्धति में गाधीजी के अवाछनीय हस्तक्षेप को रोकने के 
लिये अपना सर्वस्व न्‍्योछावर करके भी गाघी वधका कार्य सर्वप्र थम हाथ में लेने 
का नथराम ने निश्चय किया होगा क्योकि उनके मतानुसार यह राष्ट्र के जीवन 
मरण का प्रदन था । किन्तु उस एक व्यक्ति के मन में उत्सन्‍्त हुआ विचार पडयन्त्र 
की सज्ञा से अभिहित नही किया जा सकता | 
दिनाक १२ की संघ्या से १३ के प्रात तक किसी समय नथूराम नें अपना 
विचार नाना को बताया होगा । ताना ने सहमति व्यक्त की होगी अथवा स्वय 
भी तथ्राम की योजना में भाग लेने का उत्साह दिखाया होगा । और उस उह देय 
पूर्ति के लिये दोनो ने परस्पर मिलकर आगे की योजना बनाई होगी | तथा- 
कथित पड यन्त्र का वही उद्गम हुआ । यही था वहु अभागा क्षण । ## * 
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तीन 


सलश्ुरास्त की स्वत. स्थिति 


गावीजी द्वारा जनजागृति के लिये किये गये प्रवत्नो से लथूराम अपरिचित 
नही थे। उनका महत्व वे जानते थे। ऐसी स्थिति में गाधी वध का निर्णय 
करते समय उतकी मन स्थिति कैसी रही होगी यह देखना आवश्यक है । 
दिनाक २४-११-६४ को कारागार से मेरी मुक्ति के चालीस दिनो पर्चातू 
ही भारत रक्षा अधिनियम के अनुततार मुझे फिर काराबात हो गया। चार मास 
के उपरान्त दिनाक २९-३-१९६५ को मैने महाराष्ट्र के गृहमंत्री मानवीय वाह्ला- 
राब देसाई को उस समय के चचित विषय पर एक पत्र छिझ्रा था। उठ पत्र में 
मैंदे उपरोक्त विषय की किचित चर्चा की है। जतमादस पर ग्रापी जी का अगाव 
मिस प्रकार का था इसका वर्णन निम्न भागों में किया गया ( परिच्छेशे के पूर्व 
क्रमांक मूल पत्र के अनुरुप हैं| ) 
रे९ क्या गावी बध पिल्तोल हाथमें छेन्रें और गोली भार देने जैसो सामान्य 
घटना थी ? यदि कोई उसे इतनी सहज सामान्य घटना मानता है तो वह बज्ञानी 
हैं। उसे अनुभव नही है। कोई भी बब इतने सहज नहीं होता। फिर गावी 
वंष हो कदापि नहीं था। 
४०. अन्तिम घटनाओं के सम्बन्ध में गाधीजी से कितना भी मतभेद चयो न 
» अनन्‍तरोगल्वा गाघीजी के पीछे एक महान्‌ जीवन का इतिहास खड़ा था। 
४१ सत्याग्रह सिद्धान्त के सम्बन्ध में किसी का कुछ भो मत क्यो हो, 
छोरमान्य के पदचात्‌ उल्न हुई रिक्तता में याबीजी ने सत्यापह के माध्यम से 


हो, 


नम जनता तक देशप्रेम की मावना और परावीनता के दोपों की अनुभूति 
को पहुंचाया । 
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४). सत्याग्रह के माध्यम से गाधीजी ते सामान्य जन के मन से वम्दीगृह के 
भय को नष्ट कर दिया । 

४४, गाधाजी ने महात्मा की उपाधि स्वय धारण नही की । प्रत्युत जनता ने 
उन्हें यह आदर प्रदान किया था । 

४५ देग वी नई पीछी स्वतन्यता के गीतो की छय पर चरण रखती हुई 
आगे बउ रही थी। मृत्ते स्मरण है, उत्त समय नथ्राम १७-१८ वर्ष के थे और 
में ७-८ वर्य का ( १९२७-२८ ) | गीत लिखने का नथूराम को शौक था ) नये 
गीत वे मृ्ते कष्टस्थ करा देते थे। “ही-- परवणता क्षि सोडी, तोंडी पारतत्य- 
बेटी! ( बह परबदभता तुरन्त छोठ दो और दास्यता की शखला तोंड दो। ) इस 
प्रवार वी युछ पक्तिया मुझे अभी तक स्मरण हैं। उस समय उन्तका अर्थ भेरी 
समझ में नहीं आता था। एक दो बर्ष परचात्‌ गणेश उत्सव के एक भेछे में 
मैंने उसका रचित एक गीत गाया था जिसका भावार्थ था--”हे विष्हर्ता | 
हमारी पराधीनता दूर करो । शबरुओं का सहार करने की हमें शक्ति दो ।” अभि- 
प्राय यह है कि उस समय युवा पीढी स्वतत्रता की कल्पना से उत्हफूर्त थी 
और यौवन की ओर अमसर होनेवाली पीढी इस कल्पना के सस्कार भ्रहण कर 
रही थी। गाघीजी के प्रयत्नो से यह सव हो रहा था । 

४६ “महात्मा गावी की जय” उस समय का रणघोप था और गाधी टोपी 
रणबेश | विद्यार्थियों में यह उत्साह इतना वढ़ा चढा था सानो वह युद्ध ही छूड 
रहें हो । उसी आवेश से यह रणवेश धारण करते थे और गगनभेदी गर्जना के 
साथ रणघोप करते थे। रणघोप करते थे भौर देंत की मार खाते थे । जरी की 
टोपियाँ छुप्त हो रही थी और विदेशी वस्त्रो एवं वेशभूपा के प्रति जनसामान्य में 
तीद् घृणा का सचार हो रहा था । 

४७ उस व में गावी कौन है, कहाँ के हैं, अथवा अग्रेज कौन है, और 
दहाँ के है यह सोचने समझने की बुद्धि की क्षमता ही नही थी। उसी भायु मे 
"सावरमतो सत जेलमा छे।” अथवा “जालिम सरकार नही रखना” जैसे गीत 
अर्थ मे समझ में आने पर भी वालको के होठो पर रहते थे । 

४८ सशस्त्र क्राति भाघीजी का सिद्धान्त नहीं था। किन्तु जनता में स्वराज्य 
चेतना का उत्साह इतने उत्कर्प पर था कि छोग सरदार भगत सिंह की जय! का 
उद्घोष करते समय स्वय को भी भूछ जाते थे। भगतसिह की मनोदद्या पर 
लिखा गया किलत्ली का गीत्त--'मेटेन नऊ महिन्यानी” (नो महिनों के वाद 

फिर मिलूँगा ) घर घर गाया जाता था । 

४९ साराश् मे, गाधीजी उस समय उस पीढी के हृदय में, सामान्य जनता 
के हृदय में, कूटकूट कर समा गये थे । एक व्यापक चरित्र गाघीजी के पीछे था । 
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इस चरित्र से पूर्ण परिचित होने के कारण गाघीजी के इस चरित्र को पूर्ण 
विराम देने का निर्णय करने के पूर्व नथूराम की भन्त स्थिति क्या रही होगी इसका 
उल्लेख भी मैंने उसी पत्र में किया है । सम्बन्धित भश इस प्रकार हैं 

५० साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में भांवीजी की चीति अत्यन्त 
हानिकारक सिद्ध हुई है, अब वे राजनीति से निवृत्त हो और राष्ट्र के निर्णयो से 
हस्तक्षेप न करें ऐसा अनेक काग्रेसी नेताओं का मत था यह सत्य है। किन्तु 
ऐसा भत रखना पृथक बात है और गाघीजी के जीने का अधिकार जो परमात्मा ने 
उनके भाग में दिया होगा, छीन लेता पृथक वात हैँ । 


५१ सरदार पटेल का ग/धीजी को नीति के सम्बन्ध में मत और गाधीजी 
द्वारा “पटेल अब मुझसे नही पूछते और मेरी ओर आनाकानी करते है” जैसे 
विचार व्यक्त करना इस पृष्ठमूमि पर गाधी वध के पीछे सरदार पटेल 
का हाथ था ऐसा सदेह व्यक्त किया जाता हैं। किन्तु ऐसा सन्देह पटेल के प्रति 
अन्याय है। अधिक से अधिक पटेल त्याग्र-पत्र दे देते। मैंने सुना है, यदि 
३० जनवरी अथवा उसके आस पास गाधी वध न होता तो सरदार पटेल के 
त्यागपत्र का समाचार हमें पत्रों में पढनें को मिलता। मुझे लगता है कि 
अओ एच वहीं बार अय्यगार इस सम्बन्ध में अधिक प्रकाश डाल सकते है । 

५२ पाकिस्तान से आगे निर्वासितों की भाववायें उच्त दिनों बहुत क्षुब्ध 
थी। यह कैसा स्वराज्य मिला है? बिना भूकम्प के ही उसके पैरो के नीचे की 
धरती खिसक गई । ऐसी उनकी अवस्था हो गई थी। रक्तरजित जनसमूह वेगवतती 

नदी के प्रवाहसा चला आ रहा था। 

शेक्सपीयर वे एक स्थान पर एक अलकारिक वाक्य लिखा है--“यदि घावों 
के पास जिव्हा होती तो वे अपनी पीडा चौस-चीख कर व्यक्त करते ।” यहाँ त्तो 

अत्येक निर्वासित अपने आप में एक चलता फिरता घाव था और उसके पास 
जिन्दा भी थी। चाहने पर भी समाचार पत्र जिस क्षोम् को व्यक्त नहीं कर 
सकते थे उसे निर्वासिदों के विराट समूह की रक्ष लक्ष जिद्नाओ से निकलने वाले 
'उद्गार उच्छवास, सम्पूर्ण वायुमडल में भर रहे थे। अणु विस्फोट के होनेवाछे 
विप-विस्तार के समान देश का वातावरण छुब्ध होता जा रहा था| 

५३ शोक के उद्धेश से मानव अन्त करण शाप देता है। भावीजी को मर 

जाना चाहिए, गाधी मरता है तो मरने दो, उसके कारण हमारा सर्वस्व छूट गया 
लक प्रकार के उद्‌यार सार्वजनिक स्थानों पर असंख्य कप्ठो से वखस निकल 
सेथ। 


2 फिर भी शाप देता पृथक वात हैं ओर गाधीजी को भार डालना 
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५५ यदि अमुक को न मारा गया तो वह हमें मार डालेगा यह आशका 
"गी हत्या करने पर विवश करती है। किन्तु नथूराम गाधीणी को न मारते तो 
गाधीजी नयूराम को मार डालते ऐसो भी कोई सभावता इस प्रकरण में 
नही थी । 

५६ आत्म समर्पण के उदाहरण भी कभी कभी मिलते है । हत्या करके रक्त- 
"रजित दास्प्र के साथ आरक्षी या न्यायालय के सम्मुख जाकर हत्यारे के द्वारा 
अपना अपराध स्वोकार करने जैसी घटनायें, पढी जाती है । “मुझ्ने अधिकार नही 
था फिर भी मैंने विधिको अथवा कानून को अपने हाथ में छिया और अमुक को 
मार डाला। भात्मरक्षा के लिये नही प्रत्युत अमुक कारणो से मैंने ऐसा किया है । 
मैं विधिको तोडना नही चाहता इसलिये मुझे यथाविधि दण्ड दिया जाय ।” ऐसा 
कहकर स्वय फासी को निमस्त्रण देना आत्मसमर्पण का सारमिक उदाहरण है। 
किन्तु यहाँ तो ऐसी स्थिति थी कि मूलछत. हत्या ही भत्मसमर्पण की भपेच्ता 
अत्यन्त कटु हो । 

५७, एक प्रकार से वह हालाहल-पान था | आप कल्पना कर सकते है। 
आधीजी ने एक सम्पूर्ण पीढी को प्रेरित और कार्य प्रवृत्त किया था | नथूराम भी 
उसी पीढी के थे। कालान्तर में प्रवाह के पलट जाने पर भी प्रारम में मन पर 
डे प्रभाव का सर्वथा मिट जाना सभव नही है। देश में गाधीजी के श्रद्धालु असर्य 
थे । गाधी हत्या फा अर्थ था श्रद्धालुजनो की भावनाओ को ठेंस पहुंचाना । तथुराम 
न ही पाकिस्तान से निष्क्रमित विस्थापित थे न उनका गाधीजी से कोई व्यक्तिगत 
चर ही था। मानव जीवन का महत्व न समझनेवाले निष्ठुर लोगो में वे नही थे । 
इस पृष्ठभूमि पर गाघीजी की हत्या का कठोर कर्तव्य निश्चित करते समय उनके 
मन में भावनाओ का सघर्ष नही हुआ होगा यह कैसे सभव है। अपने गुरुजन को 
थुद्धभूमि में अपने सम्मुख खड़े देखकर महाभारत में “गाडोव ख़सते हस्तात्‌” ऐसी 
अर्जुन की स्थिति हुई थी | उसे आँखों के सामने रखकर नयूराम को मनोदश्ा का 
अनुमान किया जा सकता हैं । 

५८ मूलत रक्तपात धर्म नही है । गीता में भी रक्तपात को धर्म बताकर 
अप्तका समर्थन नही किया गया । युद्ध दोपछिप्त कर्म है, आर कर्म मनुष्य का 

अनिवार्य धर्म है, इसलिये युद्ध करो, गीता का यह अभिप्राय है। मनुप्य का सहज 
स्वभाव शाति है। वही स्वाभाविक धर्म है। रक्तपात तो दुर्घटना ही है । 

५९, यह रक्तपात युद्ध नही था | दद्व भी नही था । इस प्रकार के रक्तपात 
की एक विश्येपता है। हत्या के पूर्व मारे जाने वाले के प्रति जन भावनाएं कितनी 
भी तीन्न और क्षुव्य क्यो,न हो, ह॒ए्या के पश्चात्‌ उर.के समस्त दोष उसके रक्त 
“में धुल जाते हैं। उसके चरित्र का कृष्ण पक्ष दव जाता है और उज्वक्त पक्ष और 
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चार 


गांध्वी लध्य कला वह व्विच्ति 


“डॉक्टर | मेरे शरीर की परीक्षा कीजिये। मेरा हृदय, मेरी नाडी आदि 
व्यवस्थित है या नही, देखकर वताइये |” ः 


ग्रांवी हत्या की घटना के कुछ ही समय पश्चात्‌ नथूराम की शारीरिक परीक्षा 
के लिये वुलाये गये डॉक्टर से नयूराम ने कहा । नथूराम के अनुरोध पर डॉक्टर 
से उनके हृदय और नाडी की परीक्षा की और सब कुछ पूर्णतया सामान्य और 
सुब्यवस्थित होने की घोषणा की । 

लालकिछे के विश्येप वदीगृह में निवास करनेवाले हम न्यायाघीन वन्दी परस्पर 
बातचीत किया करते थे। जैसा मैं पहले लिख चुका हूँ, वास्तव में, इस अभियोग 
के सभी अभियुक्तों को गाघी वध के पूर्व किसी योजना या पडयन्त्र का पूरा 
पूरा ज्ञान न था। जिन धटनाओ का ज्ञान नही हो ऐसी धटनायें सभी के ल्यि 
कुतृहुछ का विपय था । हमारी बातचीत का मुख्य केन्द्र विन्द यही था। 

न्यायालय में प्रतिदिन होने वाली गवाहियों की सत्यता के सवध में और 
उनमें छोडे गये तथ्यो और जोडे गये प्रसगो के सम्बन्ध मे भी हम परस्पर चर्चा 
करते थे । गवाहो की प्रइन-परीक्षा के लिये कौन से प्रव अपने अभिभाषक को 
हमे सुझाने चाहिए, इनका निश्चय भी इसी वातचीत में होता था । 

गवाह के वक्तव्य की भी सत्यासत्यता हम वास्तविक घटना के आधार पर 
परखते थे । वहुधा ऐसा भी होता था कि गवाह सच्चा अथवा वास्तविक, पर 
असली बातो में कुछ वा्ें असत्य होती थी। प्रइन परीक्षण में यह असत्याग 
न्‍्यायाघीश पर प्रकट हो जाता था और न्यायाधीश भी इसे गवाही के उस भाग 
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को अस्वीकार करते थे। कितु कभी-कभी प्रश्नपरीक्षण में भो असत्य का खण्ड 
कठिन हो जाता था। उस स्थिति में वह असत्य ही अभिलेस्ों में सत्य वनकर 
प्रतिष्ठित हो जाता था । 

कमी-करी किसी घटना का ट्ूसरी घटना से सम्बन्ध जोड़ने के लिए किसी 
गवाह को खडा कर दिया जाता था और सम्बन्धित घटनाएँ तो सच्ची होती 
थी किन्तु गवाह नकली एवं झूठा होता था। हमारी चर्चा का यह भी एक 
मनोरजक विषय था । बहुत सावधानी और सतर्कता से खड़े किये गये ऐसे गवाही 
की झूठो गवाही को अग्रामाणिक सिद्ध करना असमव हो जाता था । 


यहाँ मेरा यह अभिप्राय नही है कि शासत ने अभियुक्तो पर झूठा अभियोग 
चलाया अथवा बत्तत्य आरोप लगाये | अभियोग की पुनरंचना अथवा प्राप्त दण्ड 
का निराकरण अब समयातीत विपय हो गये है और न्यायाधिकरण पद्धति से परे 
हैं। इसलिये अभियोग की असत्यता का सकेत असगत भी है अनावश्यक और 
और तकसगत भो नहीं है। आगय यह है, कि गाधी वध सम्बन्धी सत्य को 
जानने के लिये न्यायालयीन अभिलेख का अध्ययन पर्याप्त सही है। वंदीगृह के 
प्राचीरो के भीतर की चर्चा का कुछ अंश आपकी जानकारी में आने पर ही आप 
न्यायालयीन अभिलेखो की सहायता से सत्य के निकट पहुँच सकते हैं। सत्यान्वें- 
पण की दृष्टि से मेरी यह चर्चा शासन के लिये भी उपयोगी हो सकती है, ऐसी 
मेरी घारणा है । के 5 

पर्दे के पीछे, सीकचों के भीतर नथूराम और आपदे की परस्पर चर्चाएँ आाज 
भी मेरे स्मृतिपटल पर चमक रही है। उनका कोई अझ्य धूमिल नही पडा है। 
प्रथम दिच नथूराम के मूल से सुनी बातें तो स्मृति में तैरती रहती हैं । 

अपने हाथो होने वाले ग्राथी वध के परुचात्‌ छोगो द्वारा अपना नाम 
किन-किन विशेषयों से संयुक्त किया जावेगा इसकी नयू राम क्षो पूर्व कल्पना थी । 

४. छोय मूझ्ते सिरफ़िरा या पागल वतायेंगे, कही मैं सचमुच पागल न 
मा लिया जाऊे। उत् दशा में, मानसिक विकृति की दशा में वध के आाघार 
पर शान को मुझ पर अपनी दया छादने का अवसर मिल जायगा अथवा वंचाव 
पत्न ही मुझे मनोविकारगस्त घोषित करके मेरे लिये दया की याचमा करेगा ।” 
नयूराम इस स्थिति के लिये कदापि तत्पर न थे। इसीलिये उन्होंने डॉक्टर से 
अपनी शारीरिक परीक्षा करने का अनुरोध किया था। डॉक्टर के अनुसार 
उनकी इवास्त प्रक्रिया सामान्य सौर नाडो दी गति उत्तेजनारहित थी । 

बुढ् भी हो, नथूगम द्वारा यह अवैध कृत्य मद की एक विशिष्ट दशा में 
सम्पन्न हुज। था, यह कोई भी स्वीकार करेगा। स्वय नथूराम भी यह मानते ये 
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कि उस दुष्कृत्य के पक्ष में कोई वैधानिक तक नहीं दिया जा सकता । फासी ही 
इस कार्य का उपयुक्त दण्ड है, ऐंसी उनकी भी धारणा थी। 


मन की इस अवस्था के अनन्तर भानव मत की अन्य प्रवृत्तियों से वे शून्य 
नही थे। अपने असाधारण कृत्य से मैं गराधी-परिवार पर एक असह्य आघात 
करने जा रहा हूँ, इसकी उन्हें कल्पना थी । इस विषय में खेद प्रकट करने का 
अवसर उन्हें गाधी वध से थोडी देर पीछे ही मिल गया था। 


पकड़े जानेके अर्थत्‌ गिरफ्तारी के कुछ समय पश्चात्‌ नथूराम को पहले 
चुगलक रोड और पीछे पार्लमेंट स्ट्रीट के आरक्षी केन्द्र की कोठरी (हवालात) में 
रखा गया था। अधिकारियों के साथ अनेक लोग उन्हे देखने के लिये आया करते 
थे। कोठरी का प्रहरी वीच-बीच में सीकचो के सामने खडा हो जाया करता था । 


सीकचो के वाहर आकर खडे एक पुरुष से नथूराम की नजर मिली। 


"मैं समझता हूँ, आप श्रीयुत देवदास गाघी हैं ?” “हाँ ] आप कैसे पहचानते 
हैं ?” उस पुरुष ने प्रतिप्रइ्ष किया। में किसी विद्रप, असंस्कृत और असम्य 
व्यक्ति को अपने पिता के हत्यारे के रूप में देखूगा यह श्री देवदास की कल्पना 
रही होगी। नथूराम का सौम्य और स्पष्ट भाषण उनके लिये अकल्पनीय था । 

“हुम एक पत्रकार परिषद के सदर्म मे एकत्र हुए थे। आप “हिन्दुस्तात 
टाइम्स! के सम्पादक के नाते वहाँ आये थे ।”” तथूराम ने कहा । 

“और आप ।” 

“मैं नथूराम विनायक गोडसे, दैनिक 'हिन्दुराष्ट्र! का सम्पादक । मैं भी वही 
था। आप आज पितृहीन हो चुके है । मैं इसका कारण वना हूँ | आप पर ओर 
आपके परिवार पर जो बज्ञपात हुआ है, उसका मुझे खेद हैं। आप विद्वात्त 
करें कि किसी वैयक्तिक शत्रुता या ह्ेप से अथवा आपका अनिष्ट करने के उद्देश्य 
से प्रेरित होकर मैंने यह कार्य नही किया ।* 

जिसके 'हत्याकारी' हाथो का रक्त अभी सूखा न हो, वह मनुष्य इतनी 
आाति से, सतुलित और सयत स्थितप्रज्ञ की भाँति वार्तालाप कर रहा हैं, 
अह देखकर श्री देवदास का कुतूहुछ जाग उठा । अपने पित्ता का अत करने वाले 
व्यक्ति से उन्हें घृणा होती तो उसमें कुछ भी अस्वाम्ाविक न होता । यदि वैसी 

धृणा का अनुभव उन्हें हुआ भी हो तो उन्होने उसपर नियत्रण रखा | पितृवियोग 
के क्षोभ को नियश्रित करके उन्होने पूछा--“तब आपने ऐसा क्यो किया ?” 

“कारण राजनैतिक और केवर राजनैतिक ही है।” पयूराम ने उत्तर 

दिया “बया आप आधा पौन घटा सुत्र सकते है ? अधिकारियों से पूछिये। आप» 
सम्पादक है, पृथभूमि आपकी समझ में भा जायेगी।” 


“बात्त मत्त कीजिये, आप भा जाइये ।! समीप सहे अभिकारी ने भरी देवदाम 
से अनुरोध किया । गाघीजी के पुत्र होने के कारण श्री देवदास को नयूराम्र से 
दोन्‍्तीव मिनिट वार्ता की छूट दी गयी थी। अपने अपूर्ण कुठृहृद के साथ श्री 
देवदास वहाँ से हट गये । ह 

इस अप्रिय्रोग का प्रमाण क्रमाक पी० ८० एक गोठी के छिलके के सम्बन्ध मे 
है। “महात्मा गायी के पुत्र श्री देवदास गावी ने पिस्तीठ की गोली का फ्दिति 
हाथ मे दिया। उस पर 5:00/9 (४ 3। ए अक्िन है। उसे उस छेए के 
जावार पर बरामद किया, पुड़िया बनायी, राजमुद्रा अतित्त की। हस्ताक्षर 
जसबन्त सिंह डी० एम० पी० नयी दिल्ली, समझ श्री देवदास गाधी, भी गुगन 
लवरदार, दि ३१-१-४८ ( मुद्रित अभि़ेय भाग १, पृष्ठ ३७ ) ।” 

उपयुक्त प्रमाण की पुष्टि के लिये श्री देवदास गाथी यो गवाही प्रस्तुत नहों 
की गयी । इस भ्रस्तग में श्री गुगनर्सिह छवरदार की गवाही १६-७३-४८ को हुई। 
( मुद्रित अमिन्‍ेख भाग १, पृष्ठ ७४ )। यदि श्री देवदात् को स्यायाउ्य में 
वुछाया जाता तो नथूराम से हुआ उनका सभापण उतकी गयाही से ही उद्दूत 
किया जा सकता था। तथापि गावोजी के ट्वितोव पुत्र श्री रामदास गायों को 
लिले गये पहले पत्र में ही नवूराम ने श्री देवदास के समक्ष व्यक्त किये गये अयने 
विचार दोहराये हैं। पूना के पास स्थित पानरेत का वाँव टूटने से वाढ ना गयी 
जिसमे आवा नगर प्रभावित हुमा था। उसी पानशेत को बाद में सम्बन्यित 


साहित्य के भोग जाने पर भी सम्वन्वित पत्र पढे जाने योग्य रह गया इसलिए यह 
सन्दर्भ देना समव हो सका है। 


मई, जून १९४९ में गिमछा के उच्च स्थायालय में अभियोग के पुर्र्न्याव के 
आवेदन की सुनवाई चल रही थी। नथूराम को अम्बाठा जेल से वहाँ छाया गया 
'ग। एक दिल वन्दिपाल ने उन्हें एक पत्र दिया । पत्र स्ोलने का कप्ड अधिकारी 
ही उठाते थे। उससे जिज्ञामा पूत्ति मे विलम्व नही होता था। 

वह श्री रामदास गाघी का चागपूर से प्रेषित दिनाक १७-५-४९ का पत्र था । 
श्रिय नथूराम ग्ोडसे' इस सम्बोधन के साथ श्री रामदास ने सर्वप्रथम अपना 
परिचय ही दिया है ।--“जिनकी हत्या करने पर आपको विलक्षण अभिमान 
अनुभव होता होगा, भ्रस्तुत पत्र का लेखक उन्ही का पुत्र हैँ ।” ( ॥76 ऋण 
ई प्ंयड ४ ० 808 0९ 00९ ०० डल्टण ६0 धो 87८2६ एपत6 वे8 280- 
पाष्ठ 3६888थ74६९९ ) 

पत्र भावपूर्ण है। आत्मीयता से परिपर्ण । किचित विपयान्तर करके भी वह 
पत्र यहाँ देता चाहता हूँ। पत्र तब डे 


देह _'त्र का भावानुवाद इस प्रकार है-- 'मेरे पिताजी के 
नाशवान देह का ही आपने अत किया है, और कुछ नही, इसका ज्ञान आपको 


वे 
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एफ दिन होगा ऐसा मेशा विश्यास है। क्योकि एक मुझ पर ही नहीं प्रत्यत्त 
भग्यूर्ष नत्तार फे छाम्ी छोगो के हृदयो पर मेरे पिताजी के तत्वों का प्रभाव अभी 
तक विद्यमान हूँ। सम्पूर्ण ससार के छोगो ने राष्ट्रो ने, मेरे पिताजी को जो श्रद्धा 
जिया समपित की है उनसे यह सिद्ध हो चुका हूँ । 


/ नमार का प्रत्वेक व्यक्ति शाति के लिये अत्यत आतुर है यह आप जानते 
हैं। आप्यिक धफ्ती नहीं, प्रत्युत परस्पर की सहानुभूति ( 2/पा७७॥ एा0९7- 
शशाएगाए ) और एक दूसरे के प्रति आदर की भावना ही ससार में श्ातिला 
सती है । जो ऐसा बहते है और जिनकी यह मान्यता है उनमे वर्तमान युग के 
यो बट गए प्रवर्तत ( |» 0:05 ) भी हैं। यह देसकर आपको विस्मय हुआ 
होगा | उस देश के छा छोग सत्य और अहिंसा इन सरलू और सार्थक शब्दों 
में उस भावता का अनुभव करते हैँ । 


आपके मन को और दृष्टि को जिस बुहरे ने और आत धारणा ने ढेंक दिया 
हैं उस कोहरे और भ्रात धारणा के निराकरण मे उपर्युक्त वस्तुस्थिति आपकी 
राह्ययता फरेंगी ऐसी मुजे आशा है। इस श्रात घारणा का निराकरण होते ही 
आप पउतायेगे और आपने जो कृत्य किया वह सर्वथा अकरणीय और त्याज्य हैँ 
उस सत्य का साक्षात्तार आपको हो जायगा । इसमें मुझे रच सदेह नही है. चाहे 
बहँ एत्य किसो धर्म सिद्वि के छिये हो अयवा राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
हो अथवा किसी और कारण से प्रेरित । आप शास्त्र समत भर त्क॑सिद्ध विचार 
पद्ति के समर्थक है | ( ४०४ शा० 8 प्राह्या णी उध्याणा बाय ॥०89 ) । 
समाचार पन्नों के अनुसार ऐसी अपने सम्बन्ध मे आपकी सान्यता हैं। इसलिये 
आप मेरे हृदय के श्रण की कल्पना कीजिये, ऐसा मेरा आपसे आाग्रह है। यदि 
आप ऐसा करेंगे तो आपने यह झृत्य करके अपना भी कोई बहुत प्रिय कार्य नहीं 
किया हैँ यह आपको प्रत्यक्ष जान पडेगा। 

आपका सत्यषी, 
जार, एम्‌. गावी, 

“पुव इच--दि १-५-४९ को मैंने हिन्दुस्थान के महाश्यासक ( 00एथए07 
6ल्ा८7४। ) को पन भेजा है यह आपको सूचित कर रहा हैँ। आपके विरुद्ध 
अभियोग चढानेवाके विशेष न्यायालय ने आपको जो दण्ड दिया है वह आपको 
बयो नहीं भोगने देना चाहिए इसका कारण मैंने इस पत्र में दिया हैं। 


आर एम गाधी 
इस पत्र के मिलने पर दूसरे ही दिन अर्थात्‌ ३े जूत १९४९ को नथूराम ने 
उत्तर छिख्रा और नियमानुसार शिमछा के डिप्टी कमिदनर के मार्फत भिजवा 
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दिया। 'प्रियवन्यु' के विशेषण से श्री रामदास गाधी को सम्बोधित करके उन्होने 
इस पत्र में अपनी मतोव्यघा व्यक्त की है। वे लिखते है--“मेरे हाथो से आपके 
परम पूजनीय पिता का दु ख़द अन्त हुआ उससे आपको और आपके सम्बन्धियो 
को जो मानसिक आघात पहुँचा है उसके विषय में एक मानव के नाते अपनी भाव- 
नायें व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नही है ।” पत्र के अच्त में सथूराम पुन 
लिखते हैं--“आपके पिता का मेरे हाथो से हुए निधन से आपको जो पीडा हुई 
है उसके लिए मैं पुन गहरा खेद व्यक्त करता हूँ ।” 

श्री रामदास ग़्राधी के पत्र के छ्षोप भाग के सम्बन्ध में भी उन्होने उसी पत्र में 
लिखा है। इस प्रसग में उसकी भी किचित चर्चा करना अभ्राप्तगिक ने होगा । 

गाघीजी के कुछ सिद्धान्तो और उन के लिये उनके द्वारा आविष्कृत जीवन 
पद्धति के स्थायित्व की ऊपर चर्चा हुईं है। गाधीजी के भक्त गाधीजीवन पद्धति 
के उपाप्तक होते है। श्री रामदास गाधी के अनुसार उस समय तक जन मत पर 
गाषीजी के तत्वो का पूर्ण प्रभाव था। इस दशा में सहानुभूति तहो तो कमसे 
कम नथूराम के मत परिवर्तन के छिये ही सही गाघी भक्तो के असरुष पत्र वध्राम 
को मिलने चाहिये थे । गाधीजी ही तो मरे थे, उनके तत्व तो जनमानस में 
विद्यमान थे। श्री रामदास की यही भाष्यता थी। गाधीजी के तत्वों में सबसे 
भरमुद्ध है हृदय-परि्तन। यदि गाघीजी के हत्यारे का हृदय-परिवर्तन हो जाता 
तो घह गाघीवाद की कितनी बडी विजय होती। गाधी-दर्शन के अनुयायियो 
को स्वाभाविक रूप मे इसके लिए प्रयत्व करना चाहिए था किन्तु ऐसा प्रयत्न 
केवल एक ते किया, ओर वह एक थे श्री रामदास गाघी। 

न भत परिवर्तन न्यायालय का कार्य नही है। किसी के विधि-विरोधी कृत्य का 
गे करके उसे उसके अनुलुप दण्ड का निर्देश मात्र न्यायालय की कर्तव्य-सीमा 
हैं। नधूराम चाहते थे कि न्यायाल्येतर कोई व्यक्ति उनके मत के परिवर्तन का 
अयल करें। सशस्त्र क्राति पर विश्वास करनेवाछों किंवा हिंसा में विश्वास करने 
वझी का हृद्य-परिवर्तन गाधीवादी विचारपद्धति का भुख्य आधार है और 
आरत में सहल्नो सच्चे गरावीबादी है ऐसी सर्वत्र मान्यता थी | नथूराम तत्वचितन 
ने कर सकते हो अथवा वाद-विवाद करने की सामर्थ्य उनमें न थी, ऐसी वात नही 
थी। उनका मानसिक सतुरुत बन्त तक सुस्थिर था यहाँ तक कि फाँसी के दण्ड 
0५ सैनिक भी आतकित न होते हुए एक स्थितप्रन्ञ पुरुष के समान उन्होंने 
उच्च न्यायालय में नौ दिन तक अपने पक्ष का युक्तियुक्त और तर्वापूर्ण प्रतिपादन 
२३४१2 स्वय किया था। उन्होने किसलो महाविद्यालय की उपाधि प्राप्त नही की 

ओ ्टा 304: फिर भी अध्यवसाय और दित्तन ने उनकी मेधा को अवल्प- 
ने किया था। रवयं न्यायमृति को उनकी तर्कतीक्ा बुद्धि और 
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भाषा पर अदभुत अधिकार की सराहना करनी पडी थी। अपने निर्णय में उन्होने 
कहा है-- 

“उसे मेट्रिकुलिशन का प्रमाण पत्र लेने का भी यश नहीं मिला है तथापि 
उसका पठन अत्यत प्राजल है। इस न्यायाल्‍रूय में अपने पक्ष का प्रतिपादन करते 
समय उससे अग्रेजी भापा पर अपने उच्चतम अधिकार का ओर प्रशसनीय सुस्पष्ट 
विचारक्षमता का परिचय दिया है।” . [ चक्री ठकित निर्णय पत्॒ पृष्ठ २०६ ) 

अस्तु, मथ्राम की इच्छा थी गाबीजी की हृदय परिवर्तन पद्धति का अनुभव 
कोई उन्हें कराये और नहीं तो कमसे कम दूसरे को समझने की सुविवा ही इस 
बहने प्राप्त हो 

जब किसी विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर कोई व्यक्ति उससे तद्गप हो जाता 
हैं और मानसिक एकाग्रता की अतिम अवस्था तक पहुँच जाता है तो वह व्यक्ति 
भयातीत और प्रछोभवातीत हो जाता हैं। नथूराम जिस अवस्था तक जा पहुँचे 
थे उसके कार्य-कारण सम्वन्धो की ध्येयनिष्ठता की चर्चा यहाँ करना मेरा अभि- 
प्राय नही हैं । विज्ेप न्यायमूर्ति हवरा दिवाक १००२-४९ को फासी का दड सुनाये 
जाने के पश्चात्‌ नथुराम और उसकी भृत्यु आमने सामने थे | फासी की डोरी का 
आतंक या शासको की दया का प्रलोभन उनके मनमे पद्चात्ताप उत्पन्न करने में 
असमर्थ थे । मन की उद्दोपित अवस्था में कोई कृत्य कर डालने के पश्चात्‌ जब 
उत्तेजना शात होती है त्षत्र प्राय अपराधी का मन उसे इस विचार से कुरेदता 
रहता है कि वह उत्तेजित क्यो हुआ था ? इसी स्थिति को पद्चात्ताप की स्थिति 
कहा जाता हैं, किन्तु मत्त की उस उद्दीपित अवस्था का यदि कोई वैचारिक आधार 
है तो उस आधार की भ्रान्ति अपराधी को तर्कपूर्वक समझाने पर ही उसे अपने 
कार्य का अनीचित्य अनुभव होगा एवं मैंने नैतिक दृष्टि से कोईं अपराध किया है, 
यह वोब होगा । यह अपराध बोध ही परचात्ताप की पूर्वपीठिका है। 

__ पृश्चचात्ताप की भावना भी तत्वत निलिप्त और निरपेक्ष -होनी चाहिए। 
“भुझ्े अपने कृत्य पर पद्चात्ताप है मुझ पर दया कीजिए। ' इस प्रार्थना मे घ्वनित 
पक्चात्ताप निरपेक्ष नही हो सकता । उसके पीछे तो प्राणरक्षा की अपेक्षा निहित 
हैं। अपने उद्देश्य के प्रति पूरी निष्ठा के साथ खूब सोचने विचारने के पब्चात्‌ 
सथ्राम ने गाघीजी का वध किया था। फिर भी वे पश्चात्ताप करने को तत्पर थे 
यदि कोई उन्हें उनके विचारों की श्रान्ति प्रमाणित करके समझा सकता। इस 
प्रकार के पश्चात्ताप से मेरे हारा किये गये अवैध कृत्य का परिमार्जन हो जायेगा, 
ऐसी नथूराम की मान्यता न थी । यदि कोई उन्हे पश्चात्ताप करा सकता तो भी 
उस पदचात्ताप के आधार पर वे दण्ड से त्राण नही पाना चाहते थे। यंदि किसी 
ने भेरे विचारो की भ्रान्ति और कृत्य का अनौचित्य प्रमाणित कर दिया तो तब्जन्य 
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पम्चात्ताप की भावना को सावजनिक रूप में भलीभाँति व्यक्त करके मैं अपने इत्य 
का विधिसम्मत फल प्रसन्‍्ततापूर्वक स्वीकार करूं, तयूराम की यही इच्छा थी। 

अपने कार्य से गाघी-परिवार पर क्‍या बीतेगी, इसकी कत्पना नथुराम ने 
पहले ही की थी, इसलिए अवसर मिलने पर गाधीजी के आत्मीयो के प्रति अपनी 
सहानुभूति व्यक्त करने में उन्होने सकोच नही किया किन्तु मन के किसी कोने में 
वे इतने निएचल और निरुहिन थे मानों उनकी बन्तरात्मा उन्हें कहती थी-- 
“कहुँ नेच्छसि यन्मोहातू करिष्यस्यवशो5पितत्‌”, स्थितप्रज्ञता की इस आधारपीठिका 
पर आरूढ होने के कारण ही श्री रामदास ग्राधी के पत्र में ध्वनित क्षमा दान जन्य 
प्राण रक्षा की सभावना को सीढी द्वारा फासी के तख्ते से उतर आने का प्रलोभन 
भी उन्हें विचलित नही कर सका | वे विचार विनिमय अवश्य चाहते थे किन्तु वह 
भी गाघीजी के ऐसे पदटु शिष्यो के साथ ज़ो राजनीति अथवा सत्ता से 
निलिप्त हो क्योकि, ऐसे व्यक्तियों से विचार-विनिमय क्षमादान की अपेक्षा के कलंक 
से लाछित नही हो सकता था। उनके द्वारा श्री रामदास को भेजें गये पत्र का 
अविकल अनुवाद इस प्रकार है-- 

शिमला, दि० हे जून १९४९ 
प्रिय वंधो श्री रामदास गाधी, 


आपका १७ मई १९४९ का दयापूर्ण पत्र कल मिला । मेरे हाथो से आपके 
परमपूजनीय पिताजी का दुखद अत हुआ उससे आपको एव आपके सम्बन्वियो 
को जो मानसिक आघात पहुँचा है उसके लिये एक मानव के नाते अपनी भावना 
व्यक्त करने योग्य शब्द मेरे पास नही है, किन्तु इसके समान एक दूसरा पक्ष भी 
ध्यान देने योग्य है ऐसा मेरा मत हैं। अपने समस्त विचार कागज पर उतारने 
को परिस्थिति में मैं नही हूँ न ही आपसे प्रत्यक्ष भेंट करने की स्थिति में ही मैं 
स्वय को पाता हूँ किन्तु मेरी फासी के पूर्व मुझसे वदियृह में मिलने से आप अबद्य 
समर्थ है । 
. . मैं एक ताकिक ओर शास्वसमत्त विचारोवाला मनृष्य हैं, यह आपने सुना 
है, ऐसा आप लिखते है, किन्तु में श्रवर सवेदनाशील भी हूँ यह जानकर आपको 
विस्मय होगा । मेरी उन अख्तर सवेदनाओ में मातृभूमि की भक्ति मेरी सवेदना है। 
_ भाप कहते है कि मेरे मन से मेरे भ्रात बिचार दूर होते ही एक दिन मुझे 
2 पर अव्य ही पब्चात्ताप होगा मौर अपना अपराध मेरी समझ में 
वन्चो | मेरा मस्तिप्क विचार ब्रहण के लिये खुला है, ( [ ७0 ४० ०0९० 
पांएपै०४ 7759 ) और अपनी घारणा की अति शाम के लिये सदैव लक 
£। पस्नु यदि मेरी कोई मान्यता गलत है तो उसे दुर करके मुझमें पश्चात्ताप 
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जाग्रत करने का मार्ग कोन सा है? तिदिवित ही फासी का तख्ता नही, दया 
अदर्शन भी नही और मेरे दण्ड में छूट ( (०४7्७४४४०० ) भी नहीं। इसका एक 
मात्र मार्ग है मुझसे मिलना और मेरी भ्राति का मुझे ज्ञान करा देता । इस समय 
तक तो मुझे ऐसा कोई दिखाई नही दिया जो मुझे परचाताप करने पर विवज्ञ 
कर दे । 

बुछ प्रमुख क्रिश्चियन धर्म प्रचारकों ने मुझे बहुत से पत्र भेजे हैं। उनकी 
श्रद्धा के अनुसार और “पवित्र” बाइवछ की शिक्षाओ के अनुसार उन्होने मुझे 
कुछ उपदेश देने का प्रयत्न किया है। उनकी यह भूमिका अर्थपूर्वक समझने 
योग्य है, किन्तु आपका ही पत्र पहला पत्र है जो आपके पिताजी की सुविदित 
अथवा सर्वविदित जीवनपद्धति के तत्वों से कुछ सीमा तक मिलता जुलता है। 
सचमुच यह विस्मयजनक है। मेर पास गाली गलछोच से भरे हुए अनेक पत्र 
आते है वें आपके पिताजी के किन्ही शिष्यो ने लिखे होगे ऐसा मैं नही समझता । 
कुछ भी हो मुझे आपसे अनुरोध करना है कि आप मुझसे मिल्लें । यथासभव अपने 
पिताजी के किन्‍्ही प्रमुख शिष्यो के साथ मिलें। विशेषकर ऐसा शिष्य राजसत्ता 
से मिल्‍्ठिप्त होना चाहिये। उस भेट में आप मुझे मेरी भ्राति दिखा दीजिए अन्यथा 
दया का यह प्रदर्शन और कुछ न होकर धूछ झोकना ( |%:/४७४७॥ ) मात्र है 
ऐसा मुझे सदा लगेगा । 

यदि आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलें और मेरे साथ जापका विचार विनिमय 
हो, चाहे वह भावनात्मक स्तर प्र हो अथवा शास्त्रसम्मत विवाद के स्तर पर, 
तो कौन कह सकता है कि आप मेरे विचारो में फरिवर्तन करा लेंगे और मुझ मे 
यद्चात्ताप जागृत कर सकेंगे अथवा मैं ही आपका मत-प्रिवर्तत करा छूगा और 
अपनी भूमिका का औचित्य आपसे मनवा छूगा। 

आपको केवल सत्यतापूर्वक वोलना होगा केवल यही एक दार्त हमारे सम्मा- 
शरण के लिये होनी चाहिये । 

आपके पिठा के मेरे हाथो से हुये निवन से आपको जो पीडा हुई है उसके 
'लिए मैं पुत आान्तरिक खेद व्यक्त करता हूँ। 


आपका सदुभावी-- 
नथूराम विनायक्न गोदसे 
पुतर इंच--- 
यदि आपको उचित प्रतीत हो तो आप इस पत्र की प्रति भारत के 
महाशासक को भेज दें । 


उपरि निदिष्ट दो पत्रो के पश्चात्‌ और पत्र व्यवहार भी हुआ था। आवश्यक 
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होने पर उसे यया स्थान उद्घृत किया जायेगा । सारा यह है कि आचार्य विनोवा 
भावें और श्री किशोरीछाल मश्रूवाला इन दो व्यक्तियों के साथ वथूराम से मिलने 
का श्री रामदास गाघी का प्रयत्त था । किन्तु उनका वह यत्न सफल नही हुआ । 
कारणों का विवेचन मैं नहीं करूँगा । यह्‌ भेंट नही हो सकी यह अच्छा नही 
हुआ। क्योकि ऐसी भेंट से स्थात्‌ नथूराम का फाँसी के पूर्व हृदय परिवर्तन हो 
जाता और गाघीवाद एक तकंसम्मत व्यावहारिक दर्शन है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
आज की पीढी के समझ रखा जा सकता था। 


अस्तु, श्री रामदास ग़ाघी के पत्र से यदि नथूराम का कुछ समाधान हुआ होगा 
तो वह यह कि मानसिक विक्ृति के कारण मनुष्य जैसे पागल समझा जाता है वैसे 
वे नही समझे गये थे प्रत्युत वे एक विचारश्ील व्यक्ति हैं इसका यत्किचित आभार 
वाह्म विश्व को हो गया है। 


दिवाक ३० जनवरी की घटना के सम्दन्ध में जिन गवाहो को प्रस्तुत किया 
जायगा उनकी प्रत्िपरीक्षा नही करनी हैँ यह नथूराम से पहले ही निश्चय कर 
लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि जिन गवाहो के वत्तत्य अतिशयोक्ति और 
आत्म ध्रवचना पूर्ण एवं असत्य थे उनकी प्रामाणिकता का परीक्षण नही हो सका । 
३० जनवरी को घटना के लिए एकमात्र मैं उत्तरदायी हुँ और न्यायालय का 
कोई लाभ नही होगा, अपनी इस घारणा के कारण नथूराम ने उन गवाहो के 
वक्तव्य ज्यो के त्यो रहने दिये। 


गांची हत्या का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अपने उपर स्वीकार करके नथूराम ने 
स्वेच्छापूर्वक फाँसी स्वीकार की किन्तु मावीवध के पूर्व और पद्चात के रोमाचकारी 
क्षण कैसे थे यह हमे यहाँ देखना है। 


उन तौन गोलियो के छूटने की प्रक्रिया स्क रुक कर अयंवा धीरे चक रही 
थी ऐसा हमें अनेक गवाहो के अनुसार प्रकट होता है। अनेक गवाहो का कहना 
है कि उन्होने त्वरित तलरता और कुशलता से मथूराम को पकडा। सबसे 
पहछे हमने ही नयूराम को पकदा यह दो प्राय सभी कहते है। सथूराम के पास 
(०६८२४ क्रमाक वाली एक स्वचालित पिस्तौल थी उनमें सात गोलियाँ थी। 
रिवाल्वर में प्राय ६ गोलियों की व्यवस्था होती है। प्रत्येक गोली छोडने के लिये 
धोे को बार बार दवाना पढता हैं किन्तु स्वचालित का घोडा दवाते ही सभी 
गोलियां रगातार एक के पश्चात्‌ एक करके छ्ने लगती हैं। यह कार्य बहुत 
तेजी से होता है। घोडे को दवाकर तत्काल छोड देने पर भी स्वचालित पिस्तौल 


में एक ही गोली छूटना असंभव है। उतने समय में भी कम से कम दो गोलियाँ 
छूट जाती है 
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नथूराम ने एक ही वार घोडा दवाकर तत्काल छोढ दिया था | उनकी कल्पना 
थी कि इतनी अल्प अवधि में दो ग्रोलियाँ छूटी होगी | किन्तु गोलिया दो नही, 
तीन छूटी थी यह उन्हें पीछे ज्ञात हुआ। अतिथीघ्रता से छूटने पर भी प्रत्येक 
गोली के छूटने की ध्वनि पृथक्‌ पृथक्‌ होगी । इसमें कोई सदेह नहीं। एक गोली 
की आवाज से दूसरी गोली की आवाज का अन्तर भी केवल मन में ही गिनना 
सभव है। जीभ द्वारा शीघ्र उच्चारण से भी उससे व्यक्त नही किया जा सकता 
क्योकि उच्चारण का वेग वहुत वढाने पर भी वह गोलियों के छूटने के वेग 
से बहुत मद होगा। इसमें सन्देह हो तो अधिकारी व्यक्ति इस वस्तुस्थिति का 
अनुभव कर सकते है । 

पुल्सि सव इन्सपेक्टर श्री अमरनाथ की गवाही विद्ेप त्यायालय में दिनाक 
९-८-४८ को हुई । विडला भवन में गराघीजी की रक्षा के लिये नियुक्त आरक्षी 
दल के वे नायक थे। उन्होने कहा “मैं उस समय गावीजी से अढाई, तीत 
पग के अन्तर पर वाई जोर था। मैंने गोली की एक आवाज सुनी और साथ ही 
साथ उसका धूओँ देखा । कोई गोली चला रहा है ऐसा मुझे छगा । तब मैंने भागे 
घुसकर गोछी चलाने वाढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया तब तक तीन ग्रोलियाँ चलाई 
जा चुकी थी। वे गोलियाँ गावीजी को लग चुकी थी। भीड में से साजेन्ट, 
देवराजसिह आगे आगया था। उसने मारनेवाले की गर्दन पकटी और हाथ मे 
रिवाल्वर छीन लिया । रिवाल्वर में से धुआँ निकल रहा था। मारते वाला 
गांधीजी से ढाई पग की दूरी पर था. / 

३० जनवरी की घटना के सम्वन्ध में यह पहली गवाही थी। गवाही हो 
जानेपर नवूराम के वकीछ श्री वी वी ओक ने प्रति-रीक्षण के अभिप्राय से 
नथूराम की ओर देखा। उनके द्वारा नयूराम ने न्यायालय को वता दरिया कि 
३० जनवरी की घटना के सम्बन्ध में अभियोजक जो भी गवाह प्रस्तुत करेंगे 
उनका भ्रति-परीक्षण कराने की उनको इच्छा नहीं है। न्यायालय के पूछे जाने 
पर भी पीछे उनके द्वारा यह आाक्षेप तो नही किया जायेगा कि उन्हें अपने बचाव 
का अवसर नही दिया गया, नध्राम ने अपना निश्चय दोहरा द्विया । 

दिल्‍ली के एक व्यापारी श्री नन्दछाल मेया की गवाही दिनाक ९-७-४८ की 
हुई । वे उस दिन विडला भवन में उपस्यित थे । उन्होने कहा --. . गावीजी 
अपने कक्ष से प्रार्थना स्थल की ओर चले तो उनके साथ दस-वारह व्यक्तियों का 
समूह था जिसमें मै भी सम्मिल्ति था। सहमा मैंने दो-तीन गोहियो की जाबाज 
सुनी । मैंने आगे की ओर छलाग मारी । मेरे हाथ वधिक पर पढ़े उनके हाथ में 
पिस्तौल थी । थोडी देर वाद ही तीन-चार लोगो ने वधिक को पकझ लिया 


श्री मैया ने अंत मे अपनी गवाही में संधोधन कर लिया । “... ..मैसा हाथ 


नम ३ पु 


हत्यारे पर पडने तक तीस-चार छोगो ने उसे पकड लिया था ।" प्रति-परीक्षण 
नही हुआ । 
पुलिस कॉस्टेबल श्री रतनसिह की गवाही भी उसी दिन हुई। विडछा भवन 
में जो सिपाही रखे गये थे उनमें वह्‌ भी एक ये। आपका कहता है- “पते 
एकाएक दो तीन ग्रोलियो की आवाज सुनी तो मैं उस दिक्षा में दौडा जिससे 
आवाज आयी थी। श्री अमरनाथ और थी धर्मसिह ने हत्यारे को पकड़ रक़ा 
था यह मैंने देखा ।” 
न्यायालय के यह पूछे जाने पर कि वया वे हत्यारे को पहचान सकते हैं 
श्री रतनप्विह वे नथूराम और आपटे की ओोर इगित करके उत्तर दिया कि उन 
दोनो में से किसी एक को ३० जववरी के दिन घटना स्थरू पर पकड़ा गया था। 
निश्चित रूप से दोनो में से किसे पकड़ा गया था, इसकी स्मृति उन्हें नही है। 
दिनाक ९-७-४८ को हुईं गवाही से हेड कास्टेव श्री धर्मसिह ( क्रमाक 
१६७६) ने कहा--/,.. मैं उस दिन प्रार्यनास्थल पर नियुक्त था। मैंने गोली 
को एक आवाज सुनी तो खुली जगह में होकर आगे वढा। इसी बीच दो और 
गोडियो की आवाज हुई। पिस्तौलवारी पुरुष को मैंने देखा । मैंने उसका दाहिना 
हाय ऊपर उठाया। झतने में एक अन्य सैनिक ने आकर उसके हाथ से पिस्तौल 
छीन ली । हत्यारा गावीजी से ढेढ फुट की दूरी पर था।” 
विडला भवन के माली श्री रघुताथ नाईक की गवाही २००८-४८ को हुई। 
श्री रघुनाथ का कहता है: "मैं उस समय गाघीजी की दाहिनी ओर पाँच-दस 
कर्दमो की दुरी पर था। हत्यारा गाघीजी के सासने उसी समय जाया था। 
वह किस ओर से आया, यह्‌ मैं नहीं कह सकता । पिस्तौल की आवाज सुनकर 
मैंने हत्यारे की ओर छलाग मारी । वीच में मैंने तीन गोलियो की आवाज सुनी । 
मैंने अपने हाथ के खुरपे से हत्यारे पर पीछे से दो प्रहार किये । खुरपा साप्त आठ 
इंच लावा रहा होगा। पीछे से ही मैंने हत्यारे को पकडा । उसे दो सिपाहियो 
पट सनिक ने भी पकड रखा था। सिपाहियो ने उसके हाथ की पिस्तोछ के 
ली थी।? है 
_. _ दिल्ली के एक उन्य व्यापारी श्री गुह़वचनिह केर्रीय निर्वासित समिति 
के सदस्य थे जौर कम्वढ्ी एवं शाछो के निर्माण का कार्य करते थे । गाघीजी के 
पाम उनका बहुत जाना जाना था। उस दिल वे दिन के तीन बजे से हीं विडलछा 
भवन में ये। उन्होंने दि० ३०-८-४८ को अपनी गवाही में कहा--“लगभग 
पाँच बजे मैंने गायोजी को प्रार्थना सभा के समय की स्मृत्ति दिलाने के छिये जाँखो 
सै सरेत किया । प्रार्थना स्ण्छ की मोर जाते हुए मैं मार्ग में एक दो व्यक्तियों से 
वानचेत मे छगा रहा। गावीजी के आगे एक-दो रास्ता बनाने के लिये चलते ये । 


बन इंड कण्के 


एक-दो व्यक्ति उनके पीछे होते थे अन्यथा मैं उनके आगे या पीछे रहता था। 
उस दिन गांधीजी के नियमित सेवकों में से कोई भी उनके आगे नहीं था। 
श्री तदलाछ वायी ओर भौर श्री वृजकृष्ण पीछे थे | प्रार्थनास्थल पर एक वडा 
समुदाय गाघीजी की प्रतीक्षा मे था। मैंने गाधीजी के आगे हो जाने का प्रयत्न 
किया, किन्तु आगे कुछ छूडकियो और महिलाओ के होने के कारण वैसा न कर 
सका। तव मैंने उनके दूसरे पादर्व से होकर उनके आगे जाने की चेष्टा की । इतने 
में ही मैने एक गोली की आवाज सुनी। वह आवाज किघर से थाई यह में 
नही समझ सका । गाधीजी के आगे होने के लिए में प्रथलशील था। मैंने गोली 
की एक और आवाज सुनी । गोलियाँ चलानेवाले व्यक्ति को मैंने अपने सामने ही 
खडे देखा । उसके हाथो पर मेरे झपाटा मारे के पूर्व ही उसने तीसरी गोली भी 
दाग दी थी | तुरंत ही बहुत से लोगो ने हत्यारे को पकड छिया और मैंने अपना 
ध्यान गाघीजी की ओर मोड दिया,..... / 

इस आशय के वर्तव्य गवाहो ने दिये। सभी गवाहियाँ प्रस्तुत करमे की 
यहाँ आवश्यकता नहीं थी, इसलिये उन्हें मैने नहीं दिया है। उनके सम्पूर्ण 
सदर्भ मुद्रित अभिलेख के पहले भाग के पृष्ठ क्रमाक १० से ५४, १५६, १७९, 
१८० पर पढे जा सकते है । 

हम घटना के प्र॒त्यक्षदर्शी नही थे इसलिये वास्तविक घटनाक्रम को जानने 
की हम लोगो को जिज्ञासा हुआ करती थी। किसी गवाह के सम्बन्ध में सदेह होने 
पर हम परस्पर चर्चा किया करते थे। पिस्तौल का घूता देखने सम्बन्धी गवाह 
के विपय में पृछने पर नथूराम ने कहा--मेरे अनुमान से तो धु्माँ मिकला ही 
नही सूक्ष्म महक मात्र आयी थी ।” 

"तब शस्त्र विज्येपज्ञ से ही बयो न पूछ छें ? उसकी गवाही तो अभीतक नही 
हुई है।” डॉ० श्री डी एस ग्रोयल का वयान आगे चलकर २-८-४८ को हुणा । 
वे साइटिफिक लेवोरेटरीज के डायरेक्टर थे और शास्त्रो के विशेषज्ञ थे । 

( भाग ! पृष्ठ ११८ )। 

किन्तु नथूराम ने कहा--“मान छो पिस्तोल से धुाँ न तिकलना भी प्रमा- 

णित हो गया तो अधिक से अधिक यही सिद्ध होगा न कि अमरनाथ ने अतिरजित्त 

ओर वल्पनापूर्ण बयान दिया है। किन्तु जब मुझे कोई बहाना प्ोजना ही नहीं 

हैं तो इस प्रति-परीक्षण का प्रपच क्यो ? अपनी साक्षी तक सम्मत हूँ या नहीं यह 
देखना अभियोजक का काम है। 

दिल्‍ली के इरविन हास्पिटल के प्रमुस डॉ. कर्नल थी. एक, तनेणा ने थपने 
बयान में गाधीजी के शरीर पर पाँच धावों का विवरण दिया। मृत्यु पिस्तौल वी 
गोलियों से हुई यहू अपना अभिमत भी उन्होने व्यक्त किया। जो इुछ दा० तनेज्य 


नए न 


को कहना था उसकी प्रतिलिपि बचाव पक्ष को पहले हो दे दी गई थी इसलिए 
वकीलों में उस पर तर्क हो रहा था! गाधीजी की शव परीक्षा ( पोस्ट मार्टम ) 
नही हुईं थी फिर कुछ विशेषज्ञों के अनुसार श्री तनेजा द्वारा देखे गये और उतकी 
रिपोर्ट में लिखे घाव पिस्तोल की गोली से होनेवाले घावो से साम्य नही रखते थे । 
श्री तनेजा हवस गावीजी की मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में दिया गया मत 
आह्य नही है, गाघीजी की मृत्यु गोलियो से नहीं हुईं और यदि वह गोलियों से 
हुई भी है तो भी नथूराम के पिस्तौल की गोंलियो से नही हुई और यदि उसी की 
पिस्तौल की गोलियों से हुई तो नथूराम ने उस पिस्तौल का उपयोग नहीं किया 
जो उसके हाथो से छीनी गयी क्योकि जो पिस्तौल छीनी गयी उससे द्ास्त्र विशे- 
पज्ञ के अनुसार घुआँ नही तिकल सकता और प्रत्यक्षदशियों ने गोलियों के साथ 
पिस्तौल से धुआँ निकलता देखा था। इस प्रकार अभियोग को एक पृथक मोड 
देने की बचाव पक्ष के वकीलों की इच्छा थी किन्तु नयूराम ने न्यायालय में स्पष्ट 
शब्दों में यह कहने का निए्चय किया था कि उनके हारा उपयोग किये गये 
पिस्तौल की गोलियो के घावों से ही गाघोजी का देहान्त हुमा । इसी कारण श्री 
तम्रेजा की गवाही के पदचातृ नथ्राम ने अपने वकील को उनसे एक भी प्रतिप्रदन 
नहीं करने दिया । दिवाक १२-७-४८ को हुई श्री तनेजा की गवाही पर न्यायमूर्ति 
की यह टिप्पणी ध्यान देने योग्व हैं--प्रति-परीक्षण नहीं ( (07058 %8ाए8- 
धणा |” ( भाग १ पृष्ठ ५५ )। अतएवं आज नथूराम की स्वीकारोक्त की 
मृत्यु के कारणो के विपय में यदि कोई मुल्य सम्पुष्टि ( 0077०0० ४० ) 
है तो बह थ्री तनेजा की रिपोर्ट ही है । 


श्री तनेजा का भ्रतिपरीक्षण नही होगा यह कल्पना अमियोजको ने भी वही 
की थी। श्री दफ्तरी ने आइचर्य व्यक्त किया क्योकि उत्समय प्रमुख अभियोजक 
वही थे। गवाही कुछ ही देर में समाप्त हो गई थी । १रिणामत उसी खब्बला 
के जो अन्य गवाह उन्होने तैयार कर रखे थे उनके भी वयान सम्पन्न हो चुके थे । 
गावी वध के दिन नथूराम के सिर पर दो, तोन आधात हुए थे जिनके 
कारण घावो से रक्त वह रहा था। रघुनाथ माली ने अपने खुरपे से नयूराम 
पर प्रह्मर करने की अपने वयान में चर्चा को थो किल्तु भथूराम ने बताया-- 
ण्माली बिल्कुल झूठ बोल गया हैं। हाथ में रखी जानेवाली छडी के दो- 
चार आधात मेरे सिर॒पर लगे थे किन्तु तत्काल नही, घटना के चार-पाँच मिनट 
परचात्‌ डाकटर नें मेरी चिकित्सा की। त्तवतक रक्त जम गया था। मेरे घावो 
का विवरण भी डॉ० ने लिखा है। उप्तमें घावो को मामूली ( 4] शब्द 
अंणए० ) बताकर उन्हें ठोस शस्त्र प्रहारजन्य ( 8!07£ ) लिखा हैं ।” 
( सर्व प्रतिवृत्त भाग ४ पृष्ठ १८७ प्रमाण क्रमाक पी. २४९ पर ) 
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नथूराम को पकडने में अपनी तत्परता का लगभग सभी गवाहों से 
उल्लेख किया है, इस सम्बन्ध में नथूराम ने हमें बताया था कि, “मेरे हाथ 
में पिस्तौल थी, गोलियाँ मैं दाग चुका था, और गोलियाँ मैं नही दागूँगा यह 
विश्वास किसी को नही था। यदि किसी सशस्त्र आरक्षक ने उस समय मुझरर 
गोली चलाई होती तो वह नि सन्देह सफल होता । किन्तु हुआ यह कि एकाएक 
दागी गई उन गोलियों से सभी किकर्तव्य विमूढ़ और आतकित हो गये थे । बहुत पास 
के छोगो ने मेरे हाथ में रिवाल्वर देखा था । इस दमा में प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
ऊपर भी ग्रोली चलाये जाने की आशंका थी इसलिए सभी लोग तत्काल पाँच-सात 
पग पीछे हट गये । गाबीजी के आगमन के लिये जो मार्ग छोड़ा गया था और 
जिसपर मैं खडा था वह मार्ग और चौड़ा हो गया । चार पग के अन्तर पर ही 
गांधीजी मरकर गिरे हुये ये | मेरे चारो ओर एक वडा-सा घेरा वन गया था । 
मेरा सशस्त्र हाथ ऊपर उठा हुआ देखकर लोग स्यात्‌ और पीछे नही हटे । 


“गोलियाँ छोडते ही पिस्तौछ वाला हाथ ऊपर उठाकर मैं पुलिस! 
पुलिस !” चिल्लाया किन्तु आधा मिनट वीतने पर भी कोई पास में नही आया । 
उससमय प्रत्येक क्षण मेरे मत के ऊपर तनाव वढाता जा रहा था। मैं बहुत 
अस्वस्थता अनुभव कर॑ रहा था। मुझे लगा कि मैं उत्तेजित हो रहा हैँ |” 


“आपके मन पर तनाव और उत्तेजना वढने का क्या कारण था ? उस समय 
तो किसी ने आपको मारने के छिए हाथ नहीं उठाया था ।” मैंने बीच में ही 
नथूराम को टोका | 


“कोई मुझे मारेगा और यदि मारेगा तो उसका प्रत्तिकार मुझे कँपे करना 
हैं यह कल्पना उस समय मेरे मन में विल्कुल न थी। उस समय की अपनी मन - 
स्थिति को आज मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता हूँ। गाथी बब के किसी भी परि- 
शाम की भोगने के लिए मैं तत्पर था किन्तु मैं तीन आरोपो से बचना चाहता था। 
मैंने भाग जाने का प्रयत्त किया, ऐसा सकेत भी किसी के ह्वारा हो यह मैं 
नहीं चाहता था। आधे मिनट के पश्चात्‌ मैंने फिर पुलिस को पुकार।। अपने 
सामने पूरे गणवेष में खड़े सिपाही को में देख रहा था किन्तु वह मुझे पकडने 
का साहस नहीं जुटा पा रहा था। यदि मैं पिस्तोल फेक देता तो उसका अय॑ यह्‌ 
लगाया जाता कि मैंने भ्रम उत्पन्न करने का प्रयत्त किया । मह आरोप भी मुझे 
स्वीकार नहीं था । मैं अपने शस्त्र के साथ स्वय को पुलिस के हाथो मौपना चाहता 
हैं यह विश्वास सामने खडे पुलिस कर्मचारियों को मैं कैसे दिलाऊँ? यह मुझे समल 
में नही था रहा था ।! 


“ओर कौन सा आरोप आप नही चाहते थे ? 
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“वही जिसके भय से २० जनवरी कार्यान्वित नही हो की ।” 
“अर्थात्‌ है 
“में भूल से भी किसी और को आधात नही पहुँचाना चाहता था इसीलिए 
पिस्तौल्वाला हाथ ऊपर उठाकर मैं पुलिस की प्रतीक्षा कर रहा था। अनजाने में 
भी पिस्तौल यदि मैं नीचे रखता तो नथूराम ने हमारी ओर पिस्तौछ तानी थी, 
ऐसे भी कोई चयान देता ।” 
/'किर आपको कंसे पकडा गया ?! 


“अपनी दृष्टि चारो ओर घुमाने छगा इतने मे अमरनाथ की अथवा जिस सैनिक 
ने मुझे पकड़ने की वात कही है उसकी दृष्टि से मेरी दृष्टि मिली। आँखों ही 
आँखो में मैंने उसे निकट आने का सकेत किया । मेरी दृष्टि का आत्म विश्वास 
स्थात्‌ उसने परख लिया। वह मेरे पास आया और मेरी कलाई को उसने ऊपर 
ही ऊपर पकड़ लिया । मैं प्रतिकार नही कर रहा हूँ यह उसने जान लिया, उसी 
समय मेरे मन का वोझ मानो उतर गया। मैंसे सृक्ति का श्वास रिया। इसके 
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परचात्‌ दूसरा मनुष्य जाया और उससे मेरे पिस्तौल पर हाथ रखा। मैंने उसे उसके 
हाथो में छोढ दिया । 

“उसके बाद तो अनेक छोगो ने मुझे घेर लिया । कई छोगो ने मुझे पीटा 
भी । पुलिस भी कितनी मूर्ख यी कि वह पिस्तौल छोगोो के कुतृदछ की वस्तु 
बना एक हाथ से दूसरे हाथ घूमाती फिर रही थी। एक उत्तेजित व्यक्ति ने पिस्तौल 
को मेरे सामने करते हुए मुक्त से कहा-“मै तुम्हे इसी पिस्तौछ से मार डालूँगा।” 
मैंने उसे शात और स्पष्ट शब्दों में कहा--वडी खुशी से, किन्तु पिस्तोल को छ््ते 
का ज्ञान तुम्हें प्रतीत नही होता उसका सेफ्टी कैच खुछा है। तमिक सा घबका 
लग जाने पर भी तुम्हारे हाथ से दूसरा कोई मर जायगा। उसमें और भी 
गोलियाँ है यह ध्यान में रखो ।! फिर मैंने पास खड़े पुलिस अधिकारी से कहा-- 
पहले तुम वह पिस्तोल अपने कब्जे में छे छो, उसका सेफ्टी कैच खुछा ही रह गया 
दंसता है, उसे बन्द करो अत्यथा यह भछा मानुप मेरे बजाय किसी और को मार 
वैठेगा ।' वात उस अधिकारी के समझ में भा गई और उसने तुरन्त पिस्तौछ अपने 
हु में लेकर उसका सेप्टोकैच वंद करके उसे जेव में डा लिया। यह हल्ला 
कोई पाँच मिनट तक चलता रहा | उस समय तक और एक-दो सिपाहियो ने मुझे 


डा पढ़ा था। बाहर निकलते समय मुझपर छड़ियो से कुछ बार किये गये थे, 
डिनके घावों से रक्त बहने लगा था। 


५ गम्च्य घदना के सम्बन्ध सर त्तो ही 
च्छ हः 
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द्वार के रक्षक प्रार्थना सभा में जाने वालो का निरीक्षण कर रहे थे । इस निरीक्षण 
का ही मुझे सबसे अधिक भय था । इसलिए चार-पाँच व्यक्तियों के एक झुण्ड के 
साथ होकर सावधानी पूर्वक मैं अन्दर पहुँचा । वहाँ खुली जगह थी ओर मुझे 
कुछ समय तक ऐसा लगा कि इधर उधर घूमने वाले सिपाहियो की दृष्टि मानो 
मुझ्नपर ही हैं। तव आस पास के छोगो मे मैं शीघ्रता से जाकर मिल गया। 

“पाँच वजकर दत्त मिनिट हो चुके थे। कुछ लोगो के साथ मैंने गाधीणी 
को अपने कमरे से निकलकर प्रार्थना स्थल की ओर आते देखा । उनके मार्ग मे 
आगन की सीढियो के निकट खडे छोगो में मिलकर मैं खडा था | 

“गाधीजी सीढ़ियाँ चढ़कर दो-चार पग आगे जाये | उनके हाथ दो वालि- 
काओ के कघों पर थे ।” 

“ज्ञेव में हाथ डालकर मैंने पिस्तौल का सेपटी कैच खोला । समूह से घिरे 
गावीजी के निकदतम होने की सुविधा मुझे कहाँ मिलती है, यह मैंने देख 
लिया था ।”? 

“मुझे अब केवछ तीन क्षणो का समय चाहिये था । दो चरण आगे बढ़कर 
गाघीजी के सामने जाकर, पिस्तौल वाहर निकालने और गाधीजी ने अपने जीवन 
में जो देश सेवा की थी, जो त्याग किया था उसके प्रति उनका अभिवादन 
करने के लिये । 

उन दो छूडकियों में से एक गाधीजी के अत्यन्त समीप थी । मेरी गोलियों 
से वह आहत होगी ऐसा मुझे भय था। मैं आगे बढा--नमस्ते' कह कर पिस्तौल 
सहित हाथो से गाधीजी का अभिवादन किया । एक डय और आगे बढ़कर उस 
लडकी को वारयें हाथ से दूर किया । 

“आगे के क्षण अनेक अद्यो मे विभाजित हो गये । उन क्षणाशों के पूर्वार्ष 
समय में पहले से ही कृश गाघीजी 'अ ” इस बहुत अस्पष्ट, जैसे भीतर ही भीतर 
निकले उद्गार हो, के साथ अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पडे 

“बाधीजी की मच्छेद्य, अदाह्म, अवलेश, अशोष्य जात्मा अतर्घान हो रही 


थी और मैं अपनी जीवित सम्राधि में प्रविप्ट हो रहा या।” 
धर हू फेर 
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पाँच 


सश्यूरास्त ! छे रास्त ! 


“नष्ठो मोह. स्मृत्िलंव्या तत्मसादान्मयाच्युत । 

स्थित्तोईस्मि गतसन्देह करिष्ये वचन तव॥ 
ठव तक आप आत्म निरीक्षण कीजिये। उसके फलस्वरूप हमारी 
प्रस्तावित भेंट के अत में जाप हमारे साथ गीता के इस इलोक के रूप में अपनी 
भन स्थिति व्यक्त करने में समर्थ होगे।” 

यह था श्री रामदास गाधी द्वारा नथूराम के उत्तर के प्रद्युत्तर में लिखे 

गये पत्र का अतिम अश । श्री रामदास ने यह पत्र १३-६-४९ को लिखा था जो 
अम्बाला वदिश्ाला में तथूराम को २३-६-४९ को प्राप्त हुआ । 


जो अपना अभिप्राय सरल और युस्पप्ट शब्दों में अपने पाठक के मस्तिष्क 
में सहजता के साथ उतार सके उसो को कुणछ छेखक माना जाता है। 
यदि किसी सामग्री का अर्थ पाठक के दिमाग पर असर न करे तो दोष 
आाठक का नही, सम्बन्धित लेखक का माना जाना चाहिए। उपयुक्त 
इलोक का बाल्दार्थ सस्कृतत के कित्ती भी प्राथमिक विद्यार्थों की समझ में 
जा जायेगा। किन्तु गीता का महत्व उसके शब्दार्थ के नही, भावार्थ के कारण हैं) 
इसलिए गीता का अमिभ्राय स्पष्ट करने के लिये जगदुगुरु शंकराचार्य से छोकमान्य 


तिलक तक असख्य विद्धनो द्वारा प्रचुर साहित्य लिखा गया हैं। आगे भी 
लिल्ला जाता रहेगा | 


जिस सर्दर्भ में श्री रामदात् गाघी ने ऊपर का इलोक उद्घृत किया उस 
सद्भ में उसका वाहित अभिप्राय भैथूराम समझेंगे यह उनका अनुमान था। 
नयूराम के सम्बन्ध में उन्होंने यत्र-तत जो छुछ सुना या पढ्म था उससे उनके मन 


व 


बन छू के बन 


मे नयूराम के प्रत्नि जो घारणा वती थी वह नथूराम द्वारा दिये गये पत्रोत्तर से 
धृष्ट हो गयी थी। फाँसी की डोर जिसके सिर पर लटक रही हो उसके द्वारा अत्यत 
निर्दिचत और निविकार भाषा में छिखा गया पत्र उनके सामने था। उस दछ्षा में 
भी नथूराम का मन निरुद्धिन और मस्तिष्क निर्मल एवं विचारबक्ति पूर्णतया 
सक्षम थी। इसलिये उद्घृत इलोक के पीछे निहित आशय, उसका लक्ष्य, उद्देश्य 
और प्रसग चथूराम को सविस्तार लिखने की श्री रामदास ने आवश्यकता नही 
समझी । 
उपरिनिदिष्ट पत्र और उसके प्रत्युच्तर का आशय समझते के पूर्व नथूराम के 
तात्विक ज्ञान की पृष्ठभूमि को समझना समयोचित होगा। भारत की राजनीति 
पर ग्रात्रीजी का उनकी मृत्यु पूर्व के ३५ वर्षों में कितना प्रभाव था इसे प्राय 
सभी जानते है। ऐसे महान और प्रभावशाली व्यक्ति के देहान्त के लिये वधुराम 
'निमित्त बने थे । इसलिये उनके पूर्ववृत्त का किचित अवलोकन अग्रासगिक नही है । 
संकट से घिर जाने पर ही मनुष्य दार्शनिक हो जाता है, ऐसी वात नही है । 
ईदवर प्रदत्त बुद्धि पर वातावरणजन्य सस्कारो के द्वारा व्यक्ति का मानसिक स्तर 
'निभित होता है। परपराजन्य विचारो, रीतियो और रहन-सहन का जीवन पर 
चाल्यावस्था से ही अव्याहत प्रभाव पडता है । उस प्रभाव का अश भी मानसिक 
विकास का कारणभूत हैं । हम अनुभव करते है कि वुद्धि का वितरण व्यक्ति व्यक्ति 
में समसमान नही है । हो सकता है, निसर्ग ने अभीतक साम्यवाद को अंगीकार 
न किया हो यही उसका कारण है । प्राय इसलिये अन्य तत्वों के समान होते हुए 
अत्येक व्यक्ति की मानसिक सरचना और ग्रहणशीलता पृथक्‌-पृथक्‌ होती है। भीचे 
उद्धृत इस इलोक में यह वस्तुस्थिति सोदाहरण समझायी गयी हैं , 
वितरति गुरु प्राज्ञे विद्या यथैव तथा जडें। 
नतु खलु॒तयोज्ञनि वृद्धि करोत्यपहन्ति वा ॥ 
भवतिच पुनर्‌मूयान्मेद फल प्रति तदथथा। 
प्रभवति शुचिविवग्नहे भणिर्व मृदाचय ॥ 
किसी व्यक्ति को तत्वचितन क्षमता के विकास का क्रम उसके पूर्वचरित्र के 
आाध्यम से सरल्तापूर्वक समझा जा सकता है । किसी के मर्मस्पर्शी व्यवहार का 
साम्य भी हम उसके पूर्वचरित्र में पा ही जायें यह आवश्यक नही है। चाहे वह 
व्यवहार दास्त्रीय शोध से सम्बन्धित हो, या अपने प्राणो पर सकठ झेल कर 
दूसरे की प्राणरक्षा करने का हो अथवा किसी के सहार का ही । मेरे मत में से 
प्रकार के अप्रत्याशित व्यवहार के पीछे सम्बन्धित व्यक्ति की मानसिक सरच्न में 
अहायक वे तत्व है जो अज्ञात रह जाते हू और ऊपरी निरीक्षण से जिनका ;न 
नही हो पाता । 
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नरह॒त्या स्वय में एक अप्रिय कृत्य है। नथूराम को भी गाघी वध के पूर्व 
और पश्चात्‌ वह अप्निय ही प्रतीत हुआ था | क्या तथूराम ऐसा अप्रिय कृत्य कर 
सकते है जैसे तर्क करने पर समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है ! उन्होने 
यह अप्रिय कृत्य किया था यह वस्तुस्थिति है। उनके इस छृत्य का उनके पूर्व- 
चरित्र की ज्ञात घटनाओ से कही कोई साम्य हो तो पाठक स्वय देस छें। 
मानव मन के अध्ययन के लिए एक और वात का सोचना उद्वोधक होगा। 
भारत का स्वाधीनता के उददंश्य से असख्य क्रातिकारियो और सत्याग्रहियो ने 
प्रसजता से प्राण विसजित किये यह हम जानते है। किन्तु मृत्यु का आवाहन 
करने की उनमें से अनेक की रीति विकक्षण थी | एक उदाहरण के स्वरूप ह; 
ऊपर से एक साधारण श्रमिक प्रतीत होनेवाके वम्बई के हुतात्मा बाबू गेनू शा 
जिस कार मृत्यु का वरण किया उसकी स्मृति से उनके हौतात्य के इतने बर्पों 
के पदचात्‌ आज भी बरीर रोमांचित हो उठा हैं। जिस निष्ठुर अग्रेज सैनिक ने 
अपने सामने लेटे वावू गेनू पर निर्दयतापूर्वक गाडी चछा दी थी उससे भी 
तत्काल नीचे उतर कर मृत हुतात्मा की घीरता, स्थिरता और मृत्यु के प्रति 
निर्भयता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये अपना शिरस्त्राण उतार कर उनका 
अभिवादन किया था। वह गोरा सैनिक वाबू गेनू का साक्षात्‌ काल था किन्तु वह 
काल भी उस अछो किक धैर्य को देखकर प्रिहर उठा था। 
तू मुझे डराता है या मैं तुझे ? इस प्रतिस्पर्धा के साथ मृत्यु से आँखें मिलाकर 
उससे दो हाथ करके उस पर विजय प्राप्त करके अमर हो जाने वाछ्े अनेक क्राति- 
चीरो के वृत्त हमने पढे है। मृत्यु की छाया में कालकोठरियों में वे किस प्रकार 
रहते होगे, उनकी दिनचर्या कैसी रही होगी, उनकी स्थिरता किस प्रकार वनी 
रही होगी, इसका कुतूहछ हमें हो तो वह स्वाभाविक है। मेरा विश्वास है 
नथूराम के उदाहरण से उत् क्रान्तिवीरों की मत स्थिति की कल्पना की जा 
सकती है। यह तुलना केवल उसी सीमा तक होनी चाहिये । नथुयम की घटना 
स्वाचीनता के पश्चात्‌ हुई थी, इसलिये वह स्वातत््यार्थ किये गये प्रथत्नो की श्रेणी 
में नहीं आती । भानव मन के अध्यग्रन के लिये नथूराम के उदाहरण की सहायता 
से केवल यह देखना है कि मृत्यु की छाया में मनुष्य किस प्रकार स्थिरचित्त 
“है सकता हैं। क्या उसके पूर्व चरित्र से उस स्थैय का कोई सम्बन्ध है? 
कं मुझे नहीं रूगता कि नथूराम की स्थितप्रज्ञता के लिये अब तक के लेखो मे 
मे गये अधिरुतत प्रमाणो के अतिरिक्त किसी और प्रमाण की आवश्यकता है । 
3४33 क्षणो का _ह प्रबन नहीं था । अद्युत्त मृत्युपाश के अदृश्य स्पर्श 
दिनो बौर पर अनुभव करते हुए, क्षणो से वननेवाद्े घट़ो और घटो से वनतेवाले 
गो और दिनो से बननेवाले कई महिनो तक, कोई कैसे मन और मस्तिष्क से 
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स्थिर रह सकता है यह एक तर्कातीत स्थिति है, किन्तु अनेक छोंग इस प्रकार 
रहे है यह एक तथ्य है। गाघी वध से फाँसी तक साढ़े इक्कीस महीने अथवा छ 

सौ पचपन दिन और यदि मृत्युदण्ड का निर्णय सुतने के बाद से गिनें तो भी 
पूरे दो सो सतहत्तर दिन नथूराम ने फाँसी की प्रतीक्षा करते हुए व्यतीत किये 
थे। इस सम्पूर्ण दिनो में नथुराम को आन्हिक दिनचर्या अपरिवर्तित, पूर्ववत और 
पूर्ण व्यवस्थित रूप में चलती रही । उन्हें न तो खान पान से विरक्ति हुई थी च 
उनकी निद्रा का ही हास हुआ था। इतना ही नही प्रत्युत इस अवधि मे उन्हें 
ज्वर, खाँसी, प्रतिशाय और मस्तक पीडा जैसी व्याधियाँ भी नही हुई। हो सकता 
हैँ खानपान की अविहिन्त नियमबद्धता ही उसका कारण हो । अन्यथा कभी-कभी 
मस्तिष्क पीडा हो जाना नथूराध की एक स्थायी व्याधि थी। सिर एक वार 
दुखने लगता तो सध्यातक वे कोई काम नही कर पाते थें। दिन भर पढ़े-पढ़े 
विताना पडता था। एक दिन एक गवाही के समय में न्यायालय को भी 
इसका ज्ञात हुआ था । 


क्षमा आव्वासित साक्षीदाता वडगे ने कहा हैं कि २० जनवरी को नथूराम 
का सिर दुख रहा था। इसी कारण नथूराम अपने साथियों के साथ, जिनमें 
बडगे भी था विडला भवन नही जा सके थे | इस सस्वन्ध में आपटे का कहना था 
कि २० जनवरी को विडला भवन जाने का उद्देश्य गाघीजी के समक्ष उतकी 
हिन्दृद्देही भीतियो के विरुद्ध प्रदर्शन करना था। नथूराम ने इस विपय मे 
उच्च न्यायालय में इस प्रकार अपना पक्ष प्रस्तुत किया---“वडगे के कथनानुसार 
मेरा सिर दुख रहा था। उसी के कथनानुसार में उसके अथवा आपटे के साथ 
बिडला भवन की ओोर नहीं निकछा। इसलिये न्यायमूरतिको यह भान लेना 
चाहिए कि सै उस दिन वहाँ गया ही नही |” 

सिर दुख रहा होगा यह मानने में न्‍्यायमूति को कोई आपत्ति तथी किस्तु 
नथूराम की उपरोक्त युक्ति के सम्बन्ध में अपने निर्णय में वें कहते हुं-- पाँच 
सप्ताह से यह याचिका हमारे सामते चल रही थी और विशेपतया उन आठ नी 
दिनो की अवधि में, जब नथूराम ने अपनी याचिका का स्वयं सचालन किया, 
इमने उसे बहुत कुछ देखा-समझा हैं। उस आधार पर मैं कल्पना भी नहीं कर 
सकता कि उस कोटी का मनुप्य अपने पीछे रह जाने का विचार भी मत में 
स्व सकता है। 
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सथूराम का स्वास्थ्य और उनकी चित्तवृत्ति इतनी उत्तम थी कि घटना के 
पूर्व प्र का दर्द जैसी कोई व्याधि उन्हे हो सकती है जिससे वे कार्य करने में 
असमर्थ हो जाये, ऐसा न्यायम्‌त्ति को विश्वास नही हुआ । 

नयूराम का लेखन और अध्ययन अन्त तक चलता रहा। फाँसी के केवल 
एक दिन पूर्व ही उन्होने श्री ग ज्य माडखोलकर के लिए एक हूम्वा पत्र लिखा 
था। ओर भी कई पत्र उन्होंने उसी दिन लिखे यथे। फाँसी के दिन भी अधि- 
कारियो से अनुमति लेकर अनेक लोगो ने उनके हस्ताक्षर लिये थे 


नाना आपडे ने प्रशासन! ( 8वणाएा४४8४00 ) के विषय पर फाँसी की 
छाया में रहते हुए एक विस्तृत निवन्ध लिखा था। सम्प्रति वह शासन के 
नियन्त्रण में है । 

समय तो वही रहता है । घडी और पलो से इनकी लम्बाई न घटती हैं ते 
बटती है । दिन वहा है या छोटा, इस परिभाषा का प्रयोग हम पृथ्वी की 
परिक्रमा को दृष्टि मे रखकर नही, प्रत्युत उस पूरी परिक्रमा के प्रकाश के पक्ष 
के आधार पर करते है । अन्यथा समय के दीर्घ या लघु होने की संज्ञा पूर्णतया 
तुलनात्मक है। उन सज्ञाओो पर अपने मन की समयन्समय की भावना आरोपित 
होती है। सापेक्षवाद ( 76००7 ० रेशव्रारसंत ) के तत्वो की समीक्षा 
करते हुए आइस्टाइन ने एक मनोरजक उदाहरण दिया है। प्रेयसी की प्रतिक्षा में 
चीते पाँच मिनिट हमें पाँच घण्टो जैसे प्रतीत होते है किन्तु इसके विपरीत उसके 
सम्पर्क में विताये गये पाँच घण्टे पाँच मिनिटों के समान तत्काल बीत जाते हैं । 
इस भकार मन की विशिष्ट अवस्था के कारण सापेक्षता का निर्माण होता है । 


मस्प्रदेश की प्राणदाहक ऊप्णता में बिताये गये समय और बातानुकूलित 
सुविधा सम्पन्त विछासगृह में व्यतीत किये गये उतने ही समय की अनुभूति में 
किसना अन्तर होता हैँ ? एक को किसी प्रकार काट पाना भी कठिन हो जाता हैं 
जब कि दूसरे के झीघ्रता से समाप्त होने का आभास तक नही होता | समय की 
भियाद तो उतनी ही होती है किन्तु सुख-दु खादि अनुभूति के कारण इसका 
शान बदता या घटता मालूम होता है । 
युद्ध के वातावरण का तनावूर्ण समय सक्रिय युद्ध के क्रियाशील समय से 
आय? वोमिछ जोर उया देने वाला होता है, ऐसा सैनिको का प्रत्यक्ष अनुभव है। 
के फांसी के दश्ट वा क्रियान्ययन, दण्ड की भयानवत्ता को पराकाष्टा नहीं है। 
प्रयुत यह तो मातना से बाण देने वाली एक अत्यत साधारण घटना है। मृत्युदड 
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का सबसे अधिक श्रासदायक आअश्ञ है फाँसी की प्रतीक्षा में विताया जाने वाह 
वह समय जो प्राय पहाड वन जाता है भौर काटे नही कठता । 


फाँसी के दण्डप्राम वदी और साधारण वन्दियों की स्थिति और मनोदद्ा में 
वडा अन्तर है | अन्य बहुत से वन्दी भी कारागार की प्राचीरो के भीतर होते हैं, 
किन्तु वे समूहवद्ध रखे जाते है। किसी अत्यत उद्दड था अनुशासनहीन वन्दी के 
लिये जो सबसे कठोर दण्ड कारागार के विधान में माना जाता हैं वह हैं एकान्त- 
बास जिसे सामान्य भाषा में 'तनहाई” कहा जाता है। किसी भी मनुष्याकृति को 
देखने के लिए 'तनहाई का वन्दी तरत्ष जाता है। इसी प्रकार फाँसी की कोठरी 
में फाँसी की प्रतीक्षा करते हुए वदी का यदि कोई गवाही होता है तो वह होता है 
उसका मन | फाँसी की कोठरी में यही समूह हैं। दिनभर फाँसी की कोठरी के 
बन्दी को इसी मर्यादा में रखा जाता हैं । 


वास्तव में फाँसी के दण्ड से वदिगृह-वास का कोई सम्बन्ध नहीं है। अपराधी 
को दण्ड फाँसी का दिया गया हैं, कारावास का नही । किन्तु यदि उसे कारावास 
भी करना पडता हैं तो केवल अपरिहार्य सुरक्षा की दृष्टि से। मृत्युदढ प्राप्त 
अपराधी कहीं भाग ने जाय, इस भय से उस पर कठोर प्रतिवध रखा जाता 
अनिवार्य हो जाता है । इस प्रकार फाँसी के पूर्व का कारावास भोगना ही पडता 
है । ऐसा कारावास सव प्रकारके कारावासों से अधिक क ठन, अधिक कष्टदायक 
होता है । 

फाँसी कोठरी के वन्दी को नित्यकर्म के लिये प्रात दस-पन्द्रह मिनिटो के 
लिये वाहर निकाला जाता हैँ । यदि और कभी उसे बाहर निकालना पढ़ें तो भी' 
उसकी एक निश्चित विधि होती है । वदी कोठरी के सीकचों से अपना हाथ वाहर 
निकालता है| जिसमें वाहर खडा प्रहरी हथकडी पहना देता है। तद्वतर द्वार 
खोलकर उसे बाहर निकाला जाता है। हथकडी में बंधे हाथो से ही वन्दी फरो हाथ 
पैर मुँह आदि घोने की 'क्रया सम्पन्न करनी पडती है। नित्यकर्म के पश्चात्‌ उसे 
कोठरी के भीतर कर के द्वार वन्‍द किये जाते है और फिर उसी प्रकार बन्दी 
सीकचो से हाथ वाहर तिकाल कर अपनी हथकडी खुलवाता है । 


सामान्यतया प्रात कालीन भोजन १०॥ बजे होता है | उसके पूर्व आधा घटा 
था अधिकारियों के सौजन्य से एक घंटा बाहर आंगन में टहलने की सु वधा उसे 
मिलती है। सध्या में भी इसी प्रकार सारा क्रम दोहराया जाता है। कोठरी में 
एक कम्बल और एक चहर, इतना ही वन्दी का ससार होता है। रात्रि को 
आशका होने पर झौच या मृत्रपात के लिये या तो कोढरी में ही मिट्टी के पात्र 
रख दिये जाते है या कोने में मिट्टी का ढेर रखा होता हैं। पानी की आवश्यकता 
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हो तो बाहर से प्रहरी ही उसके हाथो पर पानी ठालता है । इस प्रकार यह छोटी- 
सी कोठरी मानो शोचालय ही होती है । 
दीपक होता है तो बह प्रहरी को सुविधा के लिए, कि उसके प्राग्मण में वह 
वनन्‍्दी की गतिविधि देख सके | फाँसी का वदी रात्त को सुसपूर्वक मो भी नहीं 
सकता । वह जीवित है या नही, कही मर तो नही गया, यह देस कर आस्वस्त 
होने के लिए पहरा बदलने के समय नव नियुक्त प्रहरी आवाज देकर उसे 
जगा देता है । प्रत्येक तीन घटे में पहरा बदला जाता है। अर्थात्‌ प्रति प्रहर निद्रा 
तोड़ दी जाती है। प्रहही आया, उसने पुकारा, वदी की नींद दूटी और उसने 
उत्तर दिया तो प्रहरी द्वारा उसे फिर सात्वना देने का मौपिक प्रयास-- कुछ 
नही, सो जाओ, ऐसे ही पुझ्ार लिया!” यह सब प्रपच बदो को बहुत बुरा 
लगता है किन्तु दो-चार दिनो में वह इसका अम्यस्त हो जाता है। उस यातना से 
उसकी मुक्ति या तो फांसी पर छटक जाने पर होती है. या दण्ड का पुततिर्णय 
होने और फाँसी की कोठरी से निकाले जाने पर । 
प्रात , साय॑ और अधिकारियों की इच्छा पर कभी भी वन्दी और उत्तकी 
कोठरी का परीक्षण होता हैं। सीकचो की कोई छड काटी हुई तो नही है, यह 
देखने के लिये प्रत्येक छड को डण्डे से वजाकर या हाथ से हिलाकर परश्ला जाता 
है। वन्‍्दी को ऐसा कुछ करने का अवसर न मिले इसके लिए प्रतिदिन 
उसको कोठरी वदल् दी जाती है। उसके भोजन की प्रत्येक वस्तु को अधिकारी 
या प्रहरो चख कर देखते है । उसके पढ्चात्‌ वह वस्तु उसे दी जाती है। 
नथध्राम और आपटे को इनमें से किसी भी नियम में छूट प्राप्त नही थी। 
उन्हें सुविधा थी तो प्रकाश की और लेखन सामग्री एव साहित्य की । उनकी कोठरी 
के वाहर द्वार के निकट एक पटरे पर ( मेज पर ) उनके लिखने पढने की सामग्री 
रूखी रहती थी । एक पृथक्‌ दीपक उन्हें उपयोग के लिए दिया जाता था। पहुंछे 
लिखा जा चुका है कि सरदार वल्लभभाई पटेल के सौजन्य से उन्हें बी० श्रेणी 
दी गयी थी। नथूराम और आपटे जब क्रमश बाहर आते थे तव कभी-कमी 
पटरे पर शतरज के दाँव छगाते थे । उनमें से एक कोठरी के अदर और दुसरा 
बाहर सीकचो के पास वैठकर खेलता था। भनोरजन के लिये कमी कभी ताश भी 
खेलते थे । हम लोग भी उनके साथ कप्ी-कभी शत्तरज खेल लेते थे। फाँसी 
के उन वन्दियो को उस समय मिली इस छोटी सी सुविधा के लिए मन में आज भी 
झतज्ञता का अनुभव होता है । ; 
घर में वैठकर वन्दी जीवन की 
जीवन की तो और भी कठिन 
भोगनेवाले थोढे बहुत छोग अब भी 


कल्पना करता कठिन है , फाँसी कोठरी के 
। स्वाधीनता सम्राम के सदर में कारावास 
जीवित हैं। कारावास की कठोरता की उन्हें 
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कल्पना है। फाँसो कोठरी के जीवन की कल्मना भी वें अधिक निकट से कर 
सकते हैं । 

इन स्थितियों में भी फाँसी का वन्‍्दी जीवित रहता है । दण्ड सुनते ही दूसरे 
दिन उसे क्रियान्वित करने की पद्धति नहीं है। उच्च न्यायारय से पुनविचार 
की सभावना होती है । पुनविचार में मृत्युदंड दूसरे किसी दण्ड में परिवर्तित हो 
सकता हैं, पूर्णतया मुक्ति भी मिल सकती है। 'जवतक साँस तवतक आस” की यह 
भावना उसे आश्वस्त करती है। जआज्या की इस क्षीण डोरी से वेधा वह 
सभी यातनाएँ सहन करता रहता है। किन्तु नयूराम ने वैसी कोई आशा नही 
रखी थी। जिस निर्णय और आरोप के विरुद्ध बन्दी को कोई शिकायत नही हो 
उस आरोप और उस पर किए गये निर्णय पर पुनविचार की कोई आवश्यकता नही 
रहती । नथूराम से अपने भृत्युदड के विरुद्ध पुनर्न्याय की माँग नहीं की थी । उच्च 
न्यायालय ने भी ऐसा अभिमत अपने निर्णय पत्र में व्यक्त किया है ( चक्री टकित 
निर्णय पत्न पृष्ठाक २०४ ) | उन्होने दया के लिये भी कोई याचना नही की थी । 
अत मृत्युदड से मुक्ति की ब्राशा के बछ पर फ़ाँसी कोठरी का जीवन बिताने की 
स्थिति यहाँ न थी । फाँसी अवश्यभावी है यह जानते हुए वे कालकोठरी में अपने 
जीवन के अंतिम दिन बडे घैर्य और निश्चिन्तता से विता रहे थे । 

नाना आपके के व्यवहार की एक स्मृति मेरे मत पर अकित हो गयी है । नाना 
सिग्ररेट पिया करते थे । मैं जब उनके पास जाता था तो वे मुझसे अवश्य कहते- 
“गोपारू | सिगरेट ?” 

मैं नही पीता, यह उन्हे ज्ञात था तथापि मैं उनके साथ पीछे यह उनकी 
आतरिक इच्छा रहती थी। किसी भी वस्तु के उपभोग का आनंद किसी मित्र 
के साथ बढ जाता है, स्यात्‌ उनके आग्रह के पीछे यही भावना थी। किन्तु में ठाल 
जाता था। 

केन्द्रीय शासन से अभीतक फाँसी के दिन का निर्देश नही आया था और हम 
सबको आशा थी कि नाना को फाँसी नही होगी । उन्ही दिनो एक वार मैं उन्तके 
पास गया । वे सिगरेट पी रहे थे। सदा की भाँति उन्होंने मुझसे कहा-- 
<वगोपाल | सिगरेट के लो | पडित ( नथ्राम ) तो घनचक्कर है । वह नही 
वियेगा । 

“जाना | आप मुझसे सदा आग्रह करते है, यह ठोक है किन्तु मेरी दृष्टि में 
सिगरेट जीवन के लिए कोई आवश्यक वस्तु नही है। वह तो एक व्यसन है और 
व्यसन किसी आनंद के अवसर पर ही अच्छा रूगता है। आपको फाँसी नही होगी, 
यह निश्चय हो जाने दीजिये । तव मैं आपके साथ अवश्य सिग्रेद पियुँगा ।” मैंने 


उनसे कहा । 
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“कितना पगला है रे तू गोपाक /” नाना हँस कर बोले, “जीवन के लिए 
आवश्यक वस्तुएँ तो हमे दी गयी है उतनी ही है । रहने के लिए आश्रय, दोनो 
समय का भोजन और वस्त्र । क्या प्रत्येक घर में केवल इतनी ही वस्तुएँ 
ही हे हु शा 

“किन्तु अन्य सभी वस्तुएँ 'अनावश्यक' की परिभाषा में नहीं आती। 
मैने विरोध व्यक्त किया । 


“अनावश्यक बस्तुएँ हमें कब आवश्यक प्रतीत होने छगती है, यह हम समझ 
भी नही पाते । आदत के कारण वस्तु की 'अनावश्यकता' लुप्त हो जाती है और 
वह परमावश्यक वन जाती हैं ।” नाना ने समझाना प्रारभ किया, “छोटे बालको 
को हम खिलौने देते है। क्यो? इसलिये कि हम चाहते है कि वे खेलें, हंसें, प्रसन्‍न 
रहें । वास्तव में खिलौना भी जोवन के लिए आवश्यक वस्तु नहीं है । इधर उधर 
की वस्तुएं मनुष्य के सनं,रजन के लिए है । सुख के लिए है । उन्हें प्राप्त करने 
के लिए मनुष्य प्रयललशील रहता है। यथासभव भ्राष्य वस्तुओ का उपभीग प्रत्येक 
व्यक्ति करता है। मुझे ऐहिक सुख किस वस्तु में मिलेणा यह निश्चय प्रत्येक 
व्यक्ति कर सकता है ।” 

कुछ अशो में बया यह भोग वृत्ति नही है £” मैंने कहा । 

“मैने तुम्हें जीवन का उद्देश्य नही बताया है। जीवन[का उद्देश्य क्या है, यह 
एक अलग बात है। प्राप्य सुख का भी स्वेच्छा से उपमोग न करने के भी कुछ 
कारण होते है। व्यक्ति पर समाज का कुछ ऋण होता है। अपने-अपने ससस्‍्कारो 
के अनुर्प प्रत्येक व्यक्ति को इस ऋण का थोडा बहुत बोध होता है। कुछ' 
प्रमगो में यह बोध बहुत त्तोब्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपनी 
जोथनोपयोगी प्रवृत्तियों में कटौती करने रूगता हैं। जोनें का यह भी एक 
उद्देश्य है। सामान्यतया इसे त्याग कहते है । दूसरी अवस्था में कोई व्यक्ति 
अपनी कमाई में से पाचि-पाँच सौ, पाँच-पाँच सहस्त्र या पाँच छाख रुपये 
ममाजिक कार्यों के लिए दान करता है किन्तु अपनी प्रिय प्रवृत्तियों अथवा जीवनो- 
पयोगी मामग्री में कोई कटौती नहीं करता । अपवाद की वात अलग है। इसके 
भी आगे की सीठी है जीवनोपयोगी वस्तुओं और व्यसनों को ही नही अपने जीवन 
मो भी तुच्छ समझ फर समाज वा ऋग चुकाने के लिए उत्सर्ग कर देने की 
ठ परत । विन्नु तुम्हें मिलनेवाले ऐहिक सुर का उपभोग करने पर तुम सामाजिक 
दा पेय भो भूठ रहे हो, यह जर्थ नहीं झगाया जा सकता । हाँ | सामाजिक 
दापिव थो और आँसे मूद कर सूपोषभोग में छिप्त हो जाना निस्सदेह भोगवृत्ति 
7 मामाप्य दृष्टि से सना पेट पर चलती है', ऐसा कहा जाता है । किन्तु सैनिक 
गा दो इदुप्य कैट की जाग बृपताना तो नही होता । बह कुछ और होता है। 
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“/ मुझे फाँसो होती है या नही, यह नियति के वश्ञ की बात हैं। उस पर 
तुम विर्भर मत रहो। जिस कार्य में तुम्हे रस नहीं मिलता उस कार्य को करने 
के लिए वाध्य करना, मैं नही चाहता, किन्तु तुम जीवन की आवश्यकता का दर्गव 
मुझे सिखाने लगे थे इसलिये मैंने किचित तत्वज्ञान तुम्हे पिछाया है।” 


नाता से थोडी देर और वात करके मैं लौट आया। मैंने सिगरेट नहीं पी । 
चार दिन पद्चात्‌ मैं नाता से मिला तो उस दिन फाँसी का दिन निश्चित होने 
भोर नाना की फाँसी का दड पूर्ववत रखने का निर्णय आ गया था । नथूराम की 
फॉँसी तो पूर्व निश्चित और अवश्यभावी थी ही । मैं नथूराम से पहले नाना के 
पास गया। उन्हें फाँसी न हो यह मेरी आन्तरिक इच्छा थी । किन्तु निर्णय प्रतिकूल 
हुआ था | मेरे मन् की खिन्नता मेरे मुख पर भी झ्ललकती थी। नाना कुछ पढ़ 
रहे थे। निर्णय उन्हें ज्ञात था। उन्होने सिर उठाकर मुझे देखा और सहास्य मुद्रा 
में मुझे मानो झिडका-“ हूँ, क्या है रे !” उनकी स्थिर मुद्रा को देखकर अपनी 
उदासीनता पर मैं छज्जित हुआ | प्रयलपूर्वक चित्तवृत्ति को नियत्रित करके मैं 
आगे वढकर सीकचो के सामने जा खडा हुआ । 


“ताना | आप इस कोठरी के बाहर हो यह इच्छा थी। चार ही दिल पूर्व 
सुख की कल्पना के सम्बन्ध में आपने मुझे प्रवचन दिया था। मेरी कल्पना के सुख 
का समारोह मुझे प्राप्त नही हुआ, परन्तु अपने वश के बाहर की वात पर मेरी 
सुख-कल्पना आधारित थी।” मैंने कहा “मुझे सिगरेट दीजिये। आज तो मैं 
आपके सम्पर्क में हें। जितना प्राप्य हैं उतने आनन्द का उपभोग तो अपने वह 
में है | कक 

“आज तू अच्छा छूग रहा है। ( ॥९०७ ए०ए 276 & 780 ) ।” नाना 
प्रसन्‍न होकर बोले । उन्होने डिब्वा खोलकर मुझे सिगरेट दी और स्वय छी। घूम्र 
के छल्ले छोडते हुए उनके मन को मानों गति मिली ! वे वोले--'गोपाल ! 
अत्युक्च आनद कौनसा हैँ। तुम जानते हो ?' 

मैंते प्रब्न-मुद्रा में उतकी ओर देखा । 

“देखो, 'यतू पिंडे तत्‌ ब्रह्माडे” इसका अर्थ हुआ 'यत्‌ ब्रह्माडे ततू गिंडे। 
जो ब्रह्माण्ड मे है वही पिंड में है। हमारा मन, हमारी प्रजा, ये सव उस ब्रह्माण्ड 
में व्याप्त ज्ञात और अदृद्य सत्ता के ही अश है । आनन्द ज्ञात को जानने में नही 
प्रत्युत अज्ञात को खोजने में है। अन्तर्मन से उस अदृष्य-अजात शक्ति से उस 

निवति से-एक रुप होने की स्थिति यह सर्वोच्च आनन्द है । इसमे वढकर आनन्द 
जागे नहीं है। इससे अन्य कोई भी आनद वाह्य साधनों प्र निर्भर है। जिन 
साधनों पर वह लि्मर है उनका चाश होते पर वह भी छुप्त हो जायेगा किन्नि 


क्न्न ७५९ न 


त्रह्माड को नियंत्रित करने वाली भक्ति अविनाक्षी है। इसलिये उस गद्तित में 
एकरुपता का आनद भी कमी नष्ट नही होता । 


“ अच परावहूम्वी आनन्द की दशा भी देखो। मैं कछ मरनेवाला हूँ इसलिये 
भाज से ही रोने छगने से आज की उपलब्ध-उपभोग्य वस्तु से मिलनेवाल्ा 
आवन्द भी खो बैठता हूँ । अपने आनन्द की रक्षा करी हो तो मृलु के पूर्व के 
क्षण तक मृत्यु का शोक न करने से ही वह प्राप्त होगा । और मरने के क्षण में 
तो हम हमारे रहते ही नहीं। हमारे अवयव आनन्द और दुख की सीमा से दूर 
पहुँच चुके होते है ।” 

हम अभियुक्त जब लालकिले के वरदीगृह में विचाराधीन वन्दी थे तव नयूराम, 
नाना जौर सावरकरजी के वीच यदा-कदा पातजल योगसूत्रो पर चर्चा हुआ करती 
थी। पर्याप्त अवकाण होने के कारण नाना ने उन सूत्रों को कष्ठस्य कर लिया था। 
नानेव्वरी, तुकाराम गाया और गीता रहस्य आदि ग्रंथ वे पढ़ते ही थे। 
नथूराम का अध्ययन सुदानात्मक होता घा। किस तात्विक विषय पर किस 
भाष्यकार ने क्या कहा है, यह उन्हें सदा स्मरण रहता था भौर प्रसगानुत्ार 
वे उनका उदाहरण भी देते थे। नथूराम और नाना के बीच चर्चा होती रहती थी। 
इस समय नाना इन ग्रंथों का सार सरल भापा में बता रहे थे। वे उत्साह में थे 
और उनकी वाणी में वेग दा गया था। मैं जान ही नही सका कि मेरे चित्त की 
बिनिता उन्होंने कब दूर कर दी । उनके शब्दों में भावना का कोमल स्पर्श था। 
वे कह रहे थे-- 

“घर-द्वार का वन्‍्चन छोड़कर, कठिस समय में साथ देने के लिए, तुम जैसे 
मित्र आज मेरे सपर्क में हो। ज्ञात समार की दृष्टि से मृत्यु के द्वार्वक हाथो में 
हा । जलकर साथ चलतेवाली नथ्राम की और मेरी दृह एवं चिर मैत्री नियति 
ने मुझे प्रदान की है । इतना सब होते हुए अदृष्ट शक्ति से एक रूप होने का अवसर 
मिलने पर मृत्यु का दुःख क्यो माना जाय २ गोपाल । 

मैंने पूछा--“आप बहुत समय तक घ्यानस्थ होकर होकर बैठते है नाना ! 
चया आपको सिद्धि प्राप्त हो गयी है ?” 

“सिद्धि का अर्थ है--.में और बह शक्ति दोनो पृथक है, यह भावना चष्ट” 
होना। इस सिद्धि के प्रयत्न में सुज् को समाप्ति मैं कर रहा हूँ। कुछ दिलों मे 
सिद्ि भी प्राप्त होगी ही ।” जाना ने कर्यपूर्ण शब्दों में कहा और कुछ देर 

वाने करके में अण्णा ( नवूराम ) को ओर बढा। 
अतिश्षयोक्ति अलंकार 


तय र में मित्रगण नाना,को विलासी और नथूराम को सन्यासरी 
टा करते ये। किन्तु 


न्नु में कुछ असावारण करता हूँ ऐसा प्रदर्शन नाना ने कभी 


 हि० 


नही किया और मैं अलिप्त हूँ अथवा मुझ में कुछ विशेषता है ऐसी घमड नथूराम 
में भी किसी ने नही देखी । मैत्री के स्थायित्व के लिये स्वभाव में कही किचित 
समानता बडी सहायक होती है। प्रदर्शन पराज़मुखता का यह साम्य दोनों के 
स्वभाव के अन्य समान अशो में से एक था। अपने वैयक्तिक जीवन में किस प्रकार 
जीना इस विषय में अपना मत अथवा अभिरुचि दूसरे पर न छादना यह उनके 
स्वभाव की दूसरी समान विशेषता थी । 
नाना के जीवन को विलासी मान्त भी लिया जाय तो भी कालकोठरी में वह 
कितने स्थिरचित्त थे यह जानने के लिये मेरे और उनके उन दिनो के सम्भाषण 
का उल्लेख पर्याप्त है । 
मेरे विवरण में किसी को नथूराम और नाता का उदात्तीकरण प्रतीत हो या 
गांधीजी का अवमृल्यन छगे तो उसके लिए किंचित स्पष्टीकरण मुझे आवश्यक 
प्रतीत होता है। नथूराम हो, आपदे हो, या गाधीजी हो, भारत के इतिहास 
में नियति ने तोनो का विशिष्ट स्थान दिया है । तीनो अपने अपने स्थान पर; स्थिर 
है । जो अवाच्छनीय कालातीत में घट चुका है उसकी पुनरावृत्ति फिर न हो इसके 
लिये सभी सावधान रहने का प्रयत्त करते है। परन्तु जो हो चुका है उसे बदल 
सकता यह किसी के वश की वात नही है । इसलिए इतिहास में उन्तके स्थात का 
मूल्य चढाना या धठाना भी किसी के वश की बात नही है। इतिहास की खोज, 
उसका परीक्षण, विवेचन और पुनलिखन इतना ही हमारे वश में है। 
हाथ में पृथ्वी का मानचित्र छेकर उसे फडफडाने से भूकम्प नही होता ऐसा 
'डकरी' ने कहा है। इसी प्रकार इतिहास के पत्नो को नष्द करने से जो घट घुका है 
उसकी वास्तविकता और उसके परिणाम नष्ट नही हो सकते । भारतीय इतिहास 
की एक क्रातिकारी दुखद घटना के पत्रों का और उनके परस्पर सम्बन्धों के इति- 
हास' का हम निष्पक्ष भाव से अवलोकव कर रहें है यह दृष्टिकोण सामने रखने 
पर अवमूल्यन अथवा मूल्य वृद्धि जैसा भ्रम सन में उत्पन्न नही होगा। 
विधि की दृष्टि से हृत्या निपिद्ध छृत्य है। अवैब क्षत्यों पर विचार करने 
के लिए हमी ने न्यायपीठ खडा किया है | किन्तु केवछ कागज पत्नी पर अवैध इृत्य 
- की निंदा करके न्‍्यायपीठ की सत्ता सार्थक नही हो सकती । कोई देश किसी देश 
के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण करता है तो आक्रात्त देश आक्रामक को 
यदि कोरे विरोवपत्र ही भेजकर सतोप कर के और आक्रामक देश उन पत्रों को 
उठाकर रही की टोकरी में फेकता रहे, ऐसी निर्यक सत्ता न्‍्यायपीठ की नही 
होती । क्योकि न्यामपीठ के पीछे उसके निर्णयो को मान्य करने के लिये हमने शक्ति 
खड़ी की है। च्यात्रपीठ कभी-क्रमी अपराधी के प्राणों का निषेव अपनी कार्यवाही 
में लाकर अवैध कृत्य का निपेंध करता है । 


> दर 


अब हत्या अथवा अन्य अवैध कृत्य को वात अलग है, गौर सम्बन्बित अप- 
राधी के गुण या सावता का प्रदन पृथक है। किसी व्यक्ति के प्राणो का अपने 
निर्णय द्वारा हरण करते हुए न्यायपीठ उस व्यक्ति के गुणों या विशिष्ट छृत्पो के 
पीछे की भाववाओ की आलोचना करने का तव तक प्रयल नहीं करता जब तक 
यह भावना ही तिपिद्ध अबवा निन्‍्दनीय न हो क्योकि न तो भावनायें जपरादी 
होती हैं और न॒ विशिष्ट गुण अवैध होते है। अनेक वार अपराधों के गुण और 
उसकी भावनायें सराहनीय सहानुभूति के योग्य ही नही प्रत्युत अनुप्तरणीय भी 
होती है और शासनारूढ व्यक्तिभी उनका सम्मान करने प्र विवज्ञ होतें है। एक 
उदाहरण अप्रासग्रिक नही होगा । 


सरदार भंगतलिह के निकट सहयोगी श्री वटुकेश्वर दत्त को भगवर्सिह के 
पहले १२-६-१९२९ को आजीवन करावास का दण्ड भिल्‍ता था। नौ वर्ष पश्नात्‌ 
सन्‌ १९३८ में वे मुक्त हुए । जुछाई १९६५ में उनकी मृत्यु होते पर जिस्हिने 
उन्हें श्र्यजली समपित को उनमें राज्यासन पर अधिष्ठित वरिष्ठ पुएप भी थे। 
राष्ट्रपति डा० राघाकृष्णन ने भी उन्हें पृष्पाजलि समर्पित की ) राष्ट्रपति ने 
किमका सम्मान किया ? क्या उस बबैध कृत्य का जिसमें दत्त सहयोगी थे ? ऐसी 
कल्पना करना तो राष्ट्रपति पर दोष आरोपित करना होगा। उन्होने दत्त के विधि 
विरोधी छत्य का नही प्रत्युत दत्त की देशभक्ति का देश के लिये उनकी त्याग 
भावना का सम्मात किया। क्योकि वह भावना अपराधी नहीं थी, निपिद्ध नहीं 
थी, भ्रत्युत सराहनीय थी, वन्दनोय थी और अनुसरणीय थी । 


अपराधियो के गुणों को सराहना के उदाहरण हमें अग्रेजी श्ा्तकाछ मे 
कही कही दिलाई देते हैं। जुछाई १९०९ में क्रातिवीर मदनल्लाछ थिग्रा का अभि- 
योग छदन में चछ रहा था । उनका आचरण घीरोदात्त था । उस्त आचरण से 
अनेक अग्रेज प्रभावित हुये थे जिन्होने किसी से भयभीत न होते हुए मदनछाल 
को फासी दिये जाने का सार्वजनिक रुप में विरोव किया। मदवछाछ के प्रति 
सहावुभूति प्रकट करके उन्होने उनके द्वारा को गई हत्या का समर्थन किया था 
ऐसा नही माना जा सकता। 

फंखरी-मार्च १९१० में बम्बई 
अभ्रियोग चल रहा था। तोन 
थे। वैरिस्टर जैकर भी अभियोग को सुनने के लिये न्यायालय में बैठते थे। उन्हीं 
दिनो उन दो अग्रेज न्यायाधीशों में से एक की श्री जैकर से भेंट हुईं तो सर्वया 
अप्रत्याशित रुप में श्री जैकर से उन्होंने कहा-“आप प्रतिदिन न्यायारुय में बैठते 
है, वाहहेरे के सम्बन्ध में आप जरश् सोचते हैं ? ऐमे कोमछ, सुन्दर औौर पैर के 
भनिमूति युवक को मु्ले फासो पर चद़ाना पड़ रहा हैं। केसा दुर्गाग्य है यह ।” 


न इ२- 


म्बई न्‍्यायाल्‍ृय में क्रातिकारी अनत कान्‍्हेरे पर - 
न्यायाधीशों में दो श्री स्कॉट और श्री हीटन भग्रेज 


( .... «» ० 4 एॉ७ धा8६ ! 08ए6 00 हयात 80९० 8 परधात- 
806 बाते "णागबहु005 90०४४ 00 धाल हथ0७5 [ ) "6 800ए 
गाए 74 ; 2४, एे. ०9६४7; 288० ]7, 8) 


न्यायमूर्ति के इन उद्यारो में कान्‍्हेरे की वैययशीलता की प्रदासा थी । हत्या 
के कृत्य का समर्थन नही । 

उपरोक्त निरूपण के अतिरिक्त न्यायालय का एक और अभिमत पाठकों की 
दृष्दि में लाना उपयुक्त होगा उससे उदात्तीकरण और अवमृल्यन जैंसे अ्रमो का 
अनायात्त ही निराकरण होगा । 


दिनाक १५-११-१९४९ को नथुराम और आपटे को अम्बाला केन्द्रीय 
कारागार में फांसी दी गई। उस दिन पूना के “केसरी” ( अर्घ साप्ताहिक ) मे 
“देहान्त शासनाचे राष्ट्रीय बी” शीर्षक अग्रलेख प्रकाशित किया। दिनाक 
२९-१२-१९४९ को वम्पई-शासन ने एक आदेश के द्वारा “केसरी” से ३००० 
रुपये की प्रतिभूती ( 5०००४४७ ) भागी | शासन का कहना था कि “कैसरी” ने 
इण्डियन प्रेंस एक्ट ( १९३१ ) की सीमा का अतिक्रमण किया है । क्योकि उसने 
शासन द्वारा घोषित गाघी वध के दण्डित अपराधियों की प्रशसा की । “केसरी” 
के तत्कालीन सम्पादक श्री ग॒ वि केतकर ने वम्बई के उच्च न्यायालय में 
अतिवेदन प्रस्तुत किया । जो 0प्रष्णागद्ों 99970800॥ १० 86 ० ]950 
'इस क्रमाक से पजिकाबद्ध किया गया ! न्‍्यायपीठ पर न्यायमूतति श्री छाग्रलय, श्री 
यावडेकर ओर श्री शहा विराजमान थे। दिनाक १३-४-१९५० को दिये गये 
“निर्णय को न्यायमूर्ति छागछा ने लेखापित ( 70086 ) किया था भर अन्य 
न्यायमूतियो ने उसे मान्यता दी थी । न्यायमूर्ति श्री छागछा के अनुसार केसरी ने 
विधान का उल्लूघन नही किया था । न्यायमूर्ति का तात्पर्य यह था कि हत्या प्रत्यक्ष 
या परोक्ष समर्थन अथवा हत्या के लिये हत्यारे की प्रशसा करता ही आपत्तिजनक 
है । अपने अभिप्राय को उदाहरण द्वारा समझाते हुये न्यायमूर्ति ने तर्क दिया कि 
आन छो किसी चित्रकार पर हत्या का आरोप छगाया जाय जौर फाँसी दे दी जाय 
सब उसकी मृत्यु के पहचात्‌ यदि कोई समाचार पत्र दण्डत कछाकार की करा 
की प्रशसा करता हैं तो उसका यह अर्थ लगाना कि वह उसके द्वारा की गई हत्या 
की प्रदासा कर रहा हैं सर्ववा असगत हैं। न्यायमृ्‌ति ने शासन के आदेश को 
लौटा दिया । 

कोई अपराध अथवा अपराध का सकत्प भी किये बिना मेरी नियति मे 
कारावास छिखा जाय, यह बात मुझे सदा बुरी छगी है, इसलिये कपर का 
निरुपण करना मुझे आवश्यक प्रतीत हुआ | मैं जिसके प्रति निष्ठा रखता हूँ ऐसा 


बन हे डरे ] 


भारत के अतिरिक्त कोई देश ससार में नही है। विन्‍्तु विडम्बना देसिये कि विना 
किसी नियम और गणनाक्रम के निश्चित अवधि से अधिक समय तक आजीवन 
कारावास का दड भोग कर मुक्त होने के ४० दिन पश्चात्‌ हो भुसे पुन. बच्दी 
बनाया गया तो भारत सुरक्षा अधिनियम” के भावार पर रे४-११-६४ से 
३०-११-६५ तक मुझे पु कारावास भोगना पडा । 


स्वानवद्धता की अवधि में मैंने सम्बन्धित अधितारियों को लिस्ता--देन 
की सुरक्षा में सुविवा के लिये आप मुझे स्थानवद्ध रफना चाहने है न ? देश मेस 
है। उसकी रक्षा के लिये जो भी यातना मुझे भोगती पढें उन्हें भोगना मेरा 
कर्तव्य हैं। आप अपनी सतुष्टि तक मुझे उन्‍्दी बनाये रखें, किन्तु मेरा दोप 
व्या है, यह तो मुत्ते समझा दोजिये॥ ३ 

जाजीवन कारावास की अवधि में जिस प्रकार विसी भांति का प्रतिदान न 
लेते हुए मैंने अनेक वार रक्तदान किया था उसी प्रकार स्थानवद्धता के वोच भी 
पाकिस्तान का भारत पर बाक्रमण होने पर रक्तदान मैंने किया। प्रतिदान की 
व्यवस्था होमे पर भी मैंने कोई प्रतिदान नही लिया । देशमिष्ठा को भावना से मैंने 
यदि कुछ किया है तो उसका प्रतिदान लेने की इच्छा मेरी कभी नहो रही किन्तु कोई 
वात का बतंगढ खडा करे और किसी कार्य के पीछे का निहित अभिप्नाय सम्ने 
बिना, कोई अपराध सिद्ध या आरोपित किये बिना ही यदि किन्ी पर कारावास 
लाद दे तो उससे किसके मत को दुख नहीं होगा ? मुझे फासी कोठरी में रहने 
का अनुभव नही था। स्यात्‌ इसी कसर को पूरा करने के लिये स्थान वद्धता के 
समय यरवदा वदीगृह में मेरे निवास के लिये फासो कोठरी चुनी गयी थी | 
कौच जाने 8८ ००८६ ६8 ६० 96 ९६९०घा०वे .., ., के स्थान पर "॥6 
रिप४७९० ३5 (० 96 ६६९८८०५६१ ..... की कल्पना अधिकारियों को हुई हो। पाँच 
दिन पश्चात मुझे औरंगाबाद छे जाया गया। वहाँ तो मुत्े एकान्त कोठरी से भी 
कठिन स्थान दिया गया । यह सब बात का बत्गड बनाकर किया जा रहा था 


इसीलिये मुझ्ते इसका क्षोम था। अन्यथा उपरोक्त विवेचन की कोई आवश्यकता 
त्तथी। 


दडित अपराधियों के व्यक्तित्व की विश्येपताओ की प्रशंसा के उपरोक्त उदा- 
हरण खग्त्यक्ष स्वस्प के है। किन्‍नु पजाव उच्चन्यायालय (शिमला ) के 
न्यायमूर्ति ने नथ्राम के व्यक्तित्व या व्यक्तित्व की प्रत्यक्ष प्रशंसा की थी। उसी 
न्यायपीठ के एक स्थायावोश न्यायमूर्ति खोसलछा ने पन्द्रह वर्ष पश्चात्‌ छिली 
अपनी पुल्तक में, नयूराम के वक्तत्प सें क्तिनी ताकिकता थी, उसमें धोताओ के 
अल कक का कैसी विलक्षण क्षमता यो इसका स्वयप्रेक्षित, स्वयंश्रुव विवरण 


न दु४ड - 


न्यायपीटासीन जिस न्यायावीणों ने नथूराम के अवैध कृत्य के कारण उसे 
मृत्युदद दिया उन्ही ने उनके व्यक्तित्व मे देसे गुणों की, उनके अपराधी होने 
पर भी, सार्वजनिक रूप में भ्शसा की । न्याय का यह सन्तुरूत न्यायमूततियो के 
हिए तो गर्व की बात हूँ ही, हमारे लिए भी अपने न्यायपीठ पर ग्र्व करने 
योग्य है । 

नथूराम के जिन गुणों के लिये इस प्रकार को निरपेक्ष और निर्भीक प्रशसा 
को गई उन गुणों की भूमिका क्या है ? नथूराम का आचरण क्या उनका कारणमूच 
नहीं है ? यह जानने के लिए इतिहास का किचित अवलोकन आवश्यक है । 

ब्रिटिश कार्यकाल के देशभक्त क्रातिकारियो को गोरे शासको की न्याय- 
परायणता पर विश्वास नही था। जिस शासक को वे छली, धूर्त और अन्यायी 
मानते थे उसके हारा खोली गणी न्याय की दूकानों की तुला पर उन्हें कैसे 
विश्वास होता ? 


१८५७ के स्वात्तत्य योद्धा तात्या ठोपे पर चलाये गये अभियोग के संदर्भ में 
१० अप्रैंड १८५९ को न्यायालय में तात्या ने कहा-- तुम हमारा न्याय करने 
वाले कौन होते हो? तुम हमारे कोई नही हो । में तुम्हारा नागरिक नही हूँ। 
हमार राज्य छीन लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? तुम छोग्ो के द्वारा 
अन्यायपूर्वक छीने गये अपने राज्य को पुत्र प्राप्त करने का भ्रयत्त करना हमारा 
अपराध नही है। 


“मेरा जन्म तुम्हारे राज्य मे नही हुआ। जो मेरा राजा नही उसके प्रति 
निष्ठा की शपथ में क्यो लू? मैं तुम्हारा नोकर नही, सेवक नही तब मैं विद्रोही 
कैसे हो गया ? 

“गह राज्य हमारा है। यह पेशवाओ का राज्य है। में यदि निष्ठावान हूँ 
तो केवल उनके प्रति । केवल उनकी आज्ञा ही मुझे मान्य है, भेरा सिर घड़ से 
अछग कर दिया जाय तो भी मैं उनका सेनापति हूँ । 

“जाग्य का पासा उछठा पड गया है। इसलिये मे विजित हूँ और तुम 
विजेता । किन्तू इसमें तुम्हारी चीरता सिद्ध नही होती । तुम्हारी न्‍्यायपरायणता 
प्रमाणित नही होती । तुम्हारी सत्ता को मैं स्वीकार नहीं करता। मेरी निष्ठा 
मेरे देश के साथ है, मेरे राज्य के साथ है और मेरे स्वामी के साथ है।” 

दिनाक १८-४-१८५९ के दिन तात्या को मृत्युदड दिया गया और उसी दिन 
उन्हें फाँसी दे दी गयी, यह पाठक जानते ही होगे। 

इसी भ्रज्नार सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने हुतात्मा यतीखनाथ 
दास को मृत्यु के पश्चात्‌ न्यायारृष का वहिष्कार कर दया था। उनका कहना 


है > ६५ - 


था कि जिस राज्य की आधारशिला ही अन्याय की मिट्टी पर टिकी है उनके द्वारा 
नियुक्त न्यायालय अपने अन्थायी शासन के मूलोच्छेद के लिये झतसंकल्प देशभक्तों 
के साथ न्याय देंगे यह जसभव है। स्वाधीनता संग्राम की राजन ति के अखाड़े 
में उतरने वाले प्रत्येक देशभक्त को अग्रेजी न्यायालयों से कोई आशा _नही करनी 
खाहिए, भगतसिह का यह निष्चित मत था। १९३० के अक्टूबर म॑ उन्हें द्ड 
दिया गया और सुखदेव, भगतर्सिह और राजगुद को २३-३-१९३१ की रात्रि में 
छाहौर कारागार में फाँसी दे दो गयी । 


तीसरा उदाहरण तनिक भिन्न, होने पर भी उद्धरणीय है। १९१० के 
अभियोग में स्वातत्यवीर सावरकर ने एक व्यवस्था का प्रदव उठाया था। उच्ेका 
कहना था कि वे ब्रिटिश राज्य के वन्दी नही हैं। उन्हें फ्रान्‍्स की मूमि से पकड 
कर लाया गया है। यह गिरफ्तारी ही अवैध है। उन्हें फ्रान्स के हाथो सौंप दिया 
जावा चाहिए। फिर भी यदि ब्लिटिश शासन उत पर अभियोग चलाती है 
तो उसमें तटस्थ रहेंगे क्योकि ब्रिटिश राज्य और न्यायातय को उन पर 
अभियोग चलाने का कोई अधिकार नहीं है। दिनाक २४-१२-९१९१० के दिन 
उन्हें माजीवन कारावास हुआ और ३०-१-१९११ को द्वितीय भाजीवत कारावास 
दिया गया । उनकी सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति पर शासन ने अधिकार कर लिया। 


किन्तु गायी वध के इस प्रसग में स्थिति दूसरी थी। अब राज्य अपना 

था। नथूराम एवं अन्य अभियुक्त स्वय को इस राज्य का नागरिक मानते थे । वें 
न तो शासन को परकीय मानते थे मौर न ही उलटने के उद्देश्य से उन्होने शस्त्र 
उठाये थे। शासन के प्रति निछावाव होने के कारण उसे उलठने की उनके मन 
में न तो कल्मना थी बोर ने ही अभियोजको ने ऐसा कोई असत्य आरोप उत पर 
छाया था। शासन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने पर उसके द्वारा नियुक्त 
न्यायपीठ के सभी न्यायासनो के प्रति विह्ा रखना स्वाभाविक है। न्‍्यायासन को 
न्याय करने में सहयोग देवा जिस प्रकार असियोजको का कर्तव्य है उसी प्रकार 
अभियुक्त या वचाव पक्ष का भी कर्तव्य है। इस दिक्षा में जो लिर्णय मनोवुकूछ 
हो उसे न्यायोचित जौर जो अपने प्रतिकूल हो उसे अच्य यपूर्ण मानने की मनमानी 
प्रवृत्ति उचित नही है। इसी धारणा से नथूराम न्‍्यायासन को अपना सम्पूर्ण 
सहयोग देने के छिये इतसकत्प ये ! ३० जनवरी की घटना के सम्बन्ध में और 
गवाहियाँ पस्तृत करने को कोई आवश्यकता नहीं है, यह इसी भावना से नपुराम 

नें अभ्योजको के वकीछ को समझाया था । थोडो बहुत इध९-उघर की बातो को 
छोड कर मय घटना की आ्रामाणिकता में किसी को कोई सन्देह नही था । सयूराम 

रथ उत स्थोकार कर रहे थे । इसलिये इसे घटना को मौर अधिक सबूतो से 


प्रमाणित करने फ्रे: परिथम से कोई प्रयोजन छिद्ध नृ्दी होगा, ऐसा तयूराम का 


0 


अभिप्राय था | अभियोजक उन कन्याओ की शहादत न्यायासन के समक्ष प्रस्तुत 
करना चाहते ये, जो गांधी जी के साथ अन्तिम क्षणो तक थी और जिनके कन्बो 
पर हाथ रे गावी जी प्रार्थनास्यथल तक आये थें। गोलियों की ध्वनि के साथ 
गाघी जी के धराशायी होने पर वे कन्याये इतनी भयभीत और व्याकुछ हो गई 
थी कि पडी रह सकना उनके लिये कठिन हो गया था। वें गाधी जी के पास 
वही भूमि पर बैठ गई थी। उत्तकी वह व्याकुलता, भय और आतकित मुद्रा 
नायूराम को स्मरण थी। वे उत्त निर्दोष कन्याओं को भीड भरे न्‍्यायारूय में उस 
दु खान्तिका को स्मरण कराने और दोहराने की मानसिक यब्नणा नही देना चाहते 
थे, विज्येपतया उस स्थित्ति मे जब उनकी शहादत से अभियोग अधिक पु होने 
वाढा न था। गावी जी की हत्या प्रमाणित हो चुकी थी और नथूराम उसका 
अम्पर्ण उत्तरदायित्व प्रारम्भ से ही अपने ऊपर ले चुके थे। नथूराम का अभिप्राय 
अभिमोजको ने समझा और उन कत्यायो एवं अन्य और वहुत से गवाहो को 
अस्तुत करके पिष्टपेपण का विचार छोड दिया गया । मूछ घटना का कारण स्वर्य॑ 
होना स्वीकार करके न्‍्यायासन को पूरा पूरा सहयोग देने का नथूराम ने जो निदचय 
किया था उस पर वे अन्त तक दृढ़ रहे। 
न्यायालय ते जब मृत्युदण्ड सुना दिया तव नथूराम ने न्यायालय को आदर 
अदान करते हुए उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनका कहना था कि न्यायालय 
ने किसी द्वेपभाव से प्रेरित होकर मृत्युदण्ड नहीं दिया है, यह न्यायालय स्वतन्त 
भारत का अपना न्यायालूप है। नयूराम मृत्युदण्ड के विरुद्ध पुनराबेदन करते तो 
उससे उनकी देशनिष्टा पर कोई कलक छगने वाला नही था ।” क्योकि इस 
न्यायालय के ऊपर उच्च न्यायाकृय भी स्वतन्त्र भारत के अपने शासन ने ही 
स्थापित किये थे किन्तु उच्च न्यायालय में उन्होने अपने मृत्यु दण्ड के विरुद्ध 
पुनरावेदन प्रस्तुत नही किया। उन्होने जो पुतरावेदन किया वह पड़यन्त्र के 
आरोप के विरुद्ध था। भाधी जी को मैने मारा है, इस कार्य के पीछे कोई योजना 
या कोई पडयन्त्र नही है, इसलियें पडयन्त्र की कल्पना करके जो अन्य निर्दोष 
लोगो को दण्डित किया जा रहा है, वह अनुचित है भर उस पर पुत्रविचार होना 
चाहिये | यही उचका अभिप्राय था | किन्तु इस पर भी उच्च न्यायारूय जो निर्णय 
दे उसे शिरोधार्य करमे का उनका मिरंचय था| 
मृत्युदण्ड के कार्यवहन के आत्मसमर्पण के उदाहरण बहुत वार देखने 
को मिलते है। किन्तु प्राय, उनका उद्देश्य शासन को चकमा देने का होता है। 
किन्तु नथूराम की भूमिका यह नहीं थी। आत्मह॒त्था करके शासनको घोका 
अथवा चकमा देने का उनका विचार न था | क्योंकि उनकी घारणा थी कि शासन 
और स्थायासन दोनों ही अपने है । 
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सथूराम की यह्‌ भूमिका पजाव उच्च-न्यायाल्य ने स्पष्ट अनुभव की । वकीछ 
का कार्य, फिर चाहे वह अभियोजक पक्ष का हो अथवा बचाव पक्ष का, न्याय- 
प्रदान कार्य में न्यायालय को सहयोग देना होता है। नथूराम ने भी अपने अभियोग 
की अवधि में वैसा ही सहयोग न्‍्यायारूय को दिया था, ऐसा न्यायारूय की कार्य- 
वाही पढने से ज्ञात होता है। मृत्यु दण्ड के विरुद्ध उन्होंने एक भी गव्द नही 
कहा किन्तु न्‍्यायारुय के सम्मुख उन्होंने अपना पक्ष जिस कुशलता से प्रस्तुत 
किया वह नितान्त प्रशसनीय एवं सराहनीय माना जायगा। यद्यपि पुनरावृत्ति 
होगी तथापि प्रस्तुत प्रसंग के परिषेद्य में “निर्णय पत्र” के पुष्ठ २०४ पर अकित 
शब्दों को यहाँ पर उद्धत्त करना अनुपयुक्त न होगा । 
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नथूराम द्वारा न्यायालय को सहयोग देने का न्यायाधीशों पर उपयुक्त प्रभाव 
पडा होगा। 
न्याथाघीक्ष यह भलीमाति जानते थे कि देश की तत्कालीन परिस्थितियों से 
हु क्षी एव बाध्य होकर ही यह हत्या की गयी है। देश विभाजन के परिणाम- 
स्वरुप उनका पआन्त और सम्मवतया वे स्वय भी प्रपीडित थे अत उन्हें उसकी 
पुनरानुभूति करा देने की आवश्यकता नहीं घी। १९२९ में सम्पूर्ण स्व॒राज्य 
का भस्ताव छाहौर काग्रेस में ही पारित हुआ था । जिस की स्मृति में आज हम 
5 जनवरी को गणतस्न दिवस मनाते हैं। २६ जनवरी १९२९ को काग्रेस ने 
भा स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। वही पवित्रस्थल्ष भारत का भाग 
होने हुए भी अव स्वृतन्तता के बाद विदेश का भाग वन गया था। हिन्दुओ के 
लिये वहाँ अब कोई स्थान नहीं, मौर अब वह मुस्लिमरर्माधिष्ठित राष्ट्र बन गया हैं 
हे 2 हब अयवा ५३ वत्त गया हू यह ध्वन्ति भारतवासियों को कर्णगोचर 
» इतिहास की यह विडम्बना न्यायम्‌तियों के 
थी भझोर हो रही थी। लाहौर निवासी अन्यान्य हिनाबो को हब बह ० 
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न्यायपीठ पर आसीत न्यायमूतियों को भी निर्वासित होना पडा था। पजाब 
उच्चन्यायालय जो किसी युग में छाहौर में अधिष्ठित था उसे विभाजित भारत में 
लाना पडा था और सुविधा-असुविधा की दृष्टि से अनेक वर्ष तक उसे एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करते रहना पडा था, इसका अनुभव भी न्यायमूति 
अतिक्षण करते रहते थे । यही कारण है कि ह॒त्या के अपराध में विधानानुस्तार नथूराम 
को प्राणदण्ड देने पर भी उन्हें ऐसा नही प्रतीत हुआ कि नथूराम न्यायनिष्ठ अयवा 
देशनिष्ठ नही है और यही कारण है कि इस अवधि में जो गुण उन्होंने नथूराम 
में देखें उनकी प्रशसा उन्होने स्पष्टतया निर्भीक होकर अपराधी को दण्ड देना 
जिस प्रकार जनता के प्रति न्याय प्रदर्शित करना है उत्ती प्रकार अपराधी की 
भावना का मूल्याकन करना भी जनता के प्रति न्‍्याय्य ही था । विदेशी और 
स्वदेशी दो विभिन्‍न राज्यो मे क्रान्तिकारी अभियुक्तो की भूमिका में और न्यायपीठ 
की अभियुक्तो की ओर देखने की भूमिका में जो अन्तर होता है वह इस अभियोग 
अवधि में देखने को मिला | इस प्रस्तावना के उपरान्त हम नथूराम के पूर्वचरित्र 
पर प्रकाश डालेंगे । 
अग्नेज शासको के प्रति भारतीयों द्वारा किये जाने वाले श्वस्त्र प्रयोग की 
रोकथाम के उपायो पर विचार करने के लिये १९१७ में ब्रिटिश सरकार ने एक 
समिति का गठन किया था । न्यायमूर्ति एस० /ए० दी० रोलेट इस समित्ति के सयो- 
जक थे। १५-४-१९१८ को उन्होने अपनी छानवीन का विवरण प्रस्तुत कर दिया 
था। इस प्रतिवेदन को “सिडिगस कमेटी रिपोर्ट” के ताम से जाना जाता है । 
उनका कहना था कि छोकमान्य तिलक द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित गणेशों- 
त्तव' तथा 'शिव जयन्ती' कार्यक्रम क्रान्तिकारी पडयन्तों के मूल है। उन्होने 
अपनी खोज में इसे भी महत्व दिया कि छोकमान्य तिलक, चाफेकर वन्य, रानडे, 
कान्हेरे, शिवराम महादेव पराजपे तथा सावरकर वन्धु सदृश्ञ सभी उम्रवादी चित्त 
पावन ब्राह्मण है । अग्रेजी शासन का भारत से मूछोच्छेद करने की भावना चित- 
पावनों में अत्यत तीत्र है। उनका निष्कर्ष था कि सभी पड़यन्तकारी 
ब्राह्मण है । 
भारतीय स्वतन्त्रता एवं क्रान्तिकारियों के इतिहास पर यदि हम दृष्टिपात 
करें तो हमें विदित होगा कि केवल एक छोटे से चितयावन ब्राह्मण समुदाय में ही 
ब्रिटिश राज्य के प्रति विरोध की भावना विद्यमान रही हो ऐसी वात नहीं हूँ। 
इतिहास पर साधारण दृष्टिपात से ही यह तथ्य समझ में भा सकता है । रौछेट 
कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में चितयावन ब्राह्मणों के प्रति जो अपनी भावना व्यक्त 
की है यह उसका सक्रु चित दृष्टिकोण ही है । उक्त प्रतिबेदत की पृष्ठ सस्‍्या 
१० पर अकित है कि कानहेरे के पडयन्त्र के जिन सात व्यवितयों को दण्ड दिया 


गया वे सबके सव चितपावन ब्राह्मण थे । इस पडयन्त्र में कान्‍हेरे, कवे भीर 
देशपाण्डे को मृत्युदण्ड दिया गया था| इस प्रसंग में यह बता देना उचित होगा 
कि देशपाण्डे चितपावन ब्राह्मण नही थे, यह महाराष्ट्र के सभो छोग जानने है । 
सामान्यतया भी इस प्रतिवेदन में व्राह्मणो के विरोव में जो लिसा गया है वह 
सब उन्होने पूर्वाग्रह से पीडित होकर ही लिखा है । सम्भवतया उनकी घारणा यह 
रही हो कि ब्राम्हणो को राजद्रोहो वता कर जन साधारण को यह समझा दें कि 
ब्राह्मणेतर जन उनसे अच्छे है। इस प्रकार जातिवाद का प्रश्न उपस्थित कर १२- 
स्पर फूट के वीज वो उससे लाभ उठाने की छालसा समिति के सदस्यों की रही 
होगी । उनकी धारणा अथवा छाछुसा जो भी रही हो किन्तु यह सत्य है कि 
अग्न॑ज गासकों को फूटी आंखों न सुहानेवाले चितपावन क्षाह्मण कुछ में ही 
नथूराम गोडसे का जन्म हुआ था । उनका कुल ऋतग्वेदाम्यासी एवं झाण्डिल्य 
गोत्रीय था। 
इस सम्बन्ध में वहुत प्राचीन इतिहास की छानवीन करने की आवश्यकता 
नही है । कितना भी प्राचीन इतिहास क्यो न खोजें किन्तु यह रम्भव नही कि किसी 
भी इतिहास का प्रथम पुष्ठ हस्तगत हो। नथूराम के पितामह श्री बामनराव 
विद्वान ब्राह्मण थे। कृपि के साथ साथ वे पोरोहित्य का कार्य भी करते थे । 
पूना जिला में भावल तालुके के अन्तर्गत उक्साण ग्राम के वे निवासी थे। उन 
दिनो आवागमन का साधन चैलगाढी ही घी। मार्ग पर स्वाभाविक ही गाडी के 
चक्रो की लोक सी वन जाती थी । उन दिनो तारकोछ अथवा सीमैण्ट का प्रचलन 
नही था। इसी कारण से वर्पाऋतु में लगभग चार मास तक इस प्रकार आवा- 
गमन बन्द रहता था, मार्ग में पानी भर जाने के कारण हम्बी यात्रा सम्भव नहीं 
हो सकती थी । 
सर्वसाघारण रूप से प्राय उस समय सी देहातों का जीवन कव्ति होता 
था। परिवहन की सुविधा नही थी बोर न उद्योग धन्दे हो विकसित हो पाये थे । 
यही कारण है कि जाजीविका के लिए ग्रामीण साधन सर्वेया अपर्याप्त थे । अपनी 
सन्तति बग्रेजी शिक्षा ग्रहण करे, उससे उसे सरकारी नौकरी प्राप्त हो जिससे कि 
बढ़ते हुए परिवार का परिपालन हो सके, इस महत्वाकाक्षा के वशीभूत ग्रामवासियों 
की दृष्टि नगरोन्मुस्ती हो गई थी। 
९2040 (2 कक वामनराव की तीन कब्यायें तथा एक पुत्र था। 
उस युग में घर पर ही होता था (अर (0 आला को शिक्षा 22% 0 
इसलिए उनकी शिक्षा का प्रदन पृ० (मल ३७२8 ३200 20 
राव के सम्मुख नही था। पृत्र को 


प्राथमिक शिक्षा उक्साण में ही पूर्ण कर उच्च शिक्षा के लिये वे सपरिवार पूना 


0 


-आ गये । परिवार पत्ता में ही रहने लगा और वे स्वय गाव धर का कार्य देखने के 
लिए यथानियम उद्साण बाते जाते रहे । 

जब विनायक उच्च शिक्षा के अन्तिम वर्ष में थे उस समय उनके विवाह की 
चर्चा चली | तव उनको सन्नहवा वर्ष छग गया था। प्राचीन प्रथा के अनुसार 
सब्रहवें वर्ष में उत्का विवाह कर दिया गया । पृना के ही निवासी वैद्य श्री विना- 
यकराव फढके की सुकन्या सौ० ग़ोदावरी से उत्तका पाणिग्रहण सम्पन्न हुआ। 
भोदावरी की आयु उस समय १० वर्ष की थी । विवाहोपरान्त उनका नाम लक्ष्मी 
बदला गया । उसी वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त विनायक को पूना में ही 
डाकघर की भौकरी भी मिल गई। प्रथम तीन मात्त के लिए उसका मासिक वेतन 
पाच रुपया निर्धारित हुआ और त्तदुपरात पन्द्रह रुपये मासिक निरिचित किये गये । 

पाँच अथवा पन्द्रह रुपये मासिक वेतन आज भछ्े ही उपहास का विपय हो, 
किन्तु तत्कालीन स्थिति में यह पर्याप्त समझा जा सकता था। वस्तुएँ इतनी महगी' 
नहीं थी। विनायक १० रुपये में अपना मासिक व्यय चला छेते थे और पांच 
रुपया वे नियमितरुपेण अपने पिताजी की भेजते थे। उनके पिताजी कभी उक*- 
साण में रहते थे और कमी उनके समीप पूना में । सदैव विनायक के पास रहना 
उनके लिये सम्भव नही था क्योकि नौकरी के कारण वितायक का स्थानान्तरण 
होता रहता था। गाँव की कृषि उनकी आजीविका का साधन था। 

विनायक की गृहस्थी विवाह के पॉँच-दस वर्ष उपरान्त ही प्रारम्भ हुई । 
ज्येष्ठ पुत्र के जन्म पर उनको पितृपद प्राप्त हुआ और मब वे विनायक से विना- 
यकराव कहलछाने ऊुगे। सुपुत्र का नाम रामचन्द्र रखा गया। किन्तु दुर्दे से 
दो वर्ष वाद ही रामचन्द्र दैवगति प्राप्त कर गया । दूसरी सन्तानके रुप में सुकन्या 
ने जन्म लिया उसका नाम मथुरा रखा गया। इसके वाद दो सुपृत्र और हुए किन्तु 
थे भी एक-एक वर्ष से अधिक इस ससार में नही रहे । लडको के न रहने से माता- 
पिता एवं नाना-नानी को बहुत दु ख होता था । 

आज के इस यान्त्रिक युग में मी जब अभी श्रद्धा का पूर्ण छोष नहीं हुआ, 
तो उस युग में समाज पर श्रद्धा का जित॒ता प्रवक्त प्रभाव था वह कोई आर्य 
की बात नही है। विनायकराव उससमय वारामती में रहते थे। घर्मपत्नी लक्ष्मी 
पन गर्भवती थी। तब विनायथकराव के माता पिता ने कुलदेवता के भन्दिर में 
जाकर मनौती मानी कि उनकी पुत्रवधू के सुपुत्र उत्पन्न हो, उसे वे दायी की गोद में 
दे देंगे। दायी का पुत्र समझ कर ही उसका पालन-तोपण करेंगे, उसका 
उपनयनादि भी मन्दिर में हो करेंगे, आदि-इत्यादि । 

सौभाग्य से १९ मई १९१० को सौ० लक्ष्मीबाई ने पृत्ररल को जन्म दिया। 
पारिवारिक लोगो की घारणा दृढ़ हो गई कि कुछदेवता ने उनकी मनौत्ी 
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स्वीकार कर छी है। पुत्र को दायी की गोद में दिया गया। उसका नाम 
समचन्द्र रखा गया। उसकी नाक छेदी गयी। नाक छेदने के कारण सभी 
लोग प्यार के भाव से उसको नथू ( नकछेद ) कहने लगे। किन्तु कालान्तर में 
नथ्राम नाम ही प्रचलित हो गया। 
वारामती के बाद विनायकराव का स्वानान्तरण खेड, लछोनावला, तलेगाव, 
कर्जत और रत्नागिरि आदि स्थानों पर हुआ। नथूराम के बाद १९१५ में 
बारामती में दत्तात्रय, १९१७ में खेड में शाता, १९२० में गोपाल और १९११ 
में तलेगाव में गोविन्द उत्तन्‍्त हुए। 
नथूराम की प्राथमिक शिक्षा वारामती में ही प्रारम्भ हुईं। उनका उपनयन 
सस्कार कुलदेवता के सम्मुख्त मनौती के अनुसार वारामती के राममन्दिर में 
हुआ । सन्ध्या-वन्दत और सूर्य नमस्कार सभी माता पित्ता उन दिनो अपने घरों 
में अपनी सन्‍्तान को सिखाते ही थे। नथूराम का भी वही उपक्रम चलता रहा। 
स्कूली शिक्षा के साय साथ उन दिनो यह प्रथा भी थी कि पृत्र को कठामरण 
कराया जाय। ऐसी भान्यता थी कि इससे बुद्धि का विकास होता हैं। यह कार्य 
घर पर ही होता था । हे 
कठामरण में नयूराम की बुद्धि बहुत ही तीज थी। शाम को तवनीत के चुने 
हुए इलोक मनुस्मृति के इलोक, करुणाप्टक, आरती, रामायण और महाभारत के 
चुने हुए इलोक पढाने तथा उनके सुन छेने की प्रथा होने के कारण नयूराम का 
कठामरण बहुत अच्छा हुमा था। 
महाराष्ट्र के विशेष तया पूना के राष्ट्रीय विचारवारा के समाचारु-पत्रो को 
रौलद ने चितयावन प्रेस सज्ञा से हो सम्बोधित किया है। सिडिशिस कमेंटी की 
रिपोर्ट के पृष्ठ १३ पर ऐसा स्पष्ट अकित है। 'केसरी” उस समय का प्रमुख पत्र 
माना जाता था। अग्नेज भक्त कर्मचारियों ने “केसरी” की नीति को अग्रेजी राज्य 
का विरोध करने के लिये जनता में असन्तोप निर्माण करने वाली नीति कहकर 
अह्विसित रुप से केसरी के पठन को आपत्तिजनक घोपित किया हुआ था । किन्तु 
इसके दिपरीत वस्तुस्थिति यह थी कि प्रेमी पाठको से भी अधिक उत्कण्ठा ऐसे 
लोगो में ही 'केमरी” पदने के लिये देसी जाती थी। किसी कृति पर प्रतिवन्ध 
डागने में उमके प्रति कौतृहुल बढता है। यही कारण हैं कि नयूराम को 
पिता नें अपने ऊपर कोई आरोपण न हो सके इस सम्भावना से बचने के लिये 


नपूराम के नाम से, जियकी आयु उस समय सात-आठ वर्ष की होगी, 'कसरी' 
मंगवाना आस्म्भ किया । 


नबूरम को 


की छोटी मी अवस्था में पटने का चस्का छूग गया था। वह केसरी 
पट एर उसतो 


समयता भी था, ऐसी बात नहीं है किन्तू घर में पठम सामग्री के 
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रूप में केसरी विद्यमान होने से वह उसे पढते थे । स्वातन्व्य-समर की जो सामग्री 
उसमें प्रकाशित होती थी उसे नथूराम वाल्यावस्था में तो अनजाने में किन्तु वाद 
में समझ कर निरन्तर रुचि से पढते थे । इसका उनके मन पर प्रभाव हुआ । इस 
सम्बन्ध में होने वाली चर्चा त्तथा भाषणों में भी उनकी रुचि वढने छगी थी । 
एक वार वे अपने पिताजी के साथ एक भाषण सुनने के लिये गये । भाषण के 
विपय के अनुसार धर छौटने पर उन्होने विदेशी शक्कर के वहिष्कार का आग्रह 
किया। उनके पिताजी जानते थे कि यहू हठ केवल वाल स्वभाव के कारण हूँ, 
किसी विपय को पूर्णह्ूप से समझकर करने की प्रतिक्रिया नही हैं । इतना जानते 
हुए भी केवल पुत्र का हठ पूर्ण करने के विचार से और यह समझते हुए भी कि 
इस हठ को पूर्ण करने में कोई हानि भी नही है उन्होंने उस समय से घर में 
विदेशी शवकर का लाना बन्द कर दिया | किन्तु इस क्रिया ते एक परम्परा 
डाल दी और भविष्य में घर में विदेशी वस्तुओ का ने छाना नियम सा बन 
जया। 


नथूराम के पिता का स्थानान्तरण छोटे-छोटे ग्रामो में होते रहने के कारण 
उनकी शिक्षा का समुचित प्रवन्ध न हो पा रहा था। मराठी की चतुर्थ श्रेणो 
उत्तीर्ण कर अग्नेजी शिक्षा के लिये उनको पूना में उनकी बुआ के पास रखा गया। 
चाद में तीन चार छात्रों ने मिछकर एक अलग कमरा लिया तो नयूराम भी वही 
जा कर रहने छगे । अवकाश के दिन नथूराम अपने घर आया करते थे । 


कविता पढना, उसे कंठस्थ करता औौर स्वय भी कविता रचना, यह अभि- 
ऋचि पाठक्षाला के दिनो में ही नथूराम में जागृत हो गई थी। लोकमान्य तिछक 
के उद्देव्य के अनुसार उस समय गणपति समारोह का सदुपयोग राष्ट्रभक्ति 
अज्ज्वलित करने के लिये ही किया जाता था । लोकमान्य के बाद में भी यह प्रथा 
अचलित रही, खण्डित नही हुईं। नथूराम उन दिनो मेंके में गाये जाने योग्य 
देशप्रेम से ओतप्रोत रचनाये रचने छगे थे । उन दिनों ही उन्होंने “लक्ष्मीतनय 
साम से एक छोठा सा पद्चस ग्रह भी प्रकाणित कराया था । 'रामरक्षा स्तोत्र का 


इन्दोवद्ध रूपान्तर भी उन्होने किया । 


यद्यपि नयूराम की विचारभप्रणाली तर्ककठोर थी किन्तु वाल्यावस्था में वह 
अत्यन्त भावुक प्रकृति के थे । बडी बहिन मथुरा का विवाह हो चुका था। उमका 
स्वास्थ्य ठीक नही रहना था अत निः्चय किया गया कि उसको मायके लाया 
जाय और यहाँ पर उसको चिकित्सा की जाय। औपधोपचार किया गया ब्विन्तु 
उसका सन्तोपजनक परिणाम नही निकछा। किसी ने सुझाव दिया कि कटी 
इसका दैदी प्रकोप न हो इस कारण घर में कठपुतली की पूजा कगई जाय। घर 
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पर उसका पूजा कराई जाने छगी और सयोग की वात कि वहिन का स्वास्थ्य 
सुधरने छूगा। 


यह पूजा नयूराम ही करते ये। पूजा की विधि थी कि काते की थाली के 
बीच में काजल पोता जाता था, देवस्थान या अन्य किसी भी सुविधाजनक स्थान 
पर दीवार के समीप भूमि को छीपा पोता जाता था, पीढा रख कर वह थाली 
उस दीवार के समीप रखी जाती थी, पीढे पर दो दीपक प्रज्वलित रहते थे, 
उनका प्रतिविम्व काजल में पडता था। यह पूजा प्राय सायंकाल सन्ध्या के वाद 
होती थी। पूजा करने वाछा उस थाली के सामने बैठता था, वह गवाक्षत से 
पूजा करता था। एक दृष्टि से वह थालो के काजल की ओर देखता रहता था । 


पूजा करने वाले से प्रदन पूछे जाते थे । उसके मुख से निकलने वाला उत्तर देवी 
का उत्तर माना जाता था। पूजा करनेवाले को उस कागज में कभी मूर्ति, कभी 
आकृति और कभी अक्षर दिखाई देते थे। प्रइन पूछे जाने पर पूजा करनेवाले को 
उससमय काजल में जो दीखता था वह वता देता था। कई वार उसे उस प्रदन 
का प्रत्यक्ष उत्तर समझ में नही आता था। तव उसका अर्थ समझने के लिये तर्क 
किये जाते थे । इस प्रकार नित्य आघा घटे तक यह प्रक्रिया चलती थी । 


घर के सभी व्यक्तियो मे काजल में कुछ देखने का यत्न किया । किन्तु किसी 
को कुछ नही दीखा केवल नथूराम को ही ये दृश्य दिखाई देते थे ।, कभी कभी 
तो प्रदन न पूछे जाने पर मी नथूराम को किसी समय में कही अन्यत्र देखें हुए 
देवी देवता अथवा मू्तियाँ दिखाई देती । कमी कभी तो उनको अपने पढे हुए 
किन्तु जो कप्ठस्थ न हो पाये हो ऐसे श्लोको के अक्षर उस पर दीखते थे जो तेजी 
से लहर की भात्ति आते और आगे बढते जाते थे । सयूराम उनको पढने का 


यल करते तो उनके मुख से कोई इलोकवद्ध स्तोत्र अथवा रुद्राष्टक का 
भाग निकेदता था। 


पूजा समाप्त होने पर नथूराम को जब काजह में दीखनेवारू स्तोत्र अयवा 
इलोक पढ़कर कहने के छिये कहा जाता तो वे सुना नही पाते थे, तवत्क वे पुव 
विस्मरण हो जाते थे। कप्ठाभरण के लिये यह अच्छा उपाय है, इस भावना से 
चह कठपुतलछली की पूजा प्रत्येक मगलूवार और जुक्रवार को करने छूगे | किन्तु 
अगली पूजा में पिछली पूजा के अक्षर ही दिखाई दें ऐसी वात नहीं होती थी। 
तव किसी अन्य स्तोत्र अथवा इलोक के अक्षर उभर जाते थे। नथराम में भी 
कुछ दैवी शक्ति है, ऐसी घरवालों की भावना बनने छगी थी। 


यह उन दिनो की वात है जब नथूराम की शिक्षा पूना में हो रही थी गौर 
वे छुट्टी विताने के लिए घर पर आये हुए थे। यह पूजा उन्ही दिनो की गई 


3 


थी। तव उनकी आयु १५-१६ वर्ष की रही होगी। उसके वाद उन्होने पूजा छाड 
दी, इसके लिए उनका कहना था कि उनकी श्रद्धा छुप्त होने लगी है। 


मधूराम को उस काजल में मूरति या अक्षर दीखता था यह बात भौतिक 
विज्ञान की कसौटो पर खरी नही उततरती थी। भले ही अध्यात्मवादी इसको 
सत्य सिद्ध करने का यत्न करते रहे। 

आदि शक्ति या माया सतू, रजू और तम इन तीन गुणो से युक्त है ऐसा हम 
मानते है । मानव प्राणी उस शक्ति का ही परिणाम माना जाता है। इन तीन 
गुणों और भाया की शक्ति के जीवन से मनुष्य के मत का वातावरण बनता है। 
मनुष्य जिस समय जैसा व्यवहार करता है उस समय उसमें उस गुण विशेष का 
होना मानता जाता है । 

मनको एकाग्र करने का तालर्य है स्वय में सत्वगुण की वृद्धि करना, अर्थात्‌ 
रज, तम के प्रभाव से उत्पन्न होने बाली शक्ति को समाप्त करमा ! तव मन की 
एकाग्रता किस प्रयोजन से की जा रही है यह प्रइन गौण है। 

किसी विपय में मनुष्य की भावुकता अथवा श्रद्धा मन को एकाग्र करने में 
सहायक होती है । अतीत में देखी कोई घटना, पढी हुईं पक्तियाँ अथवा सुनी हुई 
वार्ता का प्रभाव मन पर अकित होता हैं। यह वात भौतिक शास्त्र भी मानता 
हैँ। उदाहरणार्थ जब कभी कोई व्यक्ति हमको मिलता हैं, हम उसको पहचानने 
का यलल करते है, किन्तु उसका नाम स्मरण नहीं आता इससे हमको अडचन 
होती है। किन्तु धाद में जब पुत वह व्यक्ति कभी हमारे सम्मुख न भी हो तो 
सहसा उसका नाम स्मरण हो जाता हैं। मच का प्रभाव जागृत होता है । 

मन एकाग्र होते पर वह किसी भाव विशेष पर केन्द्रित हो जाता होगा और 
सामने अक्षर दीखने पर कण्ठत््य किये स्तोत्र अथवा इछोक के अनुसार मुख से 
शब्द निकलते लगते होगे । अक्षर दिखाई दे रहे है इस धारणा का मूलाधार भी 
अक्षरों का ज्ञान होना ही होगा । एक प्रकार की समाधि अवस्था की स्थिति, 
बढ़ी हुई आयु में विज्ञेप शक्ति का प्रभाव अधिक होने के कारण मन का उस 
विपय विशेष पर एकाग्र होना कठिन हो जाता होगा । 

सार्वजनिक कार्य में उत्साह दिखाना यह युवकों का स्वभाव होता है| किसी 
में यह गुण विशेष होता हैं। ऐसे विशेय गुणों वाले युवक प्रत्येक पीढी में होते 
है । नथ्राम उस आयु में सार्वजनिक कार्यों में सोत्साह भाग छेते ये । सार्वजनिक 
कार्य का उस समय का अर्थ इतना ही होता था कि वह काम स्वय के व्यवहार 
से अतिरिक्त हो | उदाहणार्थ, कुओ को साफ कर देना, उसकी घास निकाल देना, 
किसी को यात्रा के लिये सहायता दे देना, मन्दिरो में होने वाले समारोहो में 
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अग्रसर रहना, रोगियों की सेवा करना, विवाह समारोह में सहायता देना आदि 
आदि कार्य सार्वजनिक माने जाते ये । 

नथूराम को तैरने का वहुत शौक था । वे और उनके मित्र जब जुटते ये तव वे 
पिल कर एक वडा सा पत्थर नदी के उस पार ले जाने का खेल खेला करते थे। 


जिन दिनो वे छोनावला में थे, उन दिनो जल्पायु होने पर भी वे तैराकी 
में निषुण हो गये थे । एक वार एक लड़का कुएऐँ में गिर गया। उसकी माता 
तथा तत्रस्थ अन्य महिलायें रोने चिल्लाने छगी। उसी समय नथूराम और 
उनका एक मित्र उधर से जा रहे थे | नथूराम ने रोना चिल्लाना सुना तो उन्होने 
कूएँ में झाका लड़के को डूवत्ता देख कूएँ में छछाग लगाई और वच्चे को निकाल 
ऊर ले आये। 
घरवालो को जब पता चला तो नयराम को डाटा डपटा गमा । बह इसलिये 
नही कि उन्हीने कुए में से लडके को क्यो निकाला अपितु इसलिए कि उन्होंने 
महार के छडके को कु ए से निकाह कर धर आकर स्नान क्यो नहीं किया। 
महार “हरिजन” कहलाते हैं। अपनी यौवनावस्था में जातिभेंद को म्रिठाने का 
जो कार्य भधूराम ने किया उसकी पृष्ठभूमि में एक यह घटना भी सम्भवतया 
मुख्य रही होगी । 
एक वार उनको छोटी बहिन शान्ता घाट पर से नदी में गिर पडी और बहने 
छगी । नयूराम इस घाट पर तर रहे थे । लड़की के डूबने पर चिल्लाहट हुई तो 
वे तैरते हुए उस पार गये और वहिन को उठा कर घाट पर ले आये। 
कण्ठाभरण, भाषा, इतिहास भादि में विशिष्ठता प्राप्त करते हुए भी अन्यान्य 
सभी अस्यासो में भी वें उतने ही प्रखर हो यह वात नही थी। अग्रेजी उनके 
लिये बहुत कठिन विपय था । एक समय ऐसा भी आया कि जब उनमें आवारा 
#डको के चिन्ह देखे जाने छग्रे। उनके एक पुराने सहपाणी हाल में ही मुझे 
मिद्े। वें इस समय किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित है। वे कहने छगें कि मैं भी 
उस आवारणी में सम्मिलित होता था। सात रुपयो में हमें दो बार का भोजन 
मिलता घा। उन दिनों चित्रपट पर मूक चित्रो का प्रदर्शन होता था । हमें चित्र- 
पट देसने का चस्का लग भया। जब देखा कि पैसे अपर्यात्त होने लगे हैं तो 
हमने दा बार को अपेक्षा एक वार भोजन करना आरम्भ कर दिया । उसके लिये 
चार नये शियिं जाने ये 3 जब फिर भी एैसों की कमी अनुभव होने लगी तो 
जज अजय घर पर ही बताना आरम्भ किया जाय । इसके 
22 # की बह दिया कि भोजनालय का भोजन महगा पहता 
है स्लाठय र॒प्र थत्र स्वथ घर पर भोजन बनाया करेंगे। इस प्रकार अपने घर 
बाओ मे सय ने प्रायमिक आवन्यकता को चस्तुओ के कुछ न कुछ पैसे छे छिये । 
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उनका कहना था, “हमने घर पर भोजन बनाने की योजना बनाई । तदनु- 
सार भात काछ एक वार ही दो पदार्थ वना कर दोनो समय का भोजन करने का 
कार्यक्रम था । परन्तु अन्न और शाक-भाजी आदि छोड कर तावा, परात आदि 
बर्तन हमने खरीदे नही अपितु किसी से माग कर कास चछाया । घर से आवश्यक 
सामग्री के लिये जो पैसे मगाये गये थे उससे हमने चित्रपट देखे | एक वार हममें 
से किसी के पिताजी अचानक हमारे कमरे में भा गये । कमरा बन्द था । उन्होने 
पडोस में रहने वाले छोगो से पूछताछ की । किसी पडोसी ते भरी प्रकार हमारी 
आत्मनिर्भता का बखाव उत्तके सम्मुख कर दिया। वे हमारे आने तक प्रतीक्षा 
करते रहे । 

“अपने पित्ताजी को एकाएक आया देख कर उक्त छडका चौक गया | उसने 
अपनी अनुपस्थिति का यह बहाता बता दिया कि हम सव कोग पढाई के छिये 
चाहर गये हुए थे । उसके पिताजी उससे कुछ वोले नही । कुछ आगे बढे और 
सहसा अपने पुत्र की जेब में हाथ डाछ दिया । 


दुर्भाग्य कि बात कि चारो लड़को के चित्रपट के टिकट उस समय उसी 
की जेब में थे । पिताजी को क्रोध आ गया और पुत्र की जेव में पडा हुआ हाथ 
जोर से उसके गाल पर छगा | 


“थोडा बहुत समझा बुझा और कुछ डरा घमकाकर उस छडके के पिताजी 
दूसरे दिन अपने घर को चले गये। 'सस्ते ही छूटे” यह समझकर हम लोगो ने 
सुख की सास लिया । 

“किन्तु हमने देखा कि आठ-दस दिनो के भीतर सभी लडको के घर से पत्र 
आये कि अब तक जो पैसा तुम्हें भोजन व्यवस्था के लिये दिया गया हैं उसका 
विवरण दो और जो वस्तूयें खरीदी है उनके विछ आदि भेजो । 


“हम छोगो के घरवालों को यह वात उस लडके के पिताजी ने लिखी थी 
इसी के आधार पर हमसे यह स्पष्टीकरण मागा गया था। इससे भी बुरी बात 
यह हुईं थी कि उन्होने एक पत्र मुख्याध्यापक को भी लिखा था जिसमें उनसे 
प्रार्थथा की गई थी कि वे उन चारो लडको पर दृष्टि रखें। इसका प्रयक्ष 
परिणाम यह हुआ कि जब कभी भी हमको पढाई में कमजोर पाया गया तो 
छडियो से हमारी पिटाई की गई और कहा गया कि आवारगी के कारण हम उस 
पढाई में कमजोर रह गये है । भले ही कमजोर रह गये हो । भछे ही कमजोरो 
का कोई अन्य कारण भी रहा हो । 

“परीक्षायें समीप थी, इसलिये हम भी सब कुछ छोड कर पटाई में जुट 


आर 


भय । 
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नयुराम का ध्यान राजवीतिक हरलूचल की मोर अधिक रहता था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि पढाई से उतका घ्यान हटने ऊगा। उन दिलों गाघी के 
नेतृत्व में सत्याग्रह आत्दोलब जोर पकड़ रहा थां। उन्होंने पिताजी में 
सत्याग्रह में साय लेने को अनुमती मागी । पित्ताजी ने उनको सुझाव दिया कि 
वाकी की वार्ते बाद में सर्वश्रथम शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिये। फिर 
उन्होंने अपनो तौकरी जाने का भय भो दिखाया | नवूराम यदि सत्याग्रह में 
भाग छें तो पिताजी को नौकरी जाने का पूरा भय था। इन सव चातों पर 
गम्भीरता से विचार कर उन्होने सत्याग्रह में भाग न छेने का ही निदचय किया । 


परल्‍तु इसमे नयूराम को सन्‍्तोप नही हुआ । तव उन्होंने सोचा कि बाहर 
से ही इस कार्य में कुछ सहायता की जाय। किन्सु जो स्वयं परावरम्वी हो वह 
बाहर से किस प्रकार सहायता कर सकता था। पुत्र होने के नाते थोडा बहुत 
हठु करने का अधिकार उसका होता है इत दृष्टि से उन्होने और अधिक आग्रह 
करने का निश्चय किया। उस समय उनके पिताजी वम्बई-पूना मार्ग स्थित 
कर्ज में नियुक्त थे। छुट्टी के दिनो में नथूराम कर्जत जाया करते थे। इस बार 
दप्त-पच्रह सत्याग्रहियो का एक दल बम्बई जा रहा था। मार्ग में वह कर्जत में 
रका था। गाव के मन्दिर में उन्होनें निवास किया। गाव छोटा सता होने के 
कारण उतके वहा ठहरने का समाचार सर्वेश्न फैल गया और सत्याग्रह के विपय 
में जनधमूह में कुतूहछ जागृत हुआ | पूरे गाव में वार्ता प्रसारित हो गई । 
नयूराम अवकाश के कारण वहा गये हुए वे अत वे नो सत्याग्रहियो के दर्बानार्थ 
सन्दिर में गये । उस दल के प्रमुख से उन्होंने भेंट की। और उन्होंने उनसे 
भोजन के विषय में पूछा दो विदित हुआ कि कोई निश्चित प्रवन्ध नहीं हैं तब 
उन्होने ज्त्त्माग्रहियो को उ्त दिन का भोजन अपने यहां करने का निमनन्‍्त्रण दे 
दिया । यह निमन्नण उन्होने अपने पिता की ओर से दे दिया गौर अपना घर वत्ता 
दिया। दछ्त प्रमुख द्वारा निमन्‍्त्रण स्वीकार किये जाने पर नथूराम घर बा ग्रये 


पर आकर इस विषय में उन्होंने कुछ नही बताया । समय से कुछ पूर्व ही 
भोजन करके दे पुन. 


र मन्दिर में चले गये | यहां जाकर उन्होने कहा कि भोजन 
चन रहा है, आप तव तक चरूकर स्वान घ्यात करिये। इस कार्य में भी लगमग 
दो मम तो कृग् ही जावेंगे । बात सुनकर सत्याग्रही उनके साथ उनके घर के 
लिये चल दिये । 

नयू राम के पीछे पन्द्रह छोगो को कस्बे मे तौलिया डाले आते देख भाताजी 


विस्मय करने छगीं । नयूराम ने आगे बढ़कर माताजी को कहा कि इन छोगो 
नें अमी भोजन नहीं किया है। केवर देसन-भात ही यदि बन जाय तो 
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काम चल जावेगा। दोपहर वाद चार बजे की गाडी से इन लोगी को आगे 
जाना भी है। 

मां कुछ उत्तेजित स्व॒र में बोली, “यह वात तुमने पहले बयो नही बताई ? 
अब कया तुरन्त ही यह सब हो सकता हैं? कम से कम्र डेढड दो घटा तो छग ही 
जावेगा भोजन तैयार करने में ?” 

'हंढ-दो घटे तक वे लोग यहा वैठेंगे, स्तान-ध्यान करेंगे। तात्या क्रोध 
करेंगे इस भय से पहले तुमको नहीं बताया था ।” नथूराम ने स्पष्टीकरण करते 
हुए बता दिया । 

शीक्रता में जितनी अच्छी रसोई वन सकती थी वह माताजी ने यथासमय 
बनाकर तैयार कर दी । पत्तल परोसने से जूठन उठाने तक की सहायता नथूराम 
ने कर दी। मा को पुत्र की दक्षता देख आनन्दमय आश्चर्य हो रहा था। 

सत्याग्रही भोजन कर ही रहे थे कि वीच में पिताजी आ गये । डाकखाने से 
जुडा हुआ ही घर था। उन्होने देखा और स्थिति को समझा। सत्याग्रही जन 
सरकारी बस्ती में और एक सरकारी कर्मचारी के यहाँ भोजन कर रहे थे। छोटा- 
सा गाव | उच्चाधिकारियों को विदित हुआ नही कि नोकरी गई । 

माताजी इस वात को न जानती हो ऐसी वात नही थी । किन्तु वे व्यवहार 
कुशल थी। पिताजी की मन स्थिति को उन्होने भाप लिया और वोली, “दोपहर 
के भोजन के समय घर पर बाये हुए अतिथियों को क्या कभी हमने वापस छोटाया 
है ? थे सत्याग्रही है अथवा तीर्थयात्री हमें इससे क्या ? बया हमने कमी अतिथि 
से पूछा है कि वे कहाँ जाने वाले है ?” 

जैसे भी हो, पिताजी का थोडा वहुत समाधान हुआ। क्योकि अब इसके 

अतिरिक्त अन्‍य कोई उपाय भी तो नहीं था, क्योकि भोजन करनेवाले तो 
भोजन कर ही रहे थे। वाद में भी बहुत दिनों तक उत्तके मन में अशान्ति तो 
रही किन्नु उन्होने इस विपय में नथूराम पर कभी किसी प्रकार का क्रोघ प्रकट 
नही किया। किन्तु उन्होंने उनकी इतना ही कहा कि फिर कभी ऐसा अवसर आवे 
तो विना उन्हें सूचना दिये ऐसा काम न किया जाय ! उन्हें वता दिया जाय वे 
उसकी समुचित व्यवस्था कर देंगे । गाँव में उनका अच्छा मान हैं, वे अपने घर 
के अतिरिक्त इस व्यवस्था को मली भाति करा सकते है । 

सत्याग्रहियो ने उनके घर पर भोजन किया । इसप्रकार का स्वत्प सम्राघान सा 
अहुत दिनो तक नयथूराम के मन में रहा । है 

नूतन मराठी विद्यालय में सथूराम अध्ययद कर रहे थे। विद्यालय को अन्तिम 

यरीक्षा में बैठे किन्तु अनुत्तीर्ण रहे । तब वे कर्जत आ कर रहने लगे 
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पिताजी ने पुन परीक्षा में बैठने का आग्रह किया ! किन्तु नथूराम सोचते थे 
कि अध्ययन में उतकी बुद्धि नही चल रही है अत कोई कला या हस्तव्यवसाय 
सीख लिया जाय । इस दृष्टि से काइकारिता से सम्बन्धित कुछ साहित्य उन्होने एक- 
ब्रित किया और घर पर छोटे-मोटे उपकरण रख कर कार्य प्रारम्भ करने की ठानी । 


उन्ही दिनो पिताजी का स्थानान्‍्तरण रत्नागिरी को हो गया। १९:९-३० 
की यह बात है । यद्यपि पिताजी को तो नही किन्तु स्थानान्तरण की यह घटना 
नथूराम के जीवन को एक नया मोड देने वाली सिद्ध हुई। 


उत्त दिनो स्वातन्त्यवीर सावरकर रानागिरी में ही रह रहे थे। रत्नागिरी 
की सीमा लाचने पर उन पर प्रतिवन्‍्ध था। उनके राजनीति पर चर्चा करने, 
व्याल्यान देने और लिखने आदि पर भी प्रतिवन्‍्ध था। 


उस समय सावरकर जी को छोग कठिनाई से ही पहचानते थे। उसी समय 
उनकी लेखमाला “जन्मठेप' प्रकाशित हुई थी और कुछ समय वाद ही सरकार ने 
पुस्तक को प्रतिवन्धित कर दिया था। जिस पुस्तक पर प्रतिबन्ध होता है उसके 
विषय में उत्सुकता बढ जाया करती है। उस पुस्तक में कुछ ऐसा होगा जिससे 
उस पर प्रतिवच्ध छगगा है, ऐसी छोगो की साघारण धारणा वन जाया करती है ।' 
विपयवस्तु से सम्बन्धित समाज का एक विश्येपवर्ग उस पुस्तक की ओर आकपित 
होता है और येन-केन-भ्रकारेण उसको हस्तगत करने का यत्न करता है । 


नथ्राम को सावरकर जी की महत्ता का ज्ञान हो गया था। हिन्दुस्तान की 
स्वाचीनता के लिये जो-जो महापुरुष प्रयत्नशील थे उनके प्रति नथूराम के मत 
में जादर भाव होता था। इस प्रकार वे सावरकर जी को ज्वलन्त देशभक्त समझते 
थे । जब उनको यह विदित हुआ कि पिताजी का स्थानान्तरण रत्नागिरि के लिये 
हो गया है तो यह समाचार सुनकर उन्तको उल्लास मिश्रित आनन्द हुआ | 
उनको यह स्पष्ट होने छूगा कि अब वे वोर सावरकर सदृश क्रान्तिकारो के 
दर्शन भुगमता से कर सकेंगे । 

कर्जत से पूना-कोल्हापुर मार्ग से होते हुए हम रत्लागिरी पहुँचे । आादन्दस 
दिन एक घर में रहें। उसे असुविधाजनक समझकर छोड्‌ दिया गया और वीच की 
गछी में एक अन्य घर लिया । 


हू घर स्वर्गीय वाल गंगावर खेर के पिताजी का था। उनके पिताजी उसी 
घर में रह रहें थें। उसके एक भाग में हम रहने रंगे । 

५ _ में रहने बाठे छोग जब किसी घर को छोड़ कर दूसरा घर वसा छेते 
हतो पा चूना पत्थर मिश्रित टाँचे के प्रति कोई विशेष मोह अथवा 
भावना नी दयते। जाने अबबा अनजाने हमारे साथ हुआ यह कि उस घर के 
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जिस भाग में हम रहने छगे थे उसमें किसी समय जेब सावरकर जी प्रथम वार 
रत्नागिरी आये थे तो रहते थे। बाद में वे उ्ी गली के एक छोर में अन्य 
मकान में रहने छगे थे । रत्नागिरि में हमाशा पूरा डेढ वर्ष का वास श्री लेर 
के उस घर में ही रहा । सावरकर जी कभी दाभी अपने व्यास्णनों सें कहा 
करते थे, जिस ज़सी का भी मेरे साथ दूर अथवा निकट का सम्बन्ध आयेगा 
उन्हें आग में जलता नही तो झुलरुना तो होगा ही, ऐसा देव का विधान दीखता 
हूँ । गोडसे घर से सावरकर जी का १९२९ के छगभग आया हुआ सम्बन्ध 
रूगभंग वीस वर्ष वाद शब्दश वैसा ही चरितार्थ हुआ, जैसा सावरकर जी 
कहा करते थे । 

हमारे रत्नागिरी पहुंचने के तीन दिन वाद ही तथूराम सावरकर जी से मिलने 
गये थे । वह उनकी प्रथम भेंट थी । उसके बाद वे मित्य ही उनके पास जाने 
लगे । १९-२० वर्ष के इस युवक मे सावरकर जी ने कई भुणो को समाहित 
देखा । उन्होने देखा कि उन्तका अध्ययन उनकी आयु से कही अधिक है। उन्हें 
प्रतीत हुआ कि नघूराम ने न केवट कहानी उपन्यास का ही अव्ययत्त किया हैं 
अपितु, इतिहास, तत्वन्नान के ग्रल्य एवं वामिक ग्रन्थों का अध्ययन भी किया हुआ 
है। उन्हें विदित हुआ कि तथूराम की स्मरण शक्ति भी तीत्र है और अपनी चर्चा 
में इसी आधार पर समय-समय पर महान प्रत्यो का उल्लेस करते रहते हैं। 
थोडे दिनो वाद ही वे यह भी समझ गये कि नथूराम की बवतृत्त शक्ति भी 
धद्मृत्‌ है। 

सावरकर जी वी लद॒व की गाथा नथुराम को कभी कभी उनके हो मुझ 
से सुनने को मिलती रहती थी। वे सावरकर जी से वर ऑफ इडिपेल्टेन्स' को 
एक प्रति माय लाये. और रात को बैठकर उनका अध्ययन करने छगे। जहाँ 
कही भर्थ उनदी नमझ मे न ७ततता वे पिता जी से समझ छेते थे। जब वे पटने 
बैठते तो पिताजी और माता जी सुनने बैठ जाते । सुनता तो दा भी था किन्तु 
यह वात उत्तवी समझ से परे थी। समझदार श्रोता तो दो ही बे- माँ भीर 
ओर पिताजी । है 

सावरकर जी उम दिनो जो लिखते थे उसकी प्रतिलिपि करने में दयुतम को 
आनन्द मिलता था। उन्हें इस दात का भी गर्व था कि सावरकर जी वी रुतन। 
के प्रथम पाठक वे ही हैं। नयूराम कभी कभी सावरकर जी के मन्दर्मग्रत्वो को 
धर पर ले आया करते थे। सावरकर जी को जंव आवन्यकता होती की ने उन 
वापस मगवाते ये । नरम सोचते थे, कि दित्त ग्रस्व का एक जार उपयान कर ल्यि 
डसको पुत्र देसने की क्या आवज्यकता हैँ | एक वार अपनी सत्य उन्होंद सावरकर 
जी के सम्मुस रख भी दी । तव मावरकर जी नें उन्हें समन्नावा लि उनरों स्वना 
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में किसी प्रकार की भूल न रह जाय, उद्धरणों का उचित अर्थ एव उपयोग हो 
रहा है इसका ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है, इसके लिये सन्दर्भग्रन्यों को वार 
वार देखना उपयुक्त होता हैं जिससे कि किसी प्रकार की टीकाटिप्पणी अववा 
आलोचना-प्रत्यालोचना वाद में सुननी न पड़े । 


लेखन के विपय मे सावरकर जी सदा ही नयूराम का पथ प्रदर्शन किया 
करते थे। दया पढ़ना चाहिये, किस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए, विषय का 
किस प्रकार प्रतिपादन होना चाहिये यह सव वे उनको समझाया करते थे। 
उनके सम्पर्क से ही नथूराम राजनैतिक सभाओ में भी भाग लेने ऊग गये थे। 


उस समय भान्वी जी के सत्याग्रह आन्दोलन का जो फैसला हुआ था। 
सावरकर जी भी समझते थे कि येव-केन-प्रकारेंग जनता मे ज गृति तो था रही 
हैं। वे स्वयं तो वन्दी का जीवन व्यतीत कर रहे थे । इस अवस्या में वें जनता का 
पथ-अदर्शान नही कर सकते थे । 

रत्नागिरि के विट्ठल मन्दिर में समय समय पर घामिक विषयो पर व्याख्यान 
हुआ करते ये। एक बार घ्रुवाल्यान पर व्यास्यान था। नयूराम तो भ्रत्येक 
व्याख्यान सुनते के लिये अवदय ही जाते थे । पौराणिक विययो एवं भदिरों के 
व्यासपीठो का देशभक्ति के प्रचार के लिए प्रयोग हो ऐनी उनकी घारणा वनती 
जाती थी। उन्हें यह भी विश्वास था कि इसके द्वारा जागृति सहज सम्भव हूँ । 
जिस दिन श्रुवाख्यान वहाँ होनेवाला था उस दिन उन्होने भी कुछ बोलने के 
लिये अनुमति चाही तो उनको अनुमति मिल गई । 

अपने व्याख्यान में नथूराम ने वहा, जिस प्रकार ध्रुव का स्वाभिमान जागृत 
हो उसने अपने लिए सुस्यिर स्थान चाह्म था आज उसी प्रकार हमारा भी स्वाभि- 
मान जागृत हो चुका है मौर हम भी अपने लिये सुध्यिर स्थान चाहते हैं । अपने 
स्थान को भ्राप्ति के लिये श्रुव ने कठिन तप किया था, पिता हारा दिये गये प्रलो- 
भनो में वह नही पडा था। इतना हो नही उसने सम्पूर्ण राज्य प्राप्ति के प्रस्ताव 
को भी अस्वीकार कर दिया था। उसने पिता वी अपेक्षा वास्तविक दाता 
“जगन्ताय' को जात लिया था गौर उसी से प्रार्थना किया करता था । 


पर हमने तप करना आरम्म कर दिया हैँ। क्रूर विदेशी शासक कितने ही 
आधात करें, हमारे नेताओं को भछे हो पकड़ लें, उन पर मुकदमें चलायें, उन्हें 
फासी दें अववा हमे प्रछोभित करें तो भी हमें अब पीछे नही मुड्ना हैँ। हमे 
यह बात ध्यान से रखतो चाहिये कि विदा कष्ट सहन किये कोई भी फछ सुलभ 
नही होता। कठिन प्रतीत होनेवाका कर्य भो अपने प्रथलो से ही सरल हो 
सकता है, अ्त.घ्य को साध्य करना होगा। इस प्रकार विचार कर स्वतस्त्रताल्पी 
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अ्रुवतारे को अपनी दृष्टि के सम्मुख रखते हुए भक्त घ्रूव के समान स्थि-ता एवं 
ऋष्टसाध्यता को अपना लक्ष्य बनाना होगा, तभी हम अपने उद्देश्य में सफछ हो 
सकते है ।” 

अपने भाषण मे उन्हें सन्त तुकाराम की वाणी, दासवोध का तलज्ञान 
और नवतीत की सूक्तियों को उद्धरित करने के लिये कभी कठिनाई नही हुई 
और न किसी उक्ति विशेष को स्मरण करने के लिये उन्हे कोई विद्येप प्रयत्त 
ही करना पडा था | सभी वाते मुख से अतायास इसी प्रकार निकल रही थी 
मानो वे उनके अपने ही वाक्य हो। उपस्थित श्रोताओं को अपने भाषण से 
उन्होने भन्त्रमुग्ध सा कर दिया था। सावरकर जी को जब यह वृत्त विदित' 
हुआ तो उन्होने उनकी पीठ ठोककर उनको प्रोत्साहित किया था। 

यद्यपि उन दिनो सावरकर जी एक प्रकार से वन्दो का सा जीवन व्यतीत 
कर रहें थे किन्तु तव भी अछूतोद्धार का उनका कार्य जारी था। इस विपय में 
उनसे चर्चा करने के छिये देश भर के भाननीय जन उनके पास आते जाते रहने 
थे। इस प्रकार की परिचर्चा में नथू राम तन्मयता से भाग छेते थे । 

रत्ागिरी का पतित पावन मन्दिर समस्त भारत में ऐसा पहला ही मन्दिर 
था जिसमें चतुर्वर्ण हिन्दुओ का प्रवेश होता था | पूजा के लिये उस भन्दिर के 
हार सभी वर्ग एवं वर्ण के हिन्दुओो के लिये खुले रहते थे। कभी कभी वहा मह- 
भोज के कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते थे। नथूराम उनमे सोत्साह भाग 
लेते थे। किन्तु हमारे घर में इसको पसन्द नही किया जाता था। हिन्दुओं की 
रूढिवादिता के विषय में सावरकर जी के जो विचार थे उनको भी हमारे घर में 
'पसन्द नही किया जाता था । नथूराम अब बालक तो थे नहीं कि उनको इन सब 
बातो भे भाग न हछेने के लिये रोका जा सके । अत मौन विरोब होने पर 
भी वह अपने मन की वात किसी प्रकार मनवा ही छेते थे और इतस्त प्रकार ऊ*े 
समाज सुधार के कार्यों में अग्रणी रहते थे । 

सावरकर जी के निमन्त्रण पर एक वार नेपाल के राजकुमार एवं बडा 
के प्रधामन्ती रत्तागिरी आये ये। पतित पावन मन्दिर के प्रागण भें ही 
सनके और सावरकर जी के भाषण हुए थे। इस सारे आयोजन के प्रवन्ध का 
मुख्य भार नथूराम पर ही था। 

नथूराम को इस बात का आभास था कि हम लोग परिवार पालन के दिये 
किसी भ्रकार का कार्य नही करते । ण्ताजी की प्रवक इन्छा थी कि नयूराम को 
“डाकखाने में भरती कराया जाय । किन्तु सयूराम ने निश्चय किया था कि वे सर- 
-कारी नौकरी नहीं करेंगे । तथापि वे उस अवमर को प्रतोश्षा में थे जब कि वे अपने 
व्द्योग का विकास कर नके । 
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बडी वहिन मथुरा एक बार मायके में रहने के लिये रलागिरी आई थी। 
जब बहू अपने पतिदेत् के पास जाने लगी तो नथूराम उनको छोडने के लिये गये। 
हमारे वहनोई ईटारसी में सरकारी कर्मचारी थे । तथूराम कुछ दिन वहा रहे तो 
अपने वहुनोई की सहायता से उन्होने कुछ साहित्य एकत्रित कर बढईगीरी सीखी 
और इस कार्य में उन्होंने वहा रहते पर्याप्त प्रगति भी कर ली थी । 

परस्तु उनका मन किसी एक कार्य में स्थिर नही रहता था। उन्हें इस वात 
का खेद रहता था कि देश के इस सकटमय काल में भी वे राजतोतिक कार्यो से 
अछिप्त रहते है । इटारसी में हिन्दी का प्रचछत अधिक था इस कारण उन्होंने 
यहा रहते हिन्दी भी भाति सीख छी थी। लोक जागरण के लिये उन्होने वहा 
रहकर हिन्दी में कथा करना आरम्भ कर दिया । कभी-कभी वे वहा छगने वाले 
मेले में व्यास्यान भी देते थे । 

इन सब गतिविधियों से वे वहा रहते पुलिस की दृष्टि में चुभने छगे । एफाथ 
बार उनको धामे पर बुलाकर वहा रोका भी गया और प्रयत्व से उनको वहा से 
छुडवाया गया था । किन्तु इस बात के छिये वहनोई एवं पिताजी को सावबान 
किया गया कि लडके पर नियन्त्रण रखा जाय । पिताजी को इसकी सूचना रत्वा- 
गिरी भेजी गई थी । 

पिताजी को जव सारा विवरण विदित हुआ तो इस दृष्टि से कि कम से कम 
अपना लडका »पनो दृष्टि में रहेगा, नथूराम को इटारसी से रत्लांगिरी बुला लिया 
गया। किन्तु रलाग्रिरी आकर नथूराम सावरकर जी के सम्पर्क में आये और 
इटारसी में सीखा उद्योग यहाँ विलकुल भी नहीं वल पाया | 

छुछ काल ढाद पिताजी सरकारी सेवा से निवृत्त हुए। दत्ता, शाता, 
गोपाल ओर गोविन्द की शिक्षा तब तक पूर्ण वहीं हो पाई थी। परिवार 
को सागठी भेज दिया गया । क्योकि पूना की अपेक्षा सागलो कम व्ययसाब्य 
था । एक वर्ष वाद शान्ता का विवाह हो गया | भन्‍्य लडकों की भिक्षा जारी 
रही । भवूराम ने दर्जी का काम सीखा और “उद्यम मण्डल” प्ञाम से दुकान 
की न्‍्वापना कर दर्णी का कार्य आरम्भ किया । 

उन दिनो हिन्बुओं के सुदृढ संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ असिद्ध 
होता दा रहा था। डा० हेडगेवार इस सघ के प्रमुत थे। डाक्टर मुजे और 
बावानव सावरद्ार का डायटर हेडगेवार को सक्रिय सहयोग-प्राप्त था । रत्तागिरी 
में न्‍्दते हुए सावरफर को भी संघ दार्य को मूचना मिलती रहती थी । विश्तु 
सागनी आने मे पूर्व नथूराम को इस सत्या के विपय में केवल परोक्ष ज्ञान हा 
था। हुठे दवा” इउतर पट कर और छुछ लोगो के मृत ने चुन कर । तब तक 
उप सप मे प्रत्यक्ष सम्पस्प नदी आया था । 
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स्गाधीनता प्राप्ति सुकार्य में मुस्लिम समाज की प्रवृत्ति कमी उदातीनता की 
होती थी तो कभी विरोध की । इस न्यूनता की पूर्ति के लिए हमारा हिन्दू चमाज 
उगटित एव बलवान बने यह उम समय सघ की दृष्टि समजी जाती थी। सावर- 
कर जी ने इसी दृष्टिकोण को काछान्तर में सूत्रवद्ध किया था। “ आयेग तो 
आपके साथ' ' आदि उनको वहू रचना थी | 

नथूराम को सघ की भूमिका उपयुक्त प्रतीत हुईं! रत्लागिरी का पतित _ 
पावन मन्दिर तो ईट पत्थर का एक ढाचामात्र था भीर वह मी रत्नागिरी तक ही 
सीमित | विन्त संघ तो सभी हिन्दूओ को आत्मसात करने, निस्सीम एवं विद्ञालू 
वास्मुविहीन गन्दिर था। समस्त भारत उसका कार्य ज्ञेत्र था। राष्ट्र को बल- 
बान दनाने का सघ का सकलप था अत स्वाभाविक ही स्वराज्य प्राप्ति का हेतु 
सप की प्रतिन्ता में समाविष्ट था । सघ की झाखायें गने भरने वढ रही थी। 

सागछी में भी सघ की भाखा चालू हुईं। श्री कागीनायथ पत॒ ल्िमिये उसके 
सप चालक थे । नथ्राम तृन्मयता से सघ के कार्य मे जुट गये। थोड़े दिनो में 
वे वहाँ के वीढ्धिक कार्यवाह हो गये । हु 

सावर्वर जी उन दिनो “किलॉस्कर” मामिक मे हिन्दूसमाज की विसगतियो, 
भबुचित भावनाओं और हानिकर रटियो पर आलोचनात्मक लेख लिखा करते 
थे। मावरबर जी से प्रत्यक्ष परिचत होने के कारण उनकी तर्कपूर्ण रचनाये नथू- 
राम अवध्य पढते ये। उन लेखो से भी वे प्रभावित थे । 

यद्यपि नयू राम का सिलाई कार्य जारी था किन्तु इससे पर्याप्त धनार्जज ने 
होने के कारण परिवार में अभाव रहता ही था। उन्होने कुछ अन्य व्यवसाय भी 
करना चाहा । किन्तु अर्थाभाव के कारण कोई और सफलता नहीं मिली, 

पिताजी का स्वानान्तरण होकर जब वे रत्नागिरी आये थे तभी से नयूराम 
के विवाह की चर्चा चल पडी थी ) किन्तु उनकी वहिनो भी विवाह योग्व हो 
गई थी अत प्रथम उसका विवाह करना आवश्यक था, इस कारण नथूराम के 
विवाह के प्रब्त को कभी महत्व नही दिया गया । किन्तु जब कभी भी इस प्रकार 
का प्रव्न उपस्थित होता तो नथूराम स्पष्ट कह देते “ मे विवाह नही करू गा । 
हमारे माता-पिता समझते थे कि अभी छोटा हैं ज्यो ज्यों आयु बढ़ेगी, वहू 
स्वय ही विवाह की इच्छा करने लगेगा । 

सागलों में रहते हुये दत्ता ने इण्टर साइस की परीक्षा दो । 
चयोकि ,उसे प्ररीक्षा मे उच्च श्रेणी प्राप्त नही हुई थी अत छात्रवृत्ति नहीं मिली । 
उससे आगे पढने का विचार त्याग दिया। और कुछ प्रण्िक्षण प्राव्त कर अपना 
छोठा सा उद्योग प्रारम्भ कर दिया। उसकी"आयु भी विवाह योग्य हो गई थी। 
आता का विवाह हो चुका था । 


एक बार पिताजी अत्यपिक बीमार हो गये। उन्होंने आग्रह किया कि 
सदरग वियार कर छे । नथुराम के लिये यह कसौटी थी । एक ओर रुष्य पिता 
गा आप दूसरी ओर अपना सफस्प । 
पिता थी के आग्रट ऐे उत्तर में उनता मेहता था हि बियहे के विधय में 
मैने कभी बिचार ही नही विया, यदि कभी फिसा भी जो वह गही हि मु विवाह 
नहीं बरना है। आपगी यह धारणा है हिः तिबाह पर मे सुखी जीयव व्यतीत 
मर गा वस्तु मैं समझनाड़ कि वियाहगरस्ले में मेश जोवन गुगी नहींहों 
सता । मेरा मन गृहस्प्री के छिये नहीं गरगा । जाप ध्यग्रह पर यदि मैं उिचा? 
कर भी छू और बाद में फिर मुझे कष्ट और दु रा हुआ तो एस आपको भी तो 
कष्ट और दू गे होगा। परियरार के सबसे थे छण्के के लाते दूसरों बी सुझी 
गृहस्थी देखने से ही मुझे सस्तोष ट्ोगा। अत आप दशा मे! हिये विवाह का 
प्रबन्ध वीजिये। यह अब विवाटयोग्य हो गया है । मुझसे विवाह का आग्रह एवं 
अनुरोध भव मत कीजिये । 
नथूराम के ४स उत्तर को सुन कर माता पिता विवन्न हो गये । और पित्ताजी 
ते उनके विवाह का विनार अबने मन से निवाठ दिया । मुछ दिनो बाद उसका 
स्वास्थ्य भी ढीफ़ हो गया और उसी वर्ष दत्ता फरा विवाह भी कर दिया गया । 
१९३७ में जब जमनादास मन्त्रिमण्डल बता तो सायरकर जी पर से प्रतिबन्ध 
उठाया गया। उन्होने रत्लागिरी से वम्पई के लिये प्रस्थान फरिया। वम्बई जाते 
हुए मार्ग में कोल्हापुर, मिरण, सायली आदि स्थानों पर साप्ररकर जी के व्यात्यान 
आयोजित किये गये । 
इस यारा में नथूराम सावरकर जी के साथ स्थान स्थान पर घूमने लगे । 
उनके मन में यह कल्नना स्वध्ट हो गई कि समस्त हिन्दू समाज की संघवद्ध एक 
माला में पिरोना अत्यावश्यक है। सध कार्य को राजनोतिक उत्थाव की ओर 
मोटले की कल्पना भी उनके मन में आने छूगी। दिनातुदिन उनकी दृष्टि व्यापक 
होती जा रही थी। उन्हें प्रतोत हुआ कि उनके कार्य के छिग्रे सागली छोटा 
स्थान है । 
नथूराम सागली छोड कर पूना चले गये । जीविकोपार्जत का घन्मा कपड़े 
सीने का ही था। किन्तु उनका अधिकाश समय सध और हिन्दू महासभा के कार्य 
में हो वीत जाता था। 
सावरकर जी अपने ओज एव तेज से भारत की राजनीत्ति को एक नई दिगा 
प्रदान कर रहे थे। सञ्रम की आधी में अभीतक भारतवासी अनुमय विवय 
द्वारा भारत की स्वाघीतता की माग* करते रहें। उनके मन में कभी यह कल्पना 
ही नही बाई कि स्वाधीनता प्राप्ति के लिये स्वाभिमान का होना आवश्यक है। 


- ८६ -« 


राजनीतिक स्वाभिमान शब्द से अपरिचित थे | सावरकर जी का कथन था कि 
आत्महीनता की भावना को त्याग कर देशवासियों को अपना स्वाभिमान जागृत 
करना होगा । 
उन्ही दिनों पूना की एक सभा में स्व० आचार्य अन्रे ने सावरकरजी को 
'स्वात्न्त्यवीर' की उपाधि से विभूषित किया । तवसे सावरकर के नाम के साथ 
स्वातन्त्यवीर' जुड गया । सावरकर जी में अथाह आत्मविश्वास था। वे कहा करते 
थे कि १९३८ में जो छोग यह कहते है कि उन्हे १९०८ की सावरकर की वातें 
तथ्यपूर्ण प्रतीत होती है उन्हें १९३८ के सावरकर को समझने के लिये १९६८ 
तक प्रतीक्षा करनी होगी । सावरकर जी में इतना अथाह आत्मविश्वास था इसी 
कारण आसेतु हिमाचल अप्षरुप युवक उनकी विचारप्रणाली से प्रभावित हुए थे । 
नयूराभ तो वहुत प्रारम्भ में ह' उनसे प्रभावित हो चुके थे । 
हैदराबाद में हिन्दुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे उनके प्रति जो अन्याय 
हो रहा था उसके प्रतिकार के लिये हिन्दू महासभा ने सतू १९३८ में एक आन्दो- 
लन करने का निश्चय किया । उस आन्दोलन को “नि शम्त्र प्रतिकार” सजा दी 
गई थी । सत्याग्रह ओर नि शस्त्र प्रतिकार में यद्यपि छोगो को समानता प्रतीत 
होती थी किन्तु इसमें आधारभूत अन्तर था । सत्याग्रह मे तो शस्त्रधारण करना ही 
पाप समझा जाता है जब कि नि वस्त्र प्रतिकार में यदि आवश्यकता पढ़े आर्थातू 
इस प्रक्रिया से कार्य सिद्धि न हो तो फिर शस्त्र भी घारण किया जा सकता था । 
यदि बिना शस्त्र के ही कार्य सम्पन्त हो जाय तो शस्त्र धारण करने की क्या 
आवद्यकता ? केवल यही भावना इस नि शस्त्र प्रतिकार आन्दोलन को थी | 
शस्त्र धारण न करने की कोई शपथ नही छी गई थी। 
इस आन्दोलन में नथूराम ने पहले जत्ये का नेतृत्त किया । उतको तथा उतके 
सभी साथियो को एक वर्ष का कारावास का दण्ड मिलता था जिसे उन्होने हंदरा- 
वाद के कारागार में विताया । आन्दोलन के परिणामस्वरूप हँदरावाद के निजाम 
और हिन्दू महासभा के नेताओो के मध्य एक समझौता हुआ । इस प्रकार यह 
आन्दोलन समाप्त हुआ । 
अपने हाथ मे किसी प्रकार का प्रचार यन्त न होने से हिन्दू सगठन के कार्य 
में पर्याप्त अ:चन आतो थी । इस कर्मी को ब्यान में रखते हुए नयूराम ने अपने 
साथियों से पराभर्श किया और विचार विनिमय के उ'रान्त तिश्चय किया गया 
कि हिन्दू महासभा के ध्येय के प्रचार-प्रसार के लिये एक दैनिक पत्र का होना 
नितान्त आवश्यक है। फलस्वरूप १९४४ के मार्च मास में “अभ्रणी' नामक समा- 
चार पत्र, जो पहले कभी प्रकाशित होता था, उसको पुनर्जागृत किया ग्या। 
उस समय द्वितीय विव्वयुद्ध चल ही रहा था इस कारण कोई नया समाचार-पत्र 
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प्रारम्भ करने की अनुमति सरकार नहीं देती थी। काहान्तर में अनेक वर्ष बाद 
उसी “अग्रणी” को 'हिन्दुराष्ट्र' के रूप मे नामातरित किया गया। 


अग्रणी को अनेक वावाओं का सामना करना पठता था। उससे एक के 
वाद एक अनेक वार सरकार की ओर से प्रतिभूति ( सिवयोरिटी ) मागी जाती 
थी। भथूराम इसके सम्पादक थे और नाना आप्टे सचाछफक। ३१ जनवरो 
१९४८ को इसका अन्तिम अक प्रकाशित हुआ था। उसके बाद यह समाचार 
पत्र बन्द हो गया। 


१९४८ से पूर्व न्यू राम के जीवन का ७-८ वर्ष का काछ, छेस, दौरे, 
व्याख्यान, समाचार पत्र चलाने आदि जैसे कार्यो मे ही वीता था । सीमित घब्दो 
में कहा जाय तो इतना ही पर्याप्त होगा कि हिन्दू सगठन के कार्य के लिये ही 
उनका तन-मन-धन समर्पित था । 


तथूराम श्षान्त प्रकृति के उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे अपने ओजस्वी भाषणों 
में भी उन्होने कभी सयम नही खोया । राजनीतिक क्षेत्र में उन्होने अनेक लोगो की 
कार्यविधि एव ध्येय की आछोचना की हो किन्तु उन्होने कभी किसी की व्यक्तिगत 
आलोचना नही की । हिन्दुत्व विरोधी राजनैतिक दलो के अनेक लोगो से उनकी 
मित्रता थी। एक वार पून्ा मे एक छविगृह के उद्घाटन के अवसर पर सचालको 
ने काफ़ा गाडगिल ( नरहरि विष्णु गाडगिल ) और नथूराम दोनो को ही एक 
साथ आमन्त्रित किया था। दोनों को परस्पर प्रेमाछाप करते हुए देख छोगो को वडा 
विचित्र सा प्रतीत हो रहा था। इन्हें विस्मय होता था कि दो अत्यन्त 
विरोधी विचारो के व्यक्ति भी इस प्रकार प्रेमपूर्वक वार्चालाप कर सकते है 


एक वार न्थूराम एक मेले में गये । स्वभावानुसार उन्होंने वही पर अपना 
व्याध्यान आरक्म कर दिया। तव वही कुछ समवयस्क लोगो से बीच में ही 
उनको रोकते हुए कहा, “पष्डित | आज का दिन तुम्हारा नही है। तुम्हारे 
व्याश्यान सुनने के 'लिये हम शनिवार वाड़े के सामने एकम्रित होगे । जिस 
सद्भावना और मनोरजनमय वातावरण में ये शब्द कहें थे सभी सुननेवाले इससे 
हस पड़े और नथूराम को भी इससे कोई अपमान की अनुभूति नही हुई। उन्होने 
भी उसे मनोरजन ही समझा था। इस अवसर पर कोई अब्य व्यक्ति होता तो 
वह प्रतिकार करता । किन्तु लथूराम ने उसे स्वीकार किया था। तभी किसी ने 
गीत गाना आरम्भ कर दिया नयूराम उसको सकेत से चुप करते हुए उस घर 
के भीतर चले गये और बहा से हारमोनियम निकाछ लायें। किसी को कल्पना 


नही थी कि सथूराम वाजा भी वजा लेंगे। अत उन्होंने ग्रायक से कहा कि तुम 
उसकी ओर ध्यान नही दो और अपना गाना गाते जाओ। 
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किन्तु जब लोगो ने देखा कि नथूराम ने थोडो देर में स्वर साध लिये हैं 
और वे लय के साथ वाजा वजा रहें है तो उन्हें आश्चर्थ मिश्रित आनन्द हुआ । 
वयोकि नथूराम को सवके सामने वाजा बजाने का अवसर नहीं बाद्या था अत 
साथियों को धारणा भी उसी आधार पर वनी थी। इतना ही नही किन्तु बाद में 
स्वयं नथू राम ने भी दो तीन गीत सुनाये । उन्होने अपना प्रिय गीत “दे हाता या 
आराणगता” भी हारमोनियम पर वजाकर सुनाया । नथ्राम को गास्त्रीय सगीत 
का ज्ञान था। वे वासुरी भी अच्छी बजाते थे । 


. काफी नपूराम का प्रिय पेय था। जब से उन्होने होश सम्भालछा होगा सम्भ- 
चेतया चाय उन्होने कभी नहीं पी किन्तु काफी वहुत पीते थे। तथापि उसको 
उनका व्यसन नही कहा जा सकता । क्योकि काफी के बिना कभी उनका काम 
रुक गया हो ऐसी वात नही हुई । काफी नमिलने पर विना काफी के भी वे काम 
कर सकते थे । 

जिन दिनो वें कालकोठरी में थे, एक वार में और करकरे उनके पास 
गये । अनायास ही वन्दीगृह के अवीक्षक भी वहाँ जा गये | नथूराम ने करकरे 
को काफी भेजने के छिये कहा | अधीक्षक ने पूछा, क्यो ? जाम की काफी को 
कितनी देर हुई हैं ? “अबीक्षक का अभिप्राय यह नही था कि एक वार काफ़ी 
थी छेने के वाद दुवारा वही मिलेगी किन्तु वे तो देखना चाहते थे कि कही काफी 
काने में विलम्ब तो नही हुआ हैँ । 

नथू राम ने कहा, “में धाम की काफी पी चुका हू | दुवारा पीने की इच्छा 
द्वो रही हैं। इसलिये सगाई हैं ।) आप मी थोडो पी छीजियेगा। फिर वे हसकर 
कहने रंगे, “फासी तो आप लोग देंगे ही उसकी क्या चिंता करना। पर उससे 
पहले एक बार एक कप काफी तो दिलवा दीजिये | (॥ 60 7० 7०7०४ ६06 
हुभी0ए७४5 9प५ 7. ग्राप्ध तब्एट. 8. ढए रण ०र्णीट्ट. 7४6 6 
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यही है सक्षेप मे नथूराम का पूर्व चरित्र । अनेकानेक ह्वन्तिकारियों का 
चरित्र पढने एव सुनने से में इस निष्कर्प पर पहुचा हू कि उनका अपना एक 
पृथक अध्यात्मवाद होता है। उसी के आश्रय से वे मृत्यु से जूझते हें, विचलित 
नहीं होते । 

श्री रामदास गात्री के पत्र के उत्तर मे नथूराम ने अपने पूर्वचरित्र के बारे 
'में कुछ लिखा था। जैसा कि प्रारम्भ में मैंने श्री रामदास गाधी और नवूराम के 
उत्तर का सकेत किया है उन पन्नो के अनुवाद के साथ इस अव्याय को त्माप्त 
कर रहा हू । 
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श्रीरामदास-गाघी का पत्र 


खलासी लाइस, नागपुर 
दि० १३ जून १९४९ 
प्रिय श्री नथूराम गोडसे, 
आपका दि० ३ जून १९४९ का पत्र प्राप्त हुआ। 


आप सदैव विचार ग्रहण के लिए उद्यत हैं यह जानकर प्रसल्वता हुई। 

आपने जो मार्ग ग्रहण किया हुआ है, जिसके माध्यम से आप मातृभूमि की 
एकता की स्थिरता तथा चिरतन हिन्दू धर्म की रक्षा करते हुए किसी भी प्रकार 
के प्रचलित भेदभाव से स्वय को अलिप्त रखने तथा भविष्य की सम्भावनाओ के 
विषय में मुझसे अथवा मेरे पिताजी के सहयोगियों से मुक्त हृदय से विचार 
विनिमय करने की आपकी आकाचज्षा उत्साहवर्द्धक है । 


तदनुसार भारतीय प्रशासन की ओर से तथा मेरे एवं मेरे साथ जो भी 
आवेगे उनकी ओर से, आपसे बातचीत करने के विषय पर किसी भी प्रकार का 
आश्वासन न देते हुए मैंने आज पण्डित जवाहरलाल नेहरू से श्री विनोवा भावे, 
थी किशोरीछाल मश्नूवाला और मेरे स्वय आपके साथ उपरिनिदिष्ट विषय पर 
चर्चा करने की अनुमति देने के लिए प्रार्थना की हैं। क्योकि यह आपको हादिक 
इच्छा थी अत , मैंने ऐसा करना उपयुक्त समझा है । 


यह चर्चा यदि वैधानिक समझो गई तो ऐसा २५ जून १०४९ के वाद ही 
सम्भव हो सकेगा । क्योकि नागपुर से दिल्ली तक आगे जहा आपको रखा गया है 
वह तक पहुचता हमारे लिए २५ जून से पूर्व सम्भव नही होगा। इस बात को 
आप ध्यान में रखियेगा । 

में समक्षता है कि “हम लोगो को सत्य ही बोलना चाहिये ।” इस प्रकार 
की आपकी ओर से जो छर्त है वह वाछनीय नहीं। क्योकि वह न तो मेरे सम्बन्ध 
में आवश्यक थी और न ही मेरे पिताजी के निकट सहयोगियों के ही सम्बन्ध में 
आवश्यक थी | 

मेरी आपको सम्मति है कि इस बीच का पूर्ण समय आप आत्मसशोधन में 
ब्यतीत कीजिए । ओर वह भी परमेश्वर पर पूर्ण श्रद्धा के साथ । “वही” आप 
पर कृपापूर्ण सुदृष्टि रखेगा ऐसी प्रार्थना कीजिये । क्योकि बैसी कृपा ही आपको 
आपदा अपराध स्वीकार कराने में सहायक होगी ऐसी मेरी घारणा है। अनादर 
भौर आक्रमण से अपनो मातृमुम और विशेषतया हिन्दूवर्म की रक्षा किस प्रकार 
पी जा मी है इस बात को बन्त में गाघीजी भछी भातति जान गये थे, इस सत्य 
का साक्षालार भी आपरो होगा। यदि आपने ऐसा किया तो मैं समझता है कि 
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आपकी ओर हमारी जो शभ्रस्तावित प्रेंट है उसके अन्त में सौंदर्य और अर्थ से परि- 
पूर्ण भगवद्गीता के १८ वें अध्याय के निम्न इलोक को आप हमारे साथ प्रसन्तता 
से उच्चारण कर सकंगे ऐसा मेरा विश्वास है -- 

नष्टो मोह स्मृतिलव्या त्वत्मसादान्मयाच्युत । 

स्थितोई४स्मि गत सन्देह करिष्ये वचच तव। 


सदुभावनाओं सहित 
आर० एम० गाघी 
कं #े # 
नथूराम का उत्तर 
मव्यवर्ती बन्दीगृह, अम्वाला 
२८-६-१०४९ 
प्रिय श्री रामदास गाधी, 


इसी मास के दिनाक तेरह का आपका पत्र मुझे २३ जून को प्राप्त हुआ 
और मैं आपके भागय से अवगत हुआ । 

आपने मेरी विनती को स्वीकार कर लिया हैं यह जान कर मुझे आनन्द 
हुआ । आपको जब भी सुविधा हो आजाइयेगा । मेरी फासी से एक दिल पूर्व भी 
आप मुझसे मिल सकते हैं | उस मेंठ के लिये मैं अत्यधिक उतावला नही हूँ। 
मुझसे मिलने का आपका विचार है, यह जान कर ही मुझे पर्याप्त सन्‍्तोप हुआ 
हैं | यदि किसी अडचन के कारण आप मुझे न भी मिल सकें तो भी मुझे किसी 
प्रकार का खेद नहीं होगा | क्योकि मुझसे मिलने की उत्कण्ठा आपने व्यक्त की 
है इससे ही भापकी आस्था का आभास प्राप्त हो रहा है, मेरे लिये यही पर्याप्त है। 

मेरी आपसे कैवल यही विनती है कि मुझे मिलने की चेष्टा कीजियेगा। 

“जो सत्य हैं वही) बोला जाय ।” यह बर्त मुझे नहीं छिखनी चाहिये थी 
आपके इस प्रकार के विचार से मैं सहमत हूँ । विश्वास कीजिये वैसा लिखते 
समय आपके हृदय को ठेसत पहुँचाने की मेरी मनोभावना किंचितू मी नही थी । 
परन्तु ऐसा लिखने के लिये मेरे पास दो कारण थे । इस युग में 'सत्य' के अनेको 
तथाकथित पुजारी मुझे मिले है। किन्तु उनके प्रत्यक्ष व्यवहार में मैंने इस प्रकार 
की कोई वात नही पाई। जपशथ्रपूर्वक विक्ृत सत्य बोलते हुए अनेक लोगो को 
मैंने न्‍्यायारूय के कठघरे में खडे देखा हैं । और दूसरा कारण था कि हमारे वार्त्ता- 
छाप के समय मुझे कड़ुआ सत्य वोलना पडेगा, वह चाहे जो हो, कम से कम मेरी 
घारणा के आधार पर वह कटुसत्य ही होगा । 
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कुछ भी हो, नीडढरता से बोलने का भय मुझे नही रहना चाहिये, आपके 
पत्र से मुझे ऐसा आश्वासन प्राप्त हुआ है। मैं प्रसन्न हूं । 

“नप्टो मोह स्मृतिलंब्धा” भगवदुगीता का यह इछोक बापने मुन्ने स्मरण 
कराया इसके लिये आपकोघन्यवाद । मुझसे यदि आप नूछें तो गीता का त केवल 
यही शोक अपितु सम्पूर्ण गीता ही अर्थ और सौन्दर्य से परिपूर्ण है । 

#करिष्ये वचनम्‌ तव” अर्जुन के ऐसा कहने के वाद श्रीक्षप्ण ने उनको यह 
भी कहा था-“मामनुस्तर युद्ध च ।” शोर अर्जुन ने इसे प्रत्यथ कृति में सम्पन्त 
किया था । 

श्री विनोवा भावे जन्म से ही महाराष्ट्रीयच है उनके माध्यम मे अथवा किसी 
अन्य व्यक्ति के माध्यम से मेरे साधारण चरित्र के वारे में अथवा व्यवहार के 
चारे मे जितनी अधिक जातकारी आप प्राप्त कर सके यदि करे तो उत्तम होगा । 
जिस व्यक्ति ने ऐसा क्रूर एवं अवेध कर्म किया है उसका पूर्व चरित्र समझ लेता 
कदाचित आपके लिये उपयुक्त होगा ! 

सम्प्रति अधिक कुछ नही | 

सदुभावताओं सहित आपका 
तंथुराम वि० गोडसे 
२४-६-१९४९ 


५] 
जच्यस्ारणा 


दिल्‍ली के छाल किले में दि० १०-२-१९४९ के दिन गावी वध के सम्बन्ध 
में गठित विशेष न्‍्यायारूय के न्यायाबीश स्वर्गीय आत्माचरण ने अभियोग का 
निर्णय घोषित किण्य । उन्होने निर्णय में नथूशम गोडसे और नाना आपडे को 
तो मृत्यु दण्ड की घोषणा की थी और विष्णु करकरे, मबनलाछ पाह्वा, गोपाल 
गोडसे, जकर क्स्लिया और डाक्टर परचुरे को आजीवन कारावास का दण्ड दिया। 
इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक दण्डों का विवान था किन्तु वे उस मृरय दण्ड 
के अन्तर्गत ही आ जाते थे। दिगम्वर बडये को क्षम। प्रदान कर दी गई थी 
और सावरकर जी को पमिष्कलक मुक्त कर दिया गया था। 
देशगौरव सुभापचन्द्र वोस के आजाद हिन्द फौज के अभिपुत्तो के लिये 
लाल किले के एक भाग को बन्दीगृह में परिवर्तित किया गया था। उसी भाग 
को कुछ ठीक ठाक करके गावी वव, के अभियुक्तो के लिये प्रयुक्त किया गया था। 
किले के तट की मोटी दीवार के भीतर जो कक्ष ( कमरे ) निवाछे पाते 
है उन कक्षो क्षी पक्ति को ही सामयिक वन्दीयूह के रुप में परिवर्तित झिया गया 
था। सात कमरे अभियुक्तो के छिये नियत थे । कमरो के सामने वरामदा था। 
वरामदे को कवठिदार तारोसे वनन्‍्द किया गया था। दो क्मरोके बीच 
वरामदे को दीवार देकर बन्द करके उतको शेत्र भाग से पृथक कर दिया 
गया था। 
बहगे सरदारी गवाहु बच गया था और शकर उिम्तैया से बोलना की जा 
रही थी कि वट बचगें की गवाही की पृष्टि करेगा । “सक्तयि उत दोनों को 
उने एक ह्थि गये उमरो में रखा जया थ्रा। शेप पांच कम में ने एव शस 


में मदनछाल, एक में नथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे, एक में डाबटर 
परूचुरे, एक मे नाता आपटे और विष्णु करकरे और एक में वीर सावरकर को 
रखा गया था । 
निर्णय होते ही दण्डितों को इसी बन्दीगृह में छाया गया था। नथूराम 
और नाना आपडे को मृत्यु दण्ड घोषित हुआ था इसलिये उन्हें उस भद्धग भाग 
में रखा गया था । शेष पाच दण्डितो को दूसरे भाग में एक एक कमरे में अलग- 
अछग रखा गया था। 
नित्य ही कमरा वदर दिया जाता था। इस अक्रिया को 'उड़दो बहते 
हैं । एक ही कमरे में रखने से कैदी दीवार में छेद करके, छड़ काटकर या किनी 
अन्य प्रकार से भाग जाने का प्रयत्न कर सकता हैँ ऐसी सम्भावना सर्देव वनी 
रहती है, इसलिये पूर्व सावधानी के तौर पर ऐसा किया जाता है। 
दीर्घकारावधि के वन्दी को तीन सेर वाल्ली डडा वेडी पहनाने का नियम था । 
जाम को हम पाँच दडितों के पैरो में डडा वेडी पहनाई गई । 
आजम्म कारावास निष्कासन की सजा होती है। सीमा पार करने तक वन्दी 
को वन्दीगृह में रखना अनिवार्य होता है। और जबतक वह बन्दीगृह में होता 
हैं उसे संम्रम कारावास भुगतना पढता हैं। इस नियस के अनुसार दूसरे दिन हमें 
लिफाफे बनाने के ल्यि दिये गये। यह कार्य प्रात से सायकाछ तक चलता था, 
भोजन के समय अवकाश मिलता था । 
अभियोग के निर्णय तक हम सभी को “वी' श्रेणी दी गई थी। किन्तु निर्णय- 
पत्र में बन्दियों के लिये किसी श्रेणी का निर्देश नहीं दिया था । अत दण्ड प्रारम्भ 
होते ही हमें 'क' थरेणी में रखा गया ! 
श्रेणी निर्धारण के लिये हमने आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया। 
इ-४ दिन बाद मदनलाल़ ने अनशन प्रारम्म कर दिया। अनशन ६ दिन तक 
चला फिर उसने वह छोड दिया । ३७ दिन वाद हम सात वन्दियों में ६ को व 
श्रेणी मिल गई। थे ६ थे, नथूराम गोडसे, नाना आपटे, मदनऊछाल, करकरे, 
भोपाल गोडसे और डाक्टर परचुरें। शकर किस्तैया को व श्रेणी नही दी गई थी । 
.. वल्युदण्ड घोषित वन्दियों को भी तत्कालीन यृहमत्जी सरदार वल्दमभाई पदेल 
को उदारता से 'व' श्रेणी प्रात हुई थी। 
दण्ड के विरोध में पृर्न्याय माँगने के लिये पन्‍्टरह दिन का अवसर दिया गया 
था। दिल्ली में पजाव झेत्र के लिये उच्च न्यायालय निर्धारित था। उस समय 
पजाब उच्च न्यायालय की पीठ शिमला में विद्यमान थी | 
निश्चित जयधि के अदर दण्डितो ने अपने आवेदन-पन्र ( हीरे ) दाखिल 
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किये । नथूराम को दण्डसहिता की घारा ३०२ के अतर्गत जो दण्ड हुआ था उसके 
विरोध में उन्होने पुनर्न्याय की माँग नही की ! उन पर जो अन्य आरोप छगराये 
गये थे उसके प्रतिकार में उन्होने याचिका प्रस्तुत की थी । 
अपनी याचिका पर स्वय बहस करने की अनुमति के लिये भी उन्होने प्रार्थना 
को । उसको स्वीकार कर लिया गया था| 
किसी विशेष कारागार में मृत्युदड का प्रवन्ध करने की अपेक्षा जहाँ इसकी 
व्यवस्था हो और जहाँ से नथूराम को शिमला छामे ले जाने में सुविधा 
हो ऐसे कारागार मे हम छोगो को भेजना निश्चित किया ग्रया। तदनुसार 
दि० ९-४-१९४९ को मोटर द्वारा पानीपत होते हुए हमे अम्बाला केन्द्रीय कारा- 
गार में प्रविष्ट कराया गया । 
हम सभी बन्दी एक ही मोटर में थे | मृत्युदण्ड प्राप्त वत्दी भी हमारे साथ 
थे ओर बहुत दिनो वाद हम छोग दिल खोल कर मिकछे थे। अत सभी के मन 
प्रफूल्लित थे। वार्तालाप में हँसी-विनोद की वहार आा गई थी । 
हमें किस मार्ग से छे जाया जा रहा है इसका हमे ज्ञान तही था। जिस प्रदेश 
से हमको ले जाया जा रहा था वह भी हमें अपरिचित सा प्रतीत हो रहा था । 
हमारे साथ जाने वाले आरक्षी-दक्त के व्यक्ति एव उनके अधीक्षक सभी अच्छे 
व्यक्ति थे) हमारे वार्तालाप में भी वे छोग कभी कभी भाग छे लेते थे । हमारा 
चाहँन किस मार्ग से जा रहा था यह वे समय समय पर हमें बताते जाते थे । 


जब अधिकारी महोदय ने कहा कि अब पानीपत आने वाला है, यह सुनकर 
हमारे मनो में विचार आया कि क्षण भर के लिये उस भूमि पर उतर पडें। 
प्रघत केवछ भावनाओ का ही होता है । महाराष्ट्र का पानीपत से बहुत निकट 
का नाता है। छूगमंग दो सौ वर्षो वाद भी हमारे मन में से बह भावना मिटी 
नही थी । 

जब हमने अधिकारियों से कहा कि हम यहाँ पर थोडी देर टहलूना चाहते 
हैं, आपकी कृपा होगी यदि वाहन झुकवा दें तो उन्होनें वाहन झकता दिया । हम 
सब नीचे उतर गये। मार्ग के किनारे पर छायादार वृक्ष थे, उसी छाया में हमने 
कुछ क्षण विश्राम किया । फिर गाडी में बैंठे और वहाँ से चछ कर फिर गाडी ने 
अम्बाला कारागार में जाकर ही विश्राम लिया । 

उस कारागार में चार काल कोठरियाँ थी। नथूराम और नाना आपटे को 
तो बहाँ ले जाया गया । हम पांचो के लिये कारागार के प्रवेश द्वार के निकट का 
एक भाग खाली किया गया था। उसमें दो बढ़े कमरे थे, एक रोईबर था । 
जश्ौचालय बलग था, सामने गागन था जिसके चारो भोर ऊँची दीवार थी) , 
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हाँ हने बेंत को कुर्तियाँ वुनने तथा चिकने परदे बनाते का कार्य 
दिया गया । 
फांसी की कोठी के समीप जा कर नयूराम तथा नाना से बार वार मिलवे की 
हमे छूट थी। उनका भोजन भो हमारो रसोई में ही वनता था। दिल्ली के छाल 
किले के वन्दोगृह की अपेक्षा यह स्थान खुला था और बडा भी । इंच करण यहाँ 
घूमना, फिरना और खेछ-कूद हो सकता था। 


इससे भी अधिक सन्तोप अयवा आनन्द की वात थी अम्बाला कारागार के 
अधिकारियों का सहालुभूतिपूर्ण व्यवहार । 

मेरी दृष्टि में इस सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के दो कारण थे। एक तो यह कि 
कुछ दिन तक हम सभी को अधिकारियों ने भी भाति परवा था। यद्यवि 
विधानानुसार हमको “ क्ररकर्मी' सज्ञा दी गई थी तथापि अधिकारियों ने हमको 
किप्ती प्रकार का भी क्ररकर्म जयवा व्यवहार करते नहीं पाया । दूसरा कारण था 
देश विभाजन। पाकिस्तान वन जाने पर वहाँ पर जो मार काट हुई थी उत्तमे 
उत अधिकारियों के परिवार भी वही विनष्ट हो गये थे । अचल सर्म्पत्ति तो सवको 
नप्ठ हुई ही थो। किसी के पुरा मारे गये, किसो की सा-वहिनो का लपहरण: 
हुआ था तो कोई स्वय ही घायकू अवस्था में भारत पहुँचा था। 


गावी जी का बच क्यो हुआ ? सरकारी नौकरी में होने के कारण वें इस 
विषय में कुछ वोल नहीं सकते ये, तथापि उसके कारगो को वे भछी भादि जानते 
थे। अपने अधिकारों में जो कुछ भी अधिकाधिक सहूलियत वे हमे दे सकते थे वह 
सब उन्होने हमे दिया । इसके अतिरिक्त मनुष्य स्वभावानुसार परस्तर व्यवहार से' 
जो प्रेम अतिफलित होता है वह भी उनकी ओर से हमें प्राप्त हुआ । 


हमारा आवेंदत सुनते के लिये उच्च स्यायाकूय के तोन न्यायाधीश श्री 
भण्डारी, श्री अच्छठराम और श्री खोसला को एक खण्डपीठ का गठन किया गया 
था। आवेदन सुनने का दिन भी निश्चित किश्य गया और जो भी अभियोग थे 
उनको टकित करा कर उनकी एक एक प्रति हम छोगो को दी गई थी । हमने वह 
प्रत्ति जपने वकीछ को दी थी। नव्राम को स्वय अपनी यातिका प्रस्तुत करने की 
अनुमति मिल गई थी इसलिए उन्होने स्वरय ही उत्तर कागजपत्रों का अव्ययक्त 
आरम्म कर दिया । 

चूँकि तयूराम स्वय ही अपना पक्ष प्रस्तुत करने बाछे थे इसछिग्रें उनको 
घझिमरला ले जाया गधा था। उनका वहा निवास और उच्च च्यायालय के वकत्य 
पृयुक्त अच्यायी के वियव है। सजेय में यदि उतके वहाँ के निवाम के बारे ने कहा 
जाय तो यही कि वे स्वय अपना पन्न पस्तुत करे वाठे हु यह सदक्ष लिये कीलुहर 
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का विषय वन गया था | और उस पर भी मृत्युदण्ड के विरोध में उन्होने कोई 
आवेदन नहीं किया था, ने ही उनको इस विवय में किप्ती प्रकार की शिकायत 
थी। त्दपि मृत्युदण्डरूपी तलवार के सिर पर लटकते होने पर भी न्यायालय जैसे 
स्थान पर सम्बन्धित विपय का सुसगत विवेचन वह व्यक्ति स्थिरचित्त होकर किस 
प्रकार कर पावेगा यह जिज्ञासा सभी के मन में रहती थी । 

न्यायारूय में जाने के लिये अनुमति प्राप्त करती पडती थी, उसके अभाव में 
किसी को प्रविष्ठ होने नही दिया जाता था । अत स्थानीय छोग जो इसमें हृच्ि 
रखते थे वे प्रवेश-पत्र प्रास करते थे और तव न्यायालय में अभियोग सुनने के 
हछिये जाया करते थे । जिस दिन से मथूराम का वक्तव्य प्रारम्भ हुआ उस दिन से 
ही न्यायालय खचाखच भरा रहने लगा । 

आरक्षी अधिकारियों और स्यायारूय के अधिकारियों की सुकृप्ा से अनेक 
लोग नथूराम को उनके बन्दीगृह में मिलने भी जाया करते थे | ऐसे अवसरों पर 
कृम्री-कभी आगन्तुको को उनके साथ थोडी बहुत गम्भीर चर्चा का अवप्तर भी 
सुलभ हो जाता था। 

शिमला न्यायालय का प्रेक्षक समुदाय उच्चवर्ग से सम्बन्धित ही होता था। 
क्योकि शिमला में प्राय उच्चवर्ग के व्यक्ति ही निवास करते हैं। मौलाना आजाद 
मे अपनी वहुचचित पुस्तक “इण्डिया विन्स फ्रीडम के पृष्ठ २२५ पर छिखा है 
“सआतन्त परिवारों की कतिपय महिलाओ ने अपने हाथ से वुनकर के वथूराम को 
ऊती स्वेटर भेजे थे ।” इस उद्धरण को उद्धृत करने का हमारा उद्देशय केवल 
भह समझाता है कि उच्च कहें जाने वाले परिवारों में भी नथूराम को वीर पुरुष 
माता जाता था । 

मौलाना ने गलत लिखा हो ऐसी भो वात नही है । उनका उल्लेख छीक ही 
है। सहानुभूति रूने वाले जेछ अधिकारियों के भाष्यम से नथूराम को यह सन्देश 
मिलता था कि हम सभी मिलकर यह स्वेटर आपको मेंट कर रहें हैं कृपया आगामी 
पेशी के अवसर पर इसी स्वेटर को पहन कर न्यायालय में आइये । नयूयाम वो 
भी इस प्रकार का निवेदन स्वीकार कर लेने में कुछ आपत्ति अथवा जड़चन नहीं 
थी । क्योकि इससे मुकदमे पर किसी प्रकार का प्रमाव नहीं पढता था। शिमला 
में सर्दी थी ही और स्वेटर भी नयूराम पहनते ही थे। फिर इस अथवा उस स्वेटर 
में उनको कोई अन्तर वही था। अत भेंटकर्ताओं की प्रसन्नता के लिये बह उचवा 
आग्रह मान लेते थे । 

नथूराम के वक्तव्य से लोग कितने श्रमावित हुए थे इसका उत्टेख तत्कालीन 
न्यायाधीश श्री खोसछा ने अपनी पुस्तक में किया है। उनका कहना हैं "प्रेषक 
वर्ण के लिये नभूराम का वक्तव्य ही एकमात्र आकर्षण का विषय था । 
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प्रेक्षकों से भरे हुए न्यायालय में कितना भावावेश था इसका आभाध्त कभी 
जनसमुदाय के उच्छवास अथवा सिसकियो से मिलता रहता था। उनके अश्ु- 
पूरित नेत्र अथवा झरते हुए अश्रु भी दिखाई देते थे | यदि न्यायारूय में समुपस्थित 
उन सभी प्रेक्षको से कहा जाता कि वें इस अभियोग में न्‍्यायदान का कार्य करें 
तो मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नही कि “नथूराम निर्दोप है” यह निर्णय प्रचण्ड 
बहुमत से दिया जाता |” 
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नयूराम की न्यायालय को वास्तव में यह याचना तो थी भी नहीं कि उनको 
निर्दोप घोषित कर उन्हें मृत्युदण्ड से मुक्त किया जाय । उच्चन्यायालय के निर्णय- 
प्र में ही न्यायमूर्ति ने लिखा था-“नघुराम से सिद्ध हुए आरोप और भारतीय 
दण्ड सहिता की घारा ३०२ के अन्तर्गत सुनाई गई फाँसी की सजा के विरोध में 
उन्न्यॉय की माँग नहीं को थी। उन्होंने अपना अभियोग वकील के द्वारा 
नहीं अपिनु स्वथ हो चलाया और उस समय भी वे अपने आवेदन की सीमा के 
भीतर हो रहे ।” 
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अन्त तक उनके मन में यही भावना थी कि मैंने मानव-हत्या की है अत" 
उसके दण्डस्वरुप मैं मृत्युदण्ड सहर्प स्वीकार करता हूँ। यदि मुझे मृत्युदण्ड 
नही दिया गया तो वह न्याय के साथ ही अन्याय हो जायगा। मेरी भावनाओों 
के हत्या की चरमसीमा पर पहुँचने में जो पृष्ठभूमि कारण बनी वह यदि तही 
सिद्ध हो तो उस पर विचार होना चाहिये । क्योकि उसका ऐतिहासिक महत्त्व हैं, 
यही आशय उन्होने अपने वक्तव्य के समापन अश्ष में स्पष्ट किया था। 

अभियुक्त द्वारा की गई हत्या उपयुक्त हैं अथवा नही इसका निर्णय करने के 
लिये उसकी पारदर्वभूमि को देखने की न्यायालय की कुछ सीमित एवं विशिष्ट 
मर्यादाएँ होती है । किन्तु तथूराम द्वारा की गई हत्या की पाइव॑भूमि तो मत्यन्त 
विशाल थी, दशाव्दियो का इतिहास था, न्यायालय की विचार-परिधि में उसका 
माना सम्भव नही था। नथूराम यह जानते थे । अन्यथा प्रेक्षकवर्ग क्यो न्यायाकृय 
ही उनको निदोंद घोषित कर देता, यदि उस पाहर्व॑मूमि को परखने की उसकी 
सीमा होती तो | न्यायमूर्ति थी खोसछा के अभिमत का निष्कर्ष केवल इतना 
ही था कि यदि उस विश्ञाल पादर्वभूमि को “सत्यासत्य की कसौटी” मान लिया 
जाता भौर प्रेक्षक-वर्ग को न्‍्यायासन पर आसीन मान लिया जाता तो निश्चय ही 
वह नथूराम के कृत्य का समर्थन कर उसे निर्दोप घोषित कर देता । 


अस्तु, उपरिउल्लिखित तथूराम के शिमछा निवास तथा उनके द्वारा दिया 
जया वहाँ का वक्तत्य, इनका उल्लेख आगे के किन्ही अध्यायो भें किया जायेगा । 

उज्च न्यायालय ने दि० २२-६-४९ को अपना निर्णय घोषित किया । तद- 
आुसार शकर किस्तैया और डाँ० परचुरे को निर्मुक्त कर दिया गया। कत््य पाँचों 
अभियुक्तों का दण्ड पूर्ववत्‌ ही रहा । गोपाल-गोड्से के सम्बन्ध में न्यायारूय ने 
अपने निर्णय में शासन से अनुरोध किया कि अपने अधिकारक्षेत्र में वह उस पर 
दयाद्वता का भाव प्रदक्षित्त करे । 

नयूराम शिमला से अम्बाक्ा लौट आये थे। वहाँ हमारी भेंट होती रहती 
थी । १५-११-४९ का दिन फाँसी का निश्चित किया गया था। मृत्युदष्ड प्राप्त 
दोनो व्यक्ति नथूराम गोडसे और चाना आपटे तथा आजीवन कारावास का दण्ट 
प्राप्त करने वाले अन्य तीनो वन्दी विष्णु करकरे, मदनछाल पाहवा और गोपाल 
शोडसे, ये सभी अस्त्राछा वन्दीगृह में ही ये। अधिकारियों की कृपा प्ले मृत्युदण्ड 
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आाप्त एव आजीवन कारावास का दण्ड प्राप्त करने वालो में परस्पर भेट होती 
रहती थी। 
मृत्युदण्ड की तिथि निश्चित हो जाने पर दोनो मृत्युदण्ड प्राप्त व्यक्तियों के 
सन्वन्धियों के अन्तिम बार मिल लेने की दृष्टि से उनके घर वाछो को अधिकारियों 
की ओर से पत्र भेजे गये थे । 
नथ्राम ने आवेदन किया था कि मेरे माँ-बाप वृद्ध है ओर वे पूना में रहते 
है। इतनी रम्बी यात्रा वे नहीं कर सकते अत. मुझे येरवडा ( पना ) वदीगृह में 
ले जाया जाय जिससे कि माँ-वाप के अन्तिम समय में दर्शन कर सकूँ। किन्तु 
सरकार मे इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया। 
जो सम्बन्धी और नातेदार मिलने के छिये अम्बाछा आ सकते ये वे सत्र 
१३-११-४९ को अम्बाला पहुँच गये थे। किन्तु उनकी भेट १४-११-४९ को 
कराई गई । 
भेंट के लिये आये हुए व्यक्तियों की सह्या ३०-३५ के लगभग थी। 
६४-११-४९ को प्रात काल १० बजे से ७-८ के गुट के रूप में मिलने का कार्य- 
क्रम भारम्ध हुआ। नथूराम और आपटे दोनो ही मिलने वालो से वडी सरलता 
ओर महजत्प में वात करते थे। किसी भी भेंटकर्ता ने यह परिरक्षित नही किया 
कि रू॑ प्राप्त होने वाछे मृत्युदण्ड के कारण वे किचित्‌ भी विचलित हुए हो । उनके 
मन पर उसका किसी प्रकार का प्रभाव नही दीखता था । भेंट के लिये आने वालो 
का भावाभिभूत होना स्वाभाविक था | परन्तु उन्हें इस वात का भी स्पष्ट ज्ञान 
था कि यह मृत्यु असहाय अवस्था में ही आ रही है ऐसी बात नही, अपितु स्वयं 
ही इन्होंने इसवा वरण किया है, अत उन्होने भी अपना सतुलम बनाये रख/ था। 
नाना आपटे और उनकी प.नी सो० चंपूताई की भेंट वडी हृदयम्पर्णी थी । 
नाना बोले, “कल से तो बुम्हें रोना ही हैं। मैं यदि कहूँ कि “किसी प्रकार का 
भी दु स नही मानना चाहिये ।” तो भी दुख तो होगा ही औौर होता ही रहेगा। 
कोई किसना भी कुछ कहे । फिर भी ये कुछ क्षण हमको परस्पर वार्त्तालाप के 
लिये मिले है अन दुस मनाने की अपेक्षा यदि हम इन्हें समाधान में वित्ायें तो 
उपयुक्त होगा ।/ 
पनि की यह अन्तिम इच्छा थी। अपने हृदय पर पत्यर रख कर पत्नी को इसे 
दिमाना था। दिसी भी प्रकार से मन की भावताओ को दवाकर पते की उस इच्छा 
हद करने में घपूताई सफल हुईं। नाना अपनी पत्ली से परिजनों को कुझल- 
हम पूछ रहे । चपृताई ने भान्तचित्त से उनके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। 


पारादार थी आप घढे वो पति-पत्नी की बहू अलिम पेंट बहुत ही महत्तवपूर्ण 
भर माप ई उतनी ही संयमपूर्ण मन स्थिति में परिपूर्ण हुईं। 
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भेंट करने के लिये आये हुए छोग बहुत सारे खाद्य पदार्थ लाये थे । अबि- 
कारियी ने भल्ती प्रकार उनकी जाँच कर सब वस्तुएँ हमें सौप दी । मेंट का यह 
आवुकतापूर्ण कार्यक्रम शाम के पाँच वजे तक चलता रहा । 
नयूराम गोडसे और नाता आपटे, जितको दूसरे दिन ही फ्रॉसी के दे मे 
जूटकना था, उनको मिलते आये हुए परिजनों एवं मित्रो की मर्मस्पर्णी मेट का 
चृश्य कारागृह के अधिकारियों ने भी देखा । मृत्युदण्ड-आम्त बन्दियों की धीरीदात्तता 
का ऐसा उदाहरण उनकी दृष्टि में कभी नहीं आया था। उनलोगो को अब तक 
ऐसी भुलाकातो में रोदन-कन्‍्दन ही देखसे-सुनने को मिक्ता था। इस भेंट के अवसर 
पर अधिकारी भी अनेक वार भावविभोर होते देखे गये । आख़िर वे भी तो मनुप्य- 
प्राणी ही थे । 
भथ्राम और नाना का भोजन हमारी ओर से ही जाता था । भेटकर्त्ता जो 
खाद्यान्न लाये थे उस शाम वही हमने उतके भोजन के लिग्रे भेजा था । कह बाने 
वाली मृत्यु का विचार कर न तो उनकी भूख भाग गई थी और न ही उनके मन में 
यह भावता थी कि कल तो मरना ही है अत. माज जितना अधिक से अधिक खाया 
जा सके उत्तता खा लिया जाय। वे जानते थे कि ये पदार्थ उनके आमोयो हारा 
भेजे हुए हैं, उनसे सम्बद्ध भावना का मूल्य भी वे समझते थे । अत्त प्रत्येक वस्तु 
की उन्होंने उसी भावना से चला । और हमारे द्वारा सम्बन्धियों तक उन्होने यंह 
भी सन्देश दिलवाया कि पदार्य बहुत ही स्वादिष्ट थे, जिससे कि क्षणिक ही सही, 
उनकी भी कुछ समाधान हो। 
रात्रि के आठ बजे मैं, करकरे और मदनछाल तीनी जने नथूराम और नाना 
आपटे से मिलने के लिये गये । हम लोगो ने गीता के कतिपय अध्यायों का 
सहाँ ब्रध्ययन एवं पारायण किया। नथूराम गीता के दूसरे, ग्यारहवें और अठारहनें 
अच्याय की अधिक महत्त्वपूर्ण मानते थे। कभी-कभी हम उने विपयो पर चर्चा 
किया करते थें। प्रस्तुत भेंट में भी गीता-पाठ के अनतर हमारी बहुत बातचीत 
हुई । मेंट करने के छिये आये जनो का बोलना, उनके साथ किया गया विनोद, 
पूर्व स्मृतियाँ आदि अनेकानेक विपयो पर हमारा वार्साल्यप'होता रहा । इस प्रकार 
दो घढे वहाँ उनके साथ व्यतीत कर हम अपने निवास में वापस आये। 
देश का वर्तमान पश्चिमी प्रदेश पजाव प्रान्त मारत-विभाजन के कारण 
अत्यधिक एव प्रत्यक्ष रूप में उलझा हुआ था। जनमानक में इसकी जो प्रतिक्रिया 
थी वह हमारी भावनाओं को भर्ी-भाँति समझती थी । हमसे भेंट करने के लिये 
आने वाले व्यक्तियों ने भी इस विषय में अपने अनेक अनुभव सुनाये ! दिल्ली से 
अम्बाला वाली गाडी में काफी भीड का उनको सामना करना पडा था, रात्रि 
गाडी में खद़े-खडे ही वितानी पडी थी। अन्य यात्रियों ने अनुभव क्या कि ये 
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कुछ लोग देश के इस भाग के नहीं है, अपितु किसी अन्य भाग के है और 
जब उन लोगो को यह विद्धित हुआ कि ये छोग महाराष्ट्र के है तथा गाधी-वध 
काण्ड में मृत्युदण्ड प्राप्त नयूरास गोडसे एवं नाना आपटे से मिलने के लिये जा 
रहे है तो उन छोगो ने अपने स्थान इन छोगो को दे दिये तथा वे स्वय खडे 
हो गये। 
कुछ यात्री उनके साथ ही अम्बाला स्टेशन पर उतरें। उन्त लोगो ने इन 
भेंट करने के लिये आये हुए यात्रियों से अम्बाला में ठहरने के प्रवन्ध के विषय 
मे पृछताछ की । जब उनको विदित हुआ कि अमुक स्थान पर उनके निवास की 
व्यवस्था की गई है तो फिर उन्होने उनके ताँगे आदि की व्यवस्था कर दी। 
उन्होने तगे वालो को भी समझा दिया कि ये परप्रदेशी यात्री किस विशेष कारण 
से अम्बाला आये हैं । परिणामस्वरूप जब ये लोग निश्चित स्थान पर उतरे तो 
ताँगे वालो ने भाडा लेने से ही इन्कार कर दिया। उन्तका कहना था कि हमारे 
लिये आपके लोगो ने, जिनसे आप भेंट करने के लिये आये है, जान पर खेला है। 
अत उनका आग्रह था कि सहानुभूति के इस आदान-अदान में हमें भी कुछ भाग 
लेने का अवसर प्रदान किया जाय । 
अम्वाला के भोजनालय अथवा उपहारगृह में जाने पर प्रथम अप्रिचित से 
लगने वाले इन व्यक्तियों से साधारण पूछताछ की जाती थी । किन्तु जब उनको 
उनके आने का कारण विदित होता था तो वे लोग भोजन आदि का मूल्य नही 
हेते थे । ऐसे भावनापूर्ण दृश्य उन छोगो को देखने को मिक्े । 
फांसी लगने के दूसरे दिन जब ये भेंटकर्ता अपने स्थान को वापस जा रहे 
थे उस दिन अम्बाला स्टेशन पर स्थानीय छोगो की भारी भीड उपस्थित थी 
उन लोगो ने स्टेशन को नारो से गुंजा कर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की। 
फाँसी मिलने के पहले दिन की घटना है कि दो युवक इन मेंटकर्तानो के पास 
आगे और प्रार्थना करने ऊगे कि हम लोग भी गोडसे और आपढे के दर्शन करना 
चाहते है, आप कृपा कर अपने साथ ही हमारा नाम भी सम्बन्धी जनों के साय 
हिखवा दीजिये । किन्तु सम्बन्धी जन इन अपरिचितो को इस प्रकार अपने साथ 
हेने के लिये उच्यत नहीं थें। उनको शका थी कि कौन जाने गुस्तचर विभाग ते 
ही इन व्यक्तियों को अपना कार्य करने के लिये भेजा हो । अत उन्होने कह दिया 
कि हम आप लोगो को इस प्रकार अपने समूह में समाविष्ट नही करेगे। उन्होने 
कह दिया कि अधिकारियों से सिझ कर आप अपनी भेंट का सीधा प्रबन्ध कर 
सकते हो तो कर छीजिये | विवश उन लोगों को वहाँ से जाना पडा । 
जव से हम छोगो को अम्बाल्य कारागार में छाया गया था तब प्र 
विशेष पहुरेदारो की नियुक्ति की गई थी। उनका सारा व्यय को बत क्यो 
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बहन करना पडता था । किसी भी फाँसी के प्रथम दिन विशेष सावधानी वरती 
जाती थी। फिर नथूराम गोडसे और नाना आपटे की फाँसी तो अत्यधिक महत्त्व 
की थी अत्त इस अवसर पर और भी अधिक सावधानी बरतने का आदेश था । 
इस अवसर पर विज्येप पहरा दिया जा रहा था । 


लगभग रात के पौने दो बजे एक पहरेदार ने देखा कि दो नवयुवक बाहर 
खड़े है, उनको देखते ही उसको तो कपकंपी आ गई। उसने सोचा कि ये दो वन्दी 
है जो भागने का प्रयथल्ल कर रहे है। उसके पास शस्त्र था, कुछ साहस बोर 
उसने उनको रोका । आगलन्तुक युवक निइचल ख़डें रहे । उन्होने केवल इतना ही 
कहा “हमे नथूराम गोडसे और नाना आपसे के दर्शन भर करा दो, फिर हम 
वापस हो जायेंगे ।” यह सुन रक्षक को कुछ सनन्‍्तोप हुआ | वह उनके समीप गया, 
उनकी तरूाशी छो और जब देखा कि उतके पास कोई शस्त्र नही है तो फिर वह 
उनको अपने प्रमुख अधिकारी के समीप ले गया । 


इस घटना से अधिकारियों में भागदौड आरम्भ हो गई। एक वार किसी वात 
का सन्देह हुआ कि फिर वह असीम हो जाता है। वे सोचने छंगे कि कही फाँसी 
वालो को भगा कर ले जाने की कोई चाल तो ये छोंग तही चल रहें है। इन लोगो 
के पीछे और भी कोई हैं अथवा नहीं इस वात की छान्रवीन होने छगी। आरक्षक 
दल को सावधान कर दिया गया और कारागार के चारों ओर पहरेदारों की 
सब्या में पर्याप्ष वृद्धि कर दी गई । 


अधिकारियों ने जब उन नवयुवको से पूछताछ की तो उन्होने अपने साथ 
बीती घटना को स्पष्ट कर दिया। उनका कथन था कि वे बनारस से केवल इस 
निमित्त आये है कि नथुराम गोडसे और नाना आपडे के अन्तिम दर्शन कर सकें । 
एठदर्थ उन्होंने उस दिन मध्यान्ह के समय जेल के अधिकारियों से प्रार्थना की थी 
किन्तु उन्होने अस्वीकार कर. दी। फिर वे मृत्युदण्ड प्राप्त व्यक्तियों के सम्ब- 
न्धियो से मिले और उनसे विनती की कि वे उतको अपने दल में सम्मिलित कर 
दर्शन का सुअवसर प्रदान करें। उन्होने भी उनवी विनती को स्वीकार नही किया | 
तब उन्होने इस प्रकार का कृत्य किया । क्योकि यदि वे आज रात तक उनके 
दर्शन नही कर पाते है तो कल प्रात काल तो उनको फाँसी दे दी जायगी जिससे 
उनका भौतिक शरीर सदान्सर्वदा के लिये दृष्टि से दूर हो जायगा। फिर तो वे 
कभी दर्शन कर ही नहीं पावेंगे । 

बन्दीगृह की दीवार को बढाने का कार्य चालू था | इसके लिये दीवार के 
समीप तत्सभ्वन्बी सामग्री अर्थात्‌ इंट, रोडा आदि पड़े थे। उसी ढेर मे उनको 
दो सीढियाँ दिखाई दी । उसको उठाकर उन्होने दीवार के सहारे छगाया । उनका 
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विचार था कि वहाँ तक तो पहुँच जायें, फिर अन्दर जाने की वात सोचेगे | इसी 
विचार से उन्होने यह साहसिक कार्य किया था किन्तु उन्हें इस पर भी भेंढठ का 
अवसर प्रदान नही किया गया और वाद में हमने सुना कि कई दिनो बाद उन 
दोनों युवर्कों की खूब छानवीन के वाद कारागार से मुक्त कर दिया गया। 

जिस दिल फाँसी की सज़ा मिलनी थी उस दिन बहुत श्रात पुन हम उन 
लोगो से मिले | रात को वारी-वारी से बन्दीगृह के पहरेदार रात भर उनके द्वार 
पर पहरा देते रहे। उन छोगो के साथ हमारे सम्बन्ध इतने बढ गये थे कि एक 
प्रकार को आत्मीयता-सी अनुभव होने छगी थी। इस कारण रात्त के सारे पहरें- 
दार भी उस समय वही थे, उनका विचार था कि प्रात काल बन्दीजनो से मुला- 
कात कर उनसे दो-दो वात कर छेंगे । उसके वाद तो फिर न उनसे भें हो सकती 
हैँ और न सम्भाषण । 

प्रात मिलते पर हमने गीता के १-२ अध्यायों का पाठ किया। दोनो ते 
प्रातविधि समाप्त कर स्नाव किया। दोनो ही प्रसन्नचित्त प्रतीत होते थे । 


मैं नयूराम को अण्णा कह कर सम्बोधित करता था | मैंने कहा, “अण्णा! 
दाढ़ी बनाओगे क्या ?? “किसलिये ? किसो सभा-समाज में थोडे ही जाना है ।” 


"नही, सभा-समाज में तो नही जाना है । आपने स्तान किया, इसीलिये मैंने 
पूछा भा।। 


“अपनी स्वत को प्रसन्‍तता भी तो कोई चीज होती है न ? अभी तो मुझे 
ढाई घण्टा और जीना है न ? मन की प्रसन्‍्तता के लिये शारीरिक स्वच्छता 
सहायक होती है।, दादी तो कल ही वनाई थी, उसकी आज कोई बात नहीं है । 
और कुछ समय वाद तो यह सारा शरीर ही भस्मोभूत होने वाला है अत दाढी 
बनाने अथवा न बनाने से कोई अन्तर नही पडता । जितना समय मैं दाढी बनाने 
में लूगाऊँगा उतना ही वार्तालाप में भलो प्रकार व्यतीत कर सकता हैं। यह देखो 
ये पहरेदारो के अधीक्षक अभी आये है, इन्हें मुझसे वात करनी है ।” 


उपरिलिखित दो युवको की कथा हमें रात को हमारे कमरे के पहरेदार ने 
सुना दी थी। बह कहानी मैंते प्रात काछ़ नथूराम को सुनाई | मेरी बात सुनकर 
नयूराम बोले, "मुझे यह पहले से ही ज्ञात हैं और मैं अपनी वात अधिकारियों को 
बता चुका हैँ ।” 
__ मैने फांसी के समय अपने उपस्थित रहने की अनुमति चाही तो उस समय 
रा छ्गे के वे हर उच्चाधिकारी तो हैं नही जो इस प्रकार की अनुमति 
| करे ! फिर उन्होंने कहा था “परन्तु फाँसी से पूर्व आधे घटे > 
भार हूं, तव तक लुम प्रमनन्‍्नता में मिल्ो [!” 0000 00% 
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नव्राम काफी पिया करते थे। उन्हें चाय नही सुहाती थी। हमने काफी 
और चाय मेंगवाई । सभी ने अपना-अपना पेय पदार्थ पिया। दूर की यात्रा के 
स्गिं जब मनुष्य जाने छगता है तो उसको जिस भ्रकार विदाई दी जाती है, उसी 
भ्रगार हमने उन्हें विदाई दी । 
दोनो मृत्युदण्ड प्राप्त वन्दियों ने अपने माता-पिता की प्रतिमाओं का पूजन 
फिया। हम छोगो को उन्होंने सावधानी से रहने का उपदेश भी दिया । 
उप्त समय हममें से कोई भी शोकाकुल प्रतीत नही होता था | यदि वे प्रसन्न 
ये तो हम भी स्थिर थे, उदासीन तो निश्चित ही हम छोग नहीं थे। 
आगे की विधि की तैयारी में आरक्षकगण फाँसी वालो को देने के लिये 
याफ़े कपडे लिये सडे थे, तव हमने उनसे अन्तिम विदाई ली और वहाँ से चले आये । 
असण्ड भारत का मानचित्र, भगवावज्वज और भगवदुगीता ये बस्तुएँ 
दोनो ही व्यक्तियों फै हाथी में थी । प्रात के ८ वजने वाले थे। सुरज की किरणें 
अभी मृदु लग रही थी। 
फाँसी का तस्ता फाँसी कोठरी के पिछठी ओर था। कोठरी से बाहर भत्ते 
कही उनको सूर्यकिरण दृष्टिगोंचर हुई। वे किरणें उनके अग्र पर पडी । नथूराम 
सो एक बार शिमछा जाने के लिये इस कोठरी से वाहर निकले भी थे किन्तु 
आपटे आज प्रथम वार ही कोठरी से वाहर निकले थे। सूर्य का प्रकाश उनको 
यहुत भागा और बोले, “पण्डित | सूर्य की किरणें कितनी कोमल है ।”” 
नथूराम ने उसके उत्तर में कहा, “शिमला में तो लगभग सदैव ही ऐसा 
आह्वादकारी दृश्य रहता है ।” 
फाँसी के वरामदे में पहुँच कर दोनो ने “अख॒ण्ड भारत अमर रहे” और 
“बन्दे मातरम्‌” का धोष किया-- 
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, 
लगा हिन्दुमूमे सुख वर्ितोःह 
भद्ठमंगले पुण्यभूमे ल्वदर्थे, 
पत्तत्वेप कायो नमस्ते नमस्ते । 
एक वार कारागार के वायुमण्डल में यह स्वर गुजायमान हुआ और फिर 
फाँसी देने वालो से फाँसी का फदा खीचा कि दो प्राण पचत्व में बिछलीन हो गये । 


के फहे हू 
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“देखो पष्डित ! मैं पहुछे ही तुमते कहता था कि पैसों को गणना के झन्नट 
में मत पडो ! तुम्हारे इस छृत्य से अब अभियोजक जो कुछ भी अर्थ छगावेंगे 
उसको अत्यधिक महत्त्व मिलेगा।” इस प्रकार नाना मापदे सदा स्ष्टलप में 
पिछली बातों का छिद्वास्ेपण किया करते थे) जिन दिनो हमारा अभियोग 
विचाराधीन था उन दिनो हमारे लिये वार्ततालाप का विषय उस दिन की साक्षी 
का हुआ करता था । 


हघुराम को आरक्षको के अधीन किया ग्रया तो उनके पास से जो वस्तुयें 
मिली उनकी सूची वनाई गई। उन वस्तुओ में उतकी एक दैनिकी भी थी जिसमें 
सक्षेप में स्मृति के लिये अनेक नाम, अवेक स्थान, नियत किये गये भेंट के समय, 
यात्रा का व्यय, रुपये-पैचों की थोड़ी वहुत गिनती, इस अकार को बातें अकित 
थी। उस दैनिकी को भी आायोजको में साक्षी के रूप में न्यायालय मं प्रस्तुत 
किया था। उन्होंवे न्यायालय का ध्यान रुपयो-पैसों की उस छिद्रत की ओोर 
आकृष्ट किया था और वे उसके अर्थ अपनी इच्छानुसार छगाने का बल कर 
रहे थे। 

एक स्थान पर अक्ति था 'वडोपंत को पैसे दिये ।” धड़गे ने अपनी गवाही 
में वडोपत से अभिम्राय स्वय को बताया था । उसमें यह भी लिखा था कि नाता 
आपके को इतनी राशि दी अथवा गोपाल को इतनी राशि दी, इतनी राशि अपने 
पाल रखी, इस प्रकार की कुछ वातें उसमे अक्तित थी पडयन्त्र सिद्ध करने के 


लिये नथूराम का यह लिपिदद्ध ले बहुत काम जायेगा, अभियोजको की ऐसी 
धारणा चने जाना स्वाभाविक था। 
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ऐसे कार्य में सलग्न व्यक्ति का अपने पास दैनिकी रखना बहुत हानिकारक 
होता है। क्योकि जिनका उस पडयन्त्र से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं है, 
यदि उनका नाम किसी प्रसंग में उसमें अकित हैं तो उन्हे भी कष्ट भोगना पड 
जाता है। इसके अतिरिक्त पडयन्त्र से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों का सूत्रवद्ध 
समावैश्ञ उसमे प्राप्त हो जाता हैं । उसका उपयोग अभियोजक के लिये लाभप्रद 
सिद्ध होता है। 
अत ऐसे समय में दैनिकी का अपने पास होना बहुत ही हानिकर है। 
परन्तु धन का व्यौरा रखने के विपय मे नथूराम की अपनी एक धारणा थी। 
उनका कहंना था, “हम लोगो से पैसे छेते है, हिन्दूराष्ट्र लिमिटेड मामक 
सस्था के लिये। उसमें से एक निश्चित राशि हम अपने लिये भी व्यय करते 
है। उसके अतिरिक्त होने वाले व्यय की गणना यदि हम अपने लिये न भी करें 
तो भी कभी कोई हमसे आय-व्यय का व्यौरा माँग ले तो कुछ तो उसको समझा 
सकने की स्थिति में हमें होना ही चाहिये। इसके अभाव में तो न किसी प्रकार 
क्रा विवरण प्रस्तुत किया जा सकता हैं और न स्पष्टीकरण ही ।” है 
नाता कहते थे, “लोग क्या कहेंगे ? यही कि इन दोनो ने पैसे खा लिये । 
उन्हें वैसा कहने दो । हम यह भली-भाँति जानते है कि हमारी स्थिति क्या है। 
उनके आरोप से जब हमारा तनिक भी सरोकार नही तो फिर हमें उससे विचलित' 
होने की क्या आवश्यकता है? 
नथूराम नाना से पूछते, “हम कुछ न कर पाये और सारा घन व्यय करते 
गये तो फिर छोगो को क्‍या कहेंगे ?”” 
ताना कहा करते, “क्या तुम प्रत्येक को यह स्पष्टीकरण देते फिरोगे कि हमारे 
पास अमुक थोजता थी, वह असफल हो गई, उसी में यह खर्च हुआ है। क्या 
छोगो का तुम पर विश्वास होना चाहिये ? हमारे हाथ से कुछ होने वाला होगा तो 
होगा, नही तो नहीं । किन्तु तुम यह हिसाव-किताव मत रखा करो ।” 
परन्तु नधूराम ने उनका यह कहना नहीं स्वीकार किया। “हिन्दू राष्ट्र 
मर्यादित” इस सस्था के वे अधिकारी थे। हमने छोगो से ऋण लिया है उसके 
प्रति हम उत्तरदायी है, लोगो ने जिस विश्वास के साथ अपनी सस्‍्या की सहा- 
यता की है, हमको उस विश्वास के योग्य होना चाहिये। उनकी यह हादिक 
आस्था थी | यह आस्था इतनी प्रभावी थी कि उसके जोद में, अग्नि के समोप 
बैठकर गोलछा-वारूद की गिनती की तरह उन्होने ज्वालामुखी पहाड पर वैठकर 
पैसे के व्यवहार के धोखे में डालने योग्य टिप्पण कर रखे थे। भर अन्त में 
सावधानी रखने का विचार मन में होते हुए भी असावधानताबण वह दैनिको 
उनके अपने पास ही रह गई थी । 
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अभियुक्तो को दोषी सिद्ध करने के लिये अभियोजको की ओर ते उस 
दैनिकी का भी छाभ प्राप्त हुबा था । है 
गलतियाँ अनेको से हुई थी। परन्तु जो गढती सामने आती थी उसके 
सम्वन्ध में उस दिन चर्चा हुआ करती थी । मानो पून्त नये से वह गलती हुई है 
इस धारणा से सम्बन्धित व्यक्ति अन्य अभियुक्तो का लक्ष्य बनता था। 
आज नथूराम की वारी थी। नाना आपटे और नथूराम परस्पर वरावरी के 
नाते से वोल्ते थे। न्‍्यायारूय ने भी उतसे वरावरी का ही व्यवहार किया, 
क्योकि नाना आपटे को भी नथू राम के साथ ही फाँसी की सजा चुनाई गई थी । 
नयूराम ने गोली चलाई और उन गोलियों से गाषी का देहात हुआ यही 
आरोप उन पर था। और उन्होने उसे स्वीकार भी किया था | तथा इस अपराध 
के लिये उनको फाँसी का दण्ड दिया गया, यह भी उन्होने स्वीकार्र किया । परन्तु 
नाना आपटे ने गोलो चलछाई और उसके कारण ग्राधी की मृत्यु हुई ऐसा आरोप 
तो नाना पर नही था। पडयन्त्र में एक धघटकें की जो सजा हुई वह सभी घटकों 
को हो सकती है यह निर्वंध ध्यान में रखते हुए भी सभी अपराधियों को फांसी की 
सजा नही दी गई थी। जितना नयूराम का दोप था उत्तना अन्य अभियुक्तो का 
नही था यह तो स्पष्ट हैं। नाना का कृत्य भी नथूराम के इंत्य के समान नहीं था। 
परन्तु उन्हें भी फॉँसी की सजा हुई थी। अर्थात्‌ नथूराम को जो सजा मिली 
उसके अनुपात में उनको कुछ अधिक सजा मिली थी । इसे न्यायालय का नाना 
पर रोप ही कहा जावेगा । क्या वाना का दोप अनुपात में नयूराम से अधिक था ? 
न्यायालय ने अपने निष्कर्प में वताया था कि इस पडयस्त्र का सारा सचालन 
नाना के आदेश पर किया जा रहा था। उपलब्ध प्रमाणों की छातबीत करके ही 
न्यायालय इस निष्कर्प पर पहुँचा था। उच्च न्यायालय ने भी उसी निष्कर्ष को 
मान्यता प्रदान की थी । 
किश्ती धामिक समारोह में अनेक छोगो को एकत्रित कर लेना सरल होता 
है, वयोकि उसमे भावना प्रधान होती है। यद्यपि उसके लिये संगठन चातुरी 
चाहिये परन्तु पहले से ही सम्बन्धित विपय में श्रद्धा विद्यमान होने से समारोह 
सम्पन्त करने में सुविधा होती है ) इसी प्रकार किसी राजनीतिक विपय पर समान 
विचार वाले विभिन्‍न जनो को एकत्रित कर लेना भी सम्भव हो जाता है परन्तु 
अपने भ्राणो को हयेछी पर लेने के छिये छोगो को तैयार करना और फिर उन्हें 
एक मच पर एकप्रित कर देना इसमें सगठक वा व्यक्तित्व ही प्रभावी होता है। 
नीत्र भावनायें ततो अनेको को होतो है परन्तु उनमे भी श्रेणियाँ हुआ करती है। 
एस अयपरी पर अनेक छोग अनेक प्रकार को बात करते है और चाहते है कि श्रेय 
का कार्य उन्हें स्रोपा जाय, अन्‍य छोटे-मोटे सहायक कार्य कोई अन्य करे। उुछ 
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ऐसे भी होते हैं जो तात्कालिक उत्साह दिखाकर समय आने पर खिसक जाया 
करते है । 

मुझे इस अवसर पर एक प्रसग स्मरण आ रहा है। मैं उस समय प्राथमिक 
पाठशाला मे था। उन दिनों संत पाचलेगावकर भद्दाराज साँपो के सम्बन्ध में 
सप्रयोग जानकारी दिया करते थे। किन साँपो मे विप होता है, किन में नहों 
होता और मनुष्य सामान्यतया भय से ही कैसे मर जाया करते है, इस विपय 
में उन्होने अनेक व्याख्यान दिये थे। उन्हें सपंदश की औपधि भी आती थी । 
सॉप से डेसवा कर दिखाना भी उतका एक कृत्य हुआ करता था । अपने व्याख्यान 
के अन्त मे वे कहते, “बोलो, कौन है जो साँप डंसवाने का प्रयोग करने के छिये 
उद्यत है ?” 

लोग उत्साह से भरे हुए थे, संत महाराज के व्याख्यान से प्रभावित हुए थे । 
बीस-तीस व्यक्तियों ने हाथ ऊपर उठा दिये | 

“चाह, बहुत आनन्द की बात है। अपने हाथों को उठाये रखिये।” ऐसा 
कह कर उन्होने अपने समीप बैठे शिष्य से कहा, “जाओ, जरा भीतर से टोकरी 
तो ले आगो ।” 

टोकरी छाई गई। जब उसे खोला गया तो उसमें से पूरा पाँच फीट लम्बा 
साँप निकल कर भहाराज के पास आकर रुक गया | 

महाराज ने अपने शिष्य से कहा “ग्रिचों तो क्तिने छोगो के हाथ ऊपर है?” 

तब तक देखा तो चार-पाँच हाथ ही उठे हुए शेष थे । महाराज ने जिस समय 
टोकरी छाने का आदेश दिया था तभी से कई लोगो के हाथ ऐंठने से रूम गये थे । 
धीरे-बीरे उन्होने हाथ नीचे कर लिये। कई छोगो ने तो शायद यह सोचा कि 
कदाचित्‌ प्रसाद-वितरण करने के लिये टोकरी मेंगाई जा रही हैं। किन्तु जब 
उन्होने छाई जाने वाली टोकरी की प्रसाद की टोकरी से कुछ भिन्‍न आकृति देखी 
तो प्रसाद का मोह त्याग अपने हाथ नीचे कर लिये। कई लोगो ने नाग को 
देखा तो भावना में ही उनके हाथ नीचे छूटक गये । 

वहाँ बैठे हुए वालको में शोर मच गया। विसी ने कहा किवर्पा तो हुई 
नही, फिर यह आर्द्रता कहाँ से आ गई ? आस पास के लब्के “मैंने नही, मैंने नही 
का शोर मचाने छंगे। 

अन्त में केवल तीन व्यक्ति निश्चय से खडे हुए। महाराज से उनमें से एक 
को चुन छिया और फिर उन्होने उस पर सर्पदश वा तथा उसका विप उतारने 
का तात्कालिक प्रयोग वही पर किया । 

मैं स्वय किस वर्ग में था यह वात न बोलना ही अच्छा रहेगा। लोगो की 


*- १०९० 


भावनाओं को जागृत कर उन्हें एकत्रित करने पर भी कौन अन्त तक साथ तिभा- 
येगा, इसका निश्चय करना अति कठिन होता है । इस अभियोग में न्यायालय का 
कथन था कि प्राणो की आाहुति देने की सिद्धता रखने वाले छोगो का सगठत करने 
मे नाना आपदे का प्रमुख भाग, था । 


नाना से अच्छा परिच्रय रखने वाले आाज भी अनेक हैँ। कभी-कभी इस 
संसार में ऐसी भी घटनायें घटित होती है कि उन पर विश्वास करता कठिन हो 
जाता है। मेरा और नाना का परस्पर थोडा-सा ही परिचय पहले से था। इस- 
लिये वे कैसे आगे बढे, उनका आस पास का वातावरण कैसा था, इस सम्बन्च ओर 
मुझे पत्यक्ष जानकारी नहीं है। परन्तु जो व्यक्ति उनसे परिचित है वे कहते है 
कि नाना और पडयन्त्र यह वात तो विश्वसनीय है ही नहीं। यह विचित्र घटना 
है। माना को इस पडयन्त्र का सृतधार माचना यह तो विरोधाभास की चरम 
सीमा है । हक 
महाराष्ट्र के इतिहास के अन्चेपण में साठोत्तरी के जो व्यक्ति आज विद्यमान 
है वे सभी नाना आपडे के पिता स्वर्गीय श्री दत्तोपन्त आपटे से परिचित हैं । 
उनमें से अनेको के वे गुर भो थे। स्वर्गीय महादेव चिमणाजी आपडे के द्गस्ट 
द्वारा पूना की आनन्दाश्रम संस्था का सचालन होता है। स्वर्गीय श्री दन्‍्तोपन्त उस 
सस्था के व्यवस्थापक ये । वे स्वय भी इतिहासज्ञ थे। इसके अतिरिक्त इतिहास- 
सशोधन की आवश्यक भाषा और लिपियो का अध्ययन भी उन्होने किया था। 
सस्कृत, गणित, भगोल, खगोलशास्त्र आदि विपयो में भी उनका प्रवेश था। 
जब लोकमान्य तिलक का क्रान्तिकारियों से सम्बन्ध जाया था तो इस प्रसंग में 
विदेश से धस्त्रास्त्रो के मेंगाने में दत्तोपन्त भी एक माध्यम थे । परन्तु वाद में वे 
विद्याव्यासग भें ज्यस्त हो गये ये । 
नाना आपटे का जन्म सन्‌ १९११ में हुआ था | उतकी वडी वहिन तपस्वी 
वावा पराजपये की वहू थी । उनकी दो और सी बहनें थी । नाता के चार भाई 
थे, वलवत, विष्णु, माषव और मनोहर । वें सव अपने-अपने व्यवसाय में है । 
मनोहर तो उच्च शिक्षा के लिये विदेश भी हो आये है । 
नाना ने वी० एस-सी० उत्तीर्ण किया था और अहमदनगर में उनको शिक्षक 
की नौकरी मिल गई थी । उन्ही दिनो उनका विवाह भी हो गया | उनके एक 
सुपुत्र उलन्न हुआ किन्तु वाद में वह नहीं रहा । 
अव्यापन-द्षेत्र में नाना ने उल्तति को, उनकी स्थाति बटयें लगी थी। वे 
शिलालर्ग चचणते थे। प्रत्मेक वियाभों चाहता था कि वह उनसे पढ़े। नाना ने 
अनुभव किया कि उनकी छोकग्रियता बट सही हैं। उन्होंने बो० दो० करने का 
निःचद किया और वह परीक्षा भो उत्तीर्ष कर ली 
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भौरवर्ण, युडौल, स्वस्थ शरीर, प्रसन्‍नवदन नाना आपटे मित्र एवं परिजनों 
में प्रिय थे। सजबज कर रहने का उन्हें बहुत शौक था । बचपन के दिन उनके 
गरीबी में बीते थे । किन्तु आज पैसा उनके पीछे छुगा था। अपने बचपन के 
दिनो से मानो बदला ले रहें हो इस प्रकार खान-पान एवं परिधान भे जो उत्तम 
चस्तु हो उसका हो प्रयोग वे उन दिनो किया करते थे । 

महाराष्ट्रीय सुसंस्कृत घरो में हिन्दृत्वनिष्ठा की सहज प्रवृत्ति है। घर के 
सस्कार वैसे होने के कारण नाना के मन पर भी हिन्दुत्वनिष्ठा का प्रभाव था। 
जब उनकी बुद्धि कुछ विकसित हुई तो थोथी निष्ठा विलुप्त हो गई | अब वे प्रत्येक 
वात्त को विज्ञान की कसौटी पर कस उसको ग्रहण करते थे । इसी क्रम में १९३७ 
में उनकी भेंट स्वातन्थ्यवीर सावरकर से हो गई । थे उनसे प्रभावित हुए और 
उनके द्वारा प्रतिपादित दिन्दुत्ववाद की ओर आक्ृष्ट हो गये | नाना ईसताइयो 
द्वारा सचालित विद्यालय में शिक्षक थे। उस विद्यालय में हिन्दू विद्यार्थी भी 
अध्ययन के लिये जाते थे । प्रत्येक विद्यार्थी को वह चाहें किसी भी मत, पय 
अथवा सम्प्रदाय का हो, उससे वहाँ अनिवायरूपेण ईसाई प्रार्थना करवाई 
जाती थी । नाना ने इस परिपाटी को रुकवा दिया | यही उनकी हिन्दुत्व निष्ठा 
का प्रथम प्रमाण ओर प्रत्यक्ष प्रायोगिक कार्य था | 

हिन्दू महासभा की नीति के अनुसार सैनिकोकरण के मार्ग को प्रशस्त करने 
के लिये नाना ने-स्थान-स्यात पर “रायफल क्लवो'” की स्थापना की । कांग्रेस का 
शासन होने पर भी इस कार्य के लिये वाना ने सम्बन्धित पदाधिकारियों से मान्यता 


श्राप्त कर ली थी । 

ताना का संगठन सौष्ठद विकसित हो रहा था । हिन्दू महासभा के अधिवेशनों 
के माध्यम से नाना और नथ्राम का सम्पर्क वढ रहा था। अधिक सम्पर्क में आने 
पर दोनो ने परस्पर यह अनुभव क्रिया कि दोनो में कुछ न कुछ गुण अवश्य है । 
१९४४ के आरम्भ में दोनो ने मिल कर योजना वनाई कि दैनिक-पत्र का प्रकाशन 
“किया जाय । इस योजना के अन्तर्गत अग्रणी का जन्म हुआ जिसका सचा- 
ललकत्व नाना ने और सम्पादकत्व नथूराम ने सभाछा । उन दोनो का सचालक- 
अम्पादक का नाता इतना अटूट रहा कि गाघी-बब अभियोग के अवसर पर भी 
ज्यायालय ने इन दोनो का ही तदरूप पडयच्ज के सचाछक-प्म्पादक की सज्ञा से 
विभूषित किया । 

समय-समय पर योग्य एवं उपयुक्त व्यक्तियों को ये अग्रणी अथवा हिन्दूराश्ट्र 
सस्ण में वुछा कर उन्हें समाचार-पत्र के महत्त्व से अवगत वर।ना तथा वृत्तपत्र के 
अ्रति एवं अपने कार्य के प्रति उचमें विश्वास जमाने का कार्य नाना बड़ी वुगलना के 
साय करते थे । कही पर किसी से मिलने जाता हो तो उनको किसी सद्वायक की 
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अपेक्षा नही होतो थी! संयोग कहिये अथवा उनका व्यक्तित् कि जहाँ कही भो | 
वे जाते उनको सफलता ही मिलती थी । किसों भी अधिकारी से थे अपना कार्य 
करवा छेते थे । 

उस समय हिन्दुत्व के जागरण की वृत्ति शासकों को रुचिकर नहीं थी। क्योकि 
शासन काग्रेस का था। हिन्दुल्ववादी जन मुस्लिमपरस्ती अथवा मुस्लिम तुछ्ीकरण 
का घोर विरोध करते थे। कांग्रेसी जानते थे कि वे पाकिस्तान-निर्माण की ओर 
अग्रसर हैं और वे यह भी जानते थे कि पाकिल्तान-निर्माण में हिन्दुत्ववादी कदाचित्‌ 
वादा उपस्थित करें । इसलिये तत्कालीन काग्रेसी शासको ने हिन्दुल्वादी समाचार- 
पत्नो को दवाने के लिये अपने अधिकार का दुरुपयोग किया) इसी प्रकरण में 
'अग्रणी' से भी एक के चाद एक इस प्रकार अनेक प्रतिभूतियाँ 'सिवयोरिटी' माँगी 
गई। शासकों का उस समय का यह इतिहास गावी-वध अभियोग के अभिलेत्त में 
समाविष्ट हुआ है। नाना और नयूराम को परेशान किया जाता था। भीतर के 
तूफान को दवाकर वे लोग प्रसन्तवदन इन घटनाओ का सामना करते थे। भावी 
धटनाओं के विश्लेषण के आधार पर अब हम यह कह सकते है कि गाधी पर 
नाना के क्रोध का एक कारण यह भी रहा होगा । 


गावी के समक्ष उस समय एक यही समस्या प्रमुख थी कि कांग्रेस जनो से 
लेकर अन्य जनसाधारण तक के गले में मुस्लिमपरस्ती को किस प्रकार उतारा 
जाय। समकालिक लेखको की कृतियों का अध्ययन करने से हमें इस तथ्य का 
आभास मिलता है। एक बार गाघी पाच्रगणी आये तो पचीस युवकी के एक गुट 
ने उनके आगमन का विरोध किया। नाना उस शुट के प्रमुख थे। यह घटना 
२२-७-१९४४ की हैं। श्री देडझकर नामक एक आरक्षक अधिकारी उतर दिनो 
पाचगणी में गाघी की सुरक्षा के लिये नियत थे। गराधी-वंध अभियोग में उतकी 
भी साक्षी हुई थी। नाता के गुट द्वारा गाथी के उसुआगमन के विरोध का 
उन्होंने भपत्ती गवाही में उल्छेख किया था | 
जब गाधीणी ने आकर नई दिल्ली की भंगी वस्ती:म अपना डेरा जमाया: 
तो उस समय भी नाना ने उनके विरोध में एक प्रदर्शश का आयोजन किया था ६ 
उस समय नाना का गाघी से कहना था, “हिल्दुओ की खून पसीने को कमाई को 
छीन कर मुसछमानो को सत दो, क्योंकि इससे भी वे सन्तुष्ट होने वाले नहीं है । 
इस दान से उनकी तृप्ति नही होगी। देश का विभाजन मत्त कराओ | नोभाखारी 
के हिन्दू हत्याकाण्ड से कुछ शिक्षा ग्रहण करो । मुसलमानों की घमकियो से मत 
इसे। हिन्दू युचको का जावाहन करो। प्रतीकार के लिये वे प्राणपण से सन्‍्नद्ध 
रहेंगे ।” इत्तनी वात दताना मात्र उनका खास उद्देष्य था। 


गाधीजी की सभी प्रतिज्ञायें और आदवासन व्यर्थ अथवा विफल सिद्ध हुए ६ 
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देश का विभाजन हुआ। देश में रक्त की नदियाँ बही। केब्मीर पर पाकिस्तान 
समर्थित कवाइलियो का आक्रमण हुआ । हमारे सैनिको की क्षति हुई | पाकिस्तान 
को दिये जाने वाले ५५ करोड रुपयो के समर्पण का म्रिर्थय बदल दिया गया था । 
गांधी की हत्या हुई । 
स्यायालूय के सम्मुख नाना ने अपनी नीति के प्रतिपादन को स्पष्ट करते हुए 
कहा कि ग्राघी की मुस्लिम परस्ती उसको बिलकुछ भी पसन्द नहीं थी, उन्होंने 
उसके विरोध में समय-समय पर प्रदर्शन किये। ऐसा ही एक अन्य प्रदर्शन 
२०-(-१९४८ को भी करने की उनकी योजना थी । ३०-१-१९*८ की ह॒त्या की 
घटना से उनका किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं था। उन्तमें और नवूराम में 
मतभेद हो गया था। नथूराम क्या करने वाले थे इसका उन्हें ज्ञान नहीं था। 
हम दोनो की दिशायें अछ्य-अछग हो गई थी। 
परन्तु न्यायारूय ने श्पप्ट परिलक्षित किया कि नाना का अनेक छोगो से 
सम्बन्ध था। शस्त्र और पैसा एकत्रित करने के लिये नाना ने किस प्रकार अनथक 
प्रयास किया था इसका चित्रण करने के लिये भी कई साक्षी न्यायात्रय के 
सम्मुख प्रस्तुत किये गये। भिन्न-भिन्न स्तर के छागो को पडय्त्र में गूँथा गया था। 
बिना किसी सूत्रधार के इस प्रकार का गुट निर्मित हो जाना निवान्त असम्भव है 
और नाना में वे सभो गृण विद्यमान हैं तथा किसी न किसी प्रकार से वे पड़यल्तर- 
कारियो से सम्बन्धित अथवा परिचित है अत इम पडयन्त्र का अधिकाबिक भार 
नाना पर डाल कर ही उन्हे फाँसी का दण्ड सुनाया गया था। 
जिम दिनो हम पर अभियोग चल रहा था उन्हीं दिनों भारत सरकार में 
हँदराबाद के रजाकारो का दमन कर राज्य की सत्ता को अपने हाथ में लिया था ! 
सरदार पटेल के इस साहसिक कार्य से माना और नथुराम को इतनी अमन्नता 
हुईं थी कि इस महत्वपूर्ण कार्य के सम्पादन के लिये उन्होंने सरदार वल्लभ भाई 
पटेल कौ बधाई का सन्देश भेजा था। यह वात १९ या २०-९-१९४८ की ह्‌। 
आगे चलकर मैं औरगावाद बन्दीगृह में अपन वन्दीवास भुगत रहा था। बहाँ के 
बन्‍्दीजन उस समय की पुलिस कार्यवाही का वर्णन किया करते थे। वे लोग यहु 
भी सुनाया करते थे कि वहाँ के मुसलमान कहा करते थे कि यदि आज गावीजी 
जीवित होते ता उन पर और उनके गाघी के माध्यम से राज पर यह विपत्ति का 
प्रसण नहीं उपस्थित होता। मुसलूमावरों के इन उद्गारो से गायों भक्ति नही, 
अपितु अपना उल्लू सीधा करने की वृत्ति झलकती थी। 
फाँसी का दण्ड विश्चित हो जाने पर नथूराम और नाना से अपनी एक ही 
इच्छा व्यक्त की था कि उनकी भस्मी को सिंधु नदा में विसजित किया जाय । अपने 
सृत्युपत्र में उन छामरा ने छिखा था कि भारत भू का भाग वन कर जब भिन्धु नदी 
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भारत में आयेगी तो उस समय यह भस्मी उसमें विसजित की जाय । इसमें चाहे 
कितने ही वर्ष लछगें अथवा कितनी हीं पीढियाँ बीते किन्तु यह तभी किया जाय 
जब सिनन्‍्वु नदी भारत का अग वच जाय । 


मैंने उस समय उनसे पूछा था कि उनको सिन्यु का स्मरण कैसे हो आया। 
नथूराम से तो इस विपय पर मेरा वार्तालाप हुआ था। नाना से मैंने पृथक्‌ में 
यो ही कहा था कि "नाना! बहुत हुआ तो हम इन अस्थियो को गयाजी में 
विसर्जित कर देंगे ।” 


तव नाना का कहना था, “गोपाल ! मनुष्य के मर जाने पर उसका प्रेत अथवा 
उसकी भस्मी का कित प्रकार क्या करना है, मृतक की दृष्टि से इसका कोई मूल्य 
नहीं होता । परन्तु मनुष्य तो मृतक की भावनाओं को समझने और उनका आदर 
करने की चेष्टा करता है। हमारी निश पुराणपन्यी निष्ठा माह नही है। साधारण- 
रूप से हमारे यहाँ गगाजी में हो अस्थि-विसर्जन किया जाता है। किन्तु फिर भी 
गगा, सिन्यु, सरस्वती आदि सभी नदियों को हम पविन्न मानते है । हमारी मृत्यु 
राजनैतिक एव राष्ट्रीय स्वस्प की हैं। तदनुत्तार हमारी राष्ट्रीय भावना को ध्यान 
में रखना भी स्वाभाविक हैं। फिर भी जब तुमने प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर 
देता परमावद्यक है। हमारे मन में दो कसक है, उनका ज्ञान आप लोगो को हो 
इसलिये ही सिन्यु लदी में अस्थि-विसर्जन का आग्रह हमने किया है। यह इच्छापत्र 
तो हमने मृत्यु के पूर्व ही लिख कर रख दिया है ।” 

उन्होने अपने वार्त्तालाप में कसक घब्द का प्रयोग किया था। अत मुझे 
उत्कष्छा हुई तो उनसे पूछा, “अपनी कसक के वारे में तो आपने बताया 


ह्दी नही | 


नाना बड़े क्षोम से बोले, “हिन्दूराप्र की भूमिपर हिन्दू रस वा गोपण 
करने पछा हुआ यह पाकिस्तान । स्वतन्यता और पृथक्‌ जीवनस्‍्पी साथ एव 
जल मिडने ही उसने अवशिए हिन्दु्थान को अपमानित करने का उपक्रम प्रारम्भ 
बर दिया है। हमने स्वय से सम्बस्यित बातो तक ही विचार किया क्योंकि हमारी 
मयांदा उत्तवी ही थी। गावीजों के देहान्त के वाद यदि किसी ते उनका 


अपमान दिया हू तो वह पारिस्तान ले ही किया है। तुम्हे जिन्‍ना का शोव-सन्देश 
रमरुण हू १४ 


शकता के लिये हिन्दुओ को दवाये रखा और इस प्रकार मृफतमानों की स्वतन्त्र 
एव पृथकतावादी भनोवृत्ति में निरन्तर वृद्धि के कारण बनें | उन गाघी के प्रति 
कम से कम उनकी मृत्यु के वाद तो वे क्ृतज्ञता-ज्ञापत कर अपने कर्तव्य का पालन 
करते ? विभाजन से पूर्व गावीजी को यदि हिन्दुत्थान का नेता कहा जाता तो 
भी उसमें उनका अपमान नही था । क्योकि अन्त में पाकिस्तान ने इसी भूमि पर 
जन्म लिया था और कृतजता की भावना से मुस्लिम राष्ट्र को भी गाघी को अपना 
राष्ट्रपिता मानता चाहिये था। इसलिये जिस राष्ट्र में गाघीजी केवल हिन्दू के 
नाते अपमानित हुए है उस हिन्दू ढेप पर खड़े हुए राष्ट्र को तोडकर सम्पूर्ण सिच्चु 
नदी अपने ध्वज के नीचे आने के वाद उसमे हमारी अस्थियाँ विसजित की जायें 
यही हमारी इच्छा है।” 

मैंने कहा, “मरते समय गाधीजी ने 'हे राम' वोछा था। क्या ऐसा प्रचार 
गाधीजी के शिष्यो ने नही किया ? तब यदि जिन्‍्ना ने उन्हें हिन्दुओ का नेता 
कहा तो बया गछती की [/ 

नाना बोले, “द्षिष्य द्वारा गुरु को पराजित करने का यह पहला ही उदाहरण 
नही है गोपाक | गाघीजी या तो उनको समझे नही या फिर वें ढोगी थे। सीघा- 
सा तथ्य विचारणीय हैं। राम-रहीम, कष्ण-करीम, ईदवर-अल्छा इस प्रकार साथ- 
साथ नामोच्चारण में ही जिस व्यक्ति ने अपना जीवन व्यत्तीत किया हो वह व्यक्ति 
मरते समय रहीम छोडकर केवल राम कहें, करीम छोडकर केवल कृष्ण कहें 
था अल्ला छोडकर केवल ईश्वर कहे और मरते ध्रमय तो केवछ राम नाम ही 
सच्चा है ऐसा मानो लोगो को कहे क्या शिष्यो का यह प्रचार गाचीजी पर कठोर 
अन्याय करने वाला नही ? गराधीजी को यदि विचार करने का अवसर होता तो 
यह राम ही क्यों कहते, रहीम क्यों नही बोलते अथवा राम और रहीम क्यो. नहीं 
थोलते ? केवल हिन्दुओ की भ वताओ को उभारने के लिये उनके भक्तो ते बाघी- 
जी के मुद्ध में सहसा 'रम' शब्द दूँस दिया | और वे चाहे कुछ भो उपदेश देते 
रहे हो धन्त में थे थे हिन्दू ही। मुस्लिम विदव के ध्यान में यह वात विठाने के लिए 
मुस्लिम राष्ट्र के नेताओ ने उनको केवल हिन्दुओं का नेता बनाकर उनका अपमान 
किया है । यह कसक हमारे मन में है, हमारे शरीर में है इसलिये हमारी हद्ठियों में 
भी उसका अस्तित्व रहने वाला है। स्वतत्त्र सिन्‍्यु नदी के जछ में निम्न होने 
ने बाद ही वह प्रवाहित हो सकता है ।” 

मैंने पूछा, “आपकी दूसरी क्सक कीनन्सी है 7” 

“गाघीजी की भस्मी का क्या हुआ ? इसका तुम्हें कुछ स्मरण है 7” 

“हाँ, उसे ससार की सभी प्रमुख चदियों में विय॑जित किया गया।* 

“ठीक हैं । उनकी भस्मी को ससार की प्रमुख नदियों में विसजित व रने की 
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योजना भारत सरकार की थी। विदेशियों की घामिक भावनाओं का हिन्दुस्थान 
ने आदर किया है यह ज्ञात हो जामे पर किसी भी देश की किसी भी नदी मे उस 
भस्मी को विस्नजित करने में किसी प्रकार की कटिताई नहीं आई । किसी भी नदी 
में उस भस्मी के विसजित किये जाने से उस नदी का जल अपविन्न हो जावेगा, 
ऐसी किसो भी देश के किसी भी निवासी ने दुर्भावना व्यक्त नही की । 


“और पाकिस्तान ।” नाना बडे क्षुब्ध से वोल रहे थे, “श्री श्रीप्रकाश उस 
समय वहाँ भारत के उच्चायुक्त थे। उन्होने बडी निराशा के-से स्वर मे कहा कि 
“पाकिस्तान सिन्धु नदी में गाधीजी की भस्मी विसजित करने की अनुमति नहीं 
दे रहा है ।” मानो वह भस्मी कोई इस प्रकार दस्प्रास्त्र हो जिसके प्रवेश पर 
पाकिस्तान को आपत्ति होना स्वाभाविक है । सम्भवत्तया पाकिस्तान किसी अवसर 
पर थस्त्रास्त्र जाने की अनुमति दे देता क्योकि उसमें प्ररस भावना का नहीं, 
अपितु राजनीति का होता है। किन्तु यहाँ तो प्रइन भावनाओं का था वह भी 
हिन्दू भावनाओों का । अपनी दृष्टि से उन्होंने हिन्दुमो की भूमि पर अपने लिये एक 
“पाक” अर्थात्‌ पवित्र स्थान तिर्माण किया था, उस पर वे चिपक कर वेठे थे । 
उस पवित्र स्थान का पवित्र जरप्रवाह एक काफिर की राख से अपवित्र हो जाता, 
ऐसा वे क्यो करने देते । “हमारे पवित्र मुस्लिम राज्य में हिंलुओ के नायाक तौर- 
तरीके हमें सह्य नही” ऐसा तक ऊहने की उदृडता पाकिस्तान में पनपने लूथी । 

“हमारी धारणा थी कि हमारा शासन गाधीजी की अस्थियो के कुम्भ को 
सिन्दु में विसजित करने के लिये सुरक्षित रखेगा और जब भी अवसर सुलम 
होगा उसमे विसजित कर देगा। किन्तु पाकिस्तान की अस्वीकृति को किटी 
प्रकार का अमान नही माना यया। यद्यपि भारत को इस वात से सबते अधिक 
चिढ उलन्‍्त होनी चाहिये थी कि जिन कांग्रेसियों ते पाकिस्तान के निर्माण के लिये 
अपने दो-दो हाथो से मत प्रदान किये थे, उन गाधीजी के शिष्य कहलाने वालो 
को जिन्होंने सदृभावना से ही पाकिस्तान दे दिया था, उनकी भावनाओं को 
पाकिस्तान के उस दुष्कृत्य से किसी प्रकार की ठेस ही नही छंगी। वर्षों ढक 
जिनकी अस्मिता को अस्तित्वहीव कर दिया गया हो उनको पाकिस्तान हारा 
किया हुआ वह बपमान कोई अपमान ही प्रतीत नही हुआ। किन्तु जो कुएँ मे 
नही है वह डोलची सें कैसे आ पावेगा । सत्य की रक्षा करने का अभिप्राय 
उर्याह सकुचित वृत्ति की यह शिक्षा जिनके कातों में निर्तर पछ्ती रही 
ही उनको मानापमान की भावना ध्या समझ्त में आवेगी । अहिंसा ही जीवन 
का सर्वोच्च तत्त्व हैं उसका उपदेश देते हुए कयरता अथण भययुक्त व्यवहार 

को 480 के परिप्रेज््य में उच्च तत्त्व का दिल्ह मानते छगे। गराधीजी को 
स्थयो का जो अरगान हुआ है उसका बदला भी सिन्चु नदी के उस पवित्र जलू 
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में प्रधातित करने से ही धोया जा सफेगा | फिर चाहे कभी बह जल का प्रवाह 
रत का प्रवाह ही क्यो ने वना रहे उसके बाद ही यह अधत्थि-विसर्जन हो यही 
झम्मानी एस्छा है ।! 

मैंने पूछा, “नाना ! वया हम कमी अपमान की चोट को समझेंगे भी ? 

नाना बोडे, “ऐसी बात नहीं। अपमान की चोट, यह भी एक प्राकृतिक 
प्रतिया होती हू । मनृष्य का ऐसा स्वभाव है । यदि ऐसी भावना विद्यमान न होती 
को पृ भापीयथ के वाई महारास में अग्निकाण्ड हो सकते थे ? इतने छोग 
जो मारे गये क्या घैसा हो सकता था ? हेतु का आरोप यदि हम न छगावें तो 
हगे रानना पर्रेगा कि जो लोग गाधी को देवता समान मानते थे उनकी दृष्टि मे 
एफ ब्राह्मण ठारा गाधी की हत्या हुई इस लिये उन्होने सम्पूर्ण ब्राह्मण जाति से 
उसया प्रतिशोध लेने का निश्यप किया । कल्पना करो, यदि लोगों के मत में यह 
जापना भरो गई होती कि अपना देश अर्थात्‌ भारतमाता जनती एवं देवीस्वरूप 
हैं तो यही अस्मिता जननी एवं देवीस्वरुपिणी इस भारतमाता के सण्छित होते 
समय घम्क उठती और पारिर्तान ने वनने देने के छिये विकरालू रूप घारण कर 
लेती । पाकिस्तान ने सिन्‍्परु नदी में गाधी की मस्मी को विसर्जित करने नही दिया, 
उससे हमारा अपमान हुआ हैं उसका भी यदि सकेत हमारे नेतामो ने किया होता 
सो भारतवासी पारिस्तान को शिक्षा देने के लिये सहन्ादपि भुजाओ भें अस्त 
पघारण कर अपने अपमान का प्रत्ीकार करने के लिये सन्‍्नद्ध हो जाते । 

"निदान, महाराष्ट्र में तो यह अनुभव नया नही है। सम्भाजी की मृत्यु के 
याद दक्षिणस्थित भरगजेब की सत्ता को इन्ही छोगों के पूर्वजों ने ही तो तग' कर 
दिया था । भनुृष्य में प्रतीकार की भावना तो विद्यमान रहती ही है उसको मौड 
देने चाला कुशल नेता होना चाहिये | वहू दिशा यदि मिल जाय त्तो इसी अस्मिता 
के बल पर सारे भारतवर्प की रक्षा कर पाना सभव हैं।” 

“बया आपने इस विपय पर नथूराम से वार्त्ताछाप किया था ?* मैंने उनसे 
चूछा। 

वे बोछे, ठीक इसी विपय पर तो नही । परन्तु हम सदा विचार-विमर्श 
यरते रहते है | क्यो, “तुम्हारा पूछने का अभिप्राय क्या है ?” 

“यो हीकट्ष आप सघ को दोष देते है। परन्तु आप स्वयसेवकों की ऊँची 
श्रेणी के स्वयंसेवक प्रतीत होते है । इस लिये मैंने पूछा था ।” 

/मैं तुम्हारा अभिष्राय नही समझा ।” 

“परसो ही इस वात पर मेरी नथू्राम से चर्चा हुई थी | जिस प्रकार आपने 
सुन्न रूप में वात बताई वैसे हो उन्होंने भी कहा था। यदि कुछ अन्तर था 


ब-न्११७- 


तो वह केवल वाक्य-रचना का ही । एक विचार, एक आचार और एक उच्चार 
यह संघीय प्रणाली आप दोनो में मतश चरितार्थ हुई है। इससे मुझे कुत्ूहल 
हो रहा था ।” 

नाना हँस पडे । कहने छगे, “विचारों के सम्बन्ध मे यदि पूछोगें तो देखोगे 
कि अनेक वार हमारे विचार एक जैसे ही होते है । यह पिछले चार-साढे चार 
वर्षो का हमारा अनुभव हें । ऐसा वहुत वार हुआ है कि नथूराम ने कही से अग्र- 
लेख लिख कर भेजा हो और मैंने उसी तरह का अग्रलेख लिखकर मुद्रित किया 
हो । बौर यदि सघ के सम्बन्ध में कहोगे तो 'पतत्वेप कार्या नमस्ते नमस्ते।' 
इस प्रतिज्ञा को ऋृति के साथ कहने वाले स्वयसेवक हम दोनो ही है ।” 

मैं मुस्तु राया 

“शोपाल । मुझे तुमसे एक प्रदन करना है। मैं समझता हूँ कि प्रदन करने का 
मेरा अधिकार भी है ।” उत्तेजित से चाता ने कहा । 


“नाना | आपका अधिकार न भी हो तो भी ऊाप प्रश्न पूछिये ।” 


वे बोले, “गधे। मेरा इतना समय क्यों वरवाद किया? तुमने पहले क्यों 
नहीं व्ताया कि इस विपय पर तुम तयूराम से वार्तालाप कर चुके हो ।” 

“नाना आपको कोई कही की गाडी थोड़ी पकड्नी हैं जो मेरे वार्तालाप से 
छूद जाती । फांगी हो तो चढना है, वह समय टलते सही देंगे। बयो व्यर्थ में 
स्निन्न होते हद ॥7 ह 

“गोपाल । तू बहुत बोलने लगा है। पडोस की कोठरी खाली हैं। जमादार 
को यदि कह दिया जाय त्तो वह तुरन्त तुमको वहाँ दन्द कर देगा ।” 

मैंने वहा, “लाना ! यदि कल्पना हो करनी है तो फिर ऐसे ही करेंगे कि आप 
अपनी कोठी खालो करो में उसमें आकर रह लूँगा। जाप लोगो का नेतृत्व कर 
मर्देगे। ध्यप अपने श्वप्तो का हिन्दू राष्ट्र कुछ ही वर्षो में खडा भी कर हेंगे ३ 
कम से कम उनवीगे योजना तो बना हो सकेंगे ।” 

फौसी को छात्रा तछे कालकोठरी में हुए गम्भीर सवादो के मध्य कमी-कमी 
इस भ्रतार का उपहास भी हो जाता था, इसको आसानी से सच नहीं समझा जा 
सपा) पिल्तु उस भूमिश में चलने-फिरने से मनुष्य अन्यस्त हो जाता है और 
देदनृशि पा मंलियों से जिस अयार थी एक निश्चिन्तता की वृत्ति दृष्टियोचर होती 


प्ले दो को हृश्गोच: होती दी । यह मैंने उपर ही नहों, अपितु अन्य भी 
शेर हज हे समसख में देखा है। 
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सीतास्ययतों चलृत्ताई को नाना ने शहा था, 


िनाम्पपपो न मनुष्य की जमरता पर थदि 
पु्टा। प्रद्मा छो तो दिए उमशे कि तुम ी 


सोमाग्यवत्ी ही हो। अपने बाह्य 
न 4 १4 १ 


सौमाग्यचिन्हो के साथ ही तुम चल-फेर सकती हो। उससे ही तुम्हें मेरे 
मस्तित्व का भान होता रहेगा ।/ 


सौ० चम्पृताई रानी छत््मीबाई स्मारक मण्डल में; बालकों की शाला में 
अष्णपिका का वार्य करती है । 


मित्रता कितनी दृढ होनी चाहिये ? 'राजद्वारे श्मज्ञानें च स्थिर रहने वाली 
मित्रता सच्ची होती है ऐसा सुभाषित है। इसको यदि चरितार्थ में देखना हो 
तो वह नथूराम और नाना के मध्य टिकी हुई अभग मिन्रत्ता को देखा जा सकता 
हैं । यह भी सयोग की वात हैं। विपत्ति समुपस्थित होने पर कौन सहायता के 
लिये सम्मुख्त आता हैं? इसका उत्तर नाना ने अपनी मित्रता से निभाया 
है। तुम आगे बढो, मैं तुम्हारा अनुगमन करूँगा ऐसा कह कर पीछे 
और पीछे की ही ओर खिसकने वाले छोग गाघीजी के सत्याग्रह में भी अनेक 
हुआ करते थे । 

दि० ३१-१-४८ को नाना ने वम्बई से दिल्‍ली एक तार भेजा था। 
उसमें नथूराम को अपने वचाव की ओर ध्यान देने के लिये आग्रह किया गया 
था| वह तार उनके प्रति आरोपित अभियोग मे साक्षी के रूप में भी प्रस्तुत किया 
जा सकता था । किन्तु नाना तो नथूराम के पग् पर पगर रखने के लिये ही सदा 
उद्यत रहने वाछे व्यक्ति थे और इस प्रकार की उन्होने सिद्धता भी रखी थी। 
नाना ने वह तार पहले ही लिखकर श्रीमती मनोरमा सा्वी के माध्यम से भेजने 
का प्रवन्ध किया था, ऐसा सुनने में आया था। श्रीमती मनोरमा की गवाही 
नही हुई थी । क्योकि अभियोजकों का कथन था कि वह विरुद्घ जाने वाली 
अर्थात्‌ होस्टाइल गवाही है । 


मैंने १९६१ में अपनी सजा के सम्बन्ध में प्रवन्ध आदि के विपय का एक 
आवेदन मुद्रित करके सर्वोच्च न्यायालय को भेजा था । परिमाण में वह बहुत वा 
हो गया था अत उसके साथ एक समर्पण पत्रिका भी नत्थी कर दी गई थी। 
आवेदन की क्रम सख्या पिटीशन स० १६, १९६२ थी । 


जब उसको ग्रन्‍्थ का रूप दिया गया तो मैने उसके साथ अपना समर्पण भी 
प्रस्तुत किया । मैंने उसे नथूराम और नाना को समर्पित किया था । नथूराम के 
गुणों की प्रशसा तो न्यायालय ने भी की थी। उनके गुणों के छियें उनका 
ओर नाना ने जो उनके साथ अन्त तक मित्रता निभाई उनकी इस दृढ़ मित्रता 
की भावना के लिये उनको भी मैंने वह समर्पित किया था। उस समर्पण में 
मैंने लिखा था-- 
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“आदरणीय वन्दु नथूराम को और नथूराम के मित्र नारायण दत्तात्रय 
आपडटे को जिन्‍्होने जिस प्रकार सुख के दिनो में मित्रता निमाई उसी प्रझार दुख 
के दिनो में भी वे उससे विमुख नही हुए, जो अन्त में नथुराम के साथ हाथ 
में हाथ देकर, कंधे से का लगाकर ससार को दृष्टि में सर्वाधिक अमूल्य वस्तु 
प्राणो का भी उत्सर्ग कर ज्ञात और अज्ञात विध्व को जोडने वाले सेतु पर 
खडे हुए। जिन्‍्हीने नथूराम के साथ मनीपि वकिम के मत्रमुग्व करने वाले 
'बन्दे मातरम्‌” शब्दोज्चारण के साथ इन चर्मचक्षुओं के दृष्टिमान विश्व से 
बिदा लो, 

उनको सादर समपित | त्औ 
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आठ 


सजििय्युच्क विचायव्क व्हास्तोव्ट्र स्तावरव्कर 


गाधी-वघ के अभियोग में देहली में विद्रेष न्‍्यायाछूय के सम्मुख प्रत्यक्ष मे 
नौ अभियुक्तो को छाया गया था। उन नौ अभियुक्तों में से आठवे अभियुक्त थे 
स्वातन्त्यवीर श्री घिनायक दामोदर सावरकर ! 

किसी अवैधानिक कृत्य को सम्पन्न करने के छिये जब एक से अधिक व्यक्ति 
उसमें सम्मिलित हो कर गुप्त सकेतो द्वारा कार्य निष्पन्न करने की योजना बनाते 
हैं उसे पश्यन्त्र मान लिया जाता हैं । वे दो या उससे अधिक व्यक्ति उस पडयन्तर 
के घटक माने जाते; है । अत. पडयन्त्र के एक घटक को जो दण्ड दिया जावेगा 
अन्य घटक भी उसी दण्ड के पात्र समझे जावेंगे। 


इस पडयन्त्र में प्रत्यक्षरूपेण असपृक्त व्यक्ति से भी यदि किसी पडयस्त्रकारी 
को उन दिनो कोई साहार्थ प्राप्त हुआ हो तो उस व्यक्ति को भी उस पडयन्त्र में 
सम्मिल्ति समझा जाता हैँ। वह साहाय्य फिर उस अवैश घटता के समय एवं 
स्थान पर उपस्थिति का हो, धन आदि का हो, शस्त्र प्रदान का हो अथवा अन्य 
भी जिस किसी प्रकार का हो, उस सहायक का उस पडयन्त्र में भाग एवं हाथ है 
ऐसा माना जाता हैं। किसी व्यक्ति ने उन भावी पडयस्त्रकारियों को यदि किसी 
प्रकार का आज्ञीवाद दिया हो अथवा उनके किसी कार्य के प्रति शुभकामनायें 
व्यक्त की हो, तो भी वह शुभचिन्तक उस पड्यन्त्र का घटक मान लिया जाता है । 

किसी को पडयन्त्र का घटक सिद्ध करने के लिये न्यायालय मूलत दी 
बातो को देखता है। एक तो यह कि किसी हारा सम्पन्न किसी अवैध 
अुत्य का उस दूसरे व्यक्ति को जिसको कि घटक सिद्ध करना हैं, कार्य सम्पन्न 
होने से पूर्व उस कृत्य का आभास था और यदि उसको ज्ञान था तो उसके उस 
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कृत्य को सम्पल्त करने के लिये उसने किसी प्रकार की सहायता प्रदान की थी ? 
केवल जान हो किन्तु उत्त घटना का बह घटक न हो उसको पडयच्त का भागी- 
दार मही माना जाता ) इसी अभियोग में इसका उदाहरण है प्राव्यापक जगदीश 
चन्द्र जैन । उन्होंने अपनी साक्षी में कहा था कि इस पडयन्त्र के सम्बन्ध में 
मदवछाल ते उनको पूर्व सूचना दी थी । दि० २०-१-४८ को मदनलाल ने गावी- 
जी वी प्रार्थना-सभा में वम का विस्फोट किया यह समाचार उन्होंने २१-(-४८ 
को समाचार-पत्रो में पढ़ा या और वे मी इस सम्बन्ध में मोरारज़ों देसाई से 
मिले थे यौर मदनलाल ने जो कहा या वह उन्हे उन्होने बताया थ।, ऐसा उन्होने 
अपनी साक्षी के सप्य कहा । किन्तु वह पूर्वज्ञान प्राव्यापक जगदीक्षचन्र जैन को 
इस पड़यन्त् का घटक सिद्ध करने के लिये अपर्याप्त था । 


हम यह कल्पना भी यदि कर लें कि प्राष्यापक जैन ने अपने वक्तत्य के अनु 
सार भदतलाछ से उनसे जो कुछ कहा था उन्होने वह सव किसी को नहीं बताया 
किस्तु पुलिस को किसी प्रकार उस वात का ज्ञान हो गया और फिर प्राध्यापक 
जैत ते भी उसकी पुष्टि कर दी तो भी इस स्थिति में भी श्री जैन का पूर्वज्ञान 
उन्हें पड्यन्त्र में सम्मिलित करने के लिये पर्याप्त नही समझा जा सकता था ) 
क्योकि उनका इस हृत्य का पूर्व ज्ञान और उस पर भी उनका भौन धारण करना 
इस घटना की उद्देश्यपू्ति में कही भी किसी प्रकार भी सहायक नहीं सिद्ध किया 
जा सकता था, उसके लिये कोई प्रमाण भी नही था । 


दूपरी बात जो न्यायालय देखता है वह हैं पड्यस्त्रकारियों को सहायता 
देता | वह सहाण्ता फिर धन की हो, साहित्य की हो, शस्त्रास्त्र की हो अथवा 
केवल एडयन्त्रकारियो के प्रति जुभकामता मात्र हो। यदि यह सिद्ध भी हो जाय 
कि पदयस्त्र में सहायता दी गई तो फिर यह भी देखना होता है. कि बह सहायता 
पडमन्त्र के उद्देगय की पूि में सहायक हुई अथवा नहीं। यदि छानबीन करने के 
बाद यह सिद्ध हो जाय कि अमुक व्यक्ति की अमुक प्रकार की सहायता पडयन्त्र के 
उद्देश्य में सफलता के लिये हुई है तो फिर उस व्यक्ति को भी पड्यन्त्रकारी मान 
लिया जाता है, अन्यथा नही । इस प्रकरण में इसी अभियोग का एक उदाहरण है। 
अभियोग के मध्य सरकारी पक्ष को ओर मे दो साक्षियो, श्री दीक्षित भौर 
श्रीकृष्ण जीवन को न्यायालय में प्रस्तुत किया ग्रया। उन्होने अपनी साक्षी में 
बताया कि उन्होंने नाना आपटे को शस्त्रास्त्र क्रम करने के लिये द्रव्य रुप में 
सहायता की थी। घरत्ासः के क्रय के लिये सहायता करना स्वत॒न्त्र रूप में एक 
अवैधानिक कृत्य हो सकता है, किन्तु इस विशिष्ट उद्देश्य के लिये उन्होने सहायता 
की थी अयबा उनकी सहायता का इसके छिये उपयोग किया गया यह आरोप 
छिद्व न हो सकने के कारण उनको पर्यन्त्र का घटक अयवा पडयन्त्रकारी 
न्‍्त्रकारी नही 


हर 


गाना गया। पूर्व हैप में इसड्ा विस्तार में उल्लेस किया जा चुका है अत. यहाँ 
संत मे उद्गसय्णार्य प्रननुत पिया गया है। 

दि० २८०५-४८ फो पहकेयहल अभियुक्तों को न्यायाहूय में छाया गया था । 
उस दि ब्येर उसमे एालों दिन बाद भी प्रारम्भिक व्यवस्था की दृष्टि से 
स्यागाज्य नग भा। अभियुक्तों पर दि० २१-६-८८ को आरोप लगाये गये । 
पढ़ी दिए मी उनिषुला फ्रमाऊ ४, दिसम्बर, रामचन्द्र चगे को न्यायालय में प्रस्तुत 
किया गया । गंझोंकि बह सरतारी गवाह वन यथा था अत उसे क्षमा प्रदान की 
गर तथा अभियुक्तों की सूती में से पृथक कर दिया गया। परिणामस्वरूप 
जाएे आगे के अभिमुक्ती की क्रमसरया में भी परिवर्तन हो गया । भव सावरकर- 
जी अभियुक्त प्रमाफ ८से अभियुक्त क्रमाक ७ हो गये । सरकार की ओर से प्रमुख 
बील भरी दफपनरी ने न्यायालय के सम्मुस अभियोग की रपरेसा प्रस्तुत की । 

( ग्न्य ६, पृष्ठ ४६ ) 
श्री सावरकरजी पर छगाये गये आरोप 

सावरकरजी के विरुद्ध अभियोजको का जो कहना था वह मुद्रित अभिलेख 
के भिन्‍न गनत्ों में अप्य-अलूग आया हैं। उन सव आरोपो को सक्षेपी में इस 
प्रगार बहा जा सता है. +- 

“नथूरम भर नाना आपटे का सावरकरजी से घनिष्ठ परिचय था। नथूयम 
ओर नाना आपटे द्वारा राचालढित “हिन्दूराप्ट्र”ं दैनिक मे सावरकरजी और 
उनकी विचारधारा का चित्रण हुआ करता था। नथूराम और नाना आपटे को 
सावरकरजी ने क्षाथिक शहायता दी थी। नयूराम और नाना आपटे का सावरकर- 
जी से परस्पर पनव्यवहार होता रहता था। गाधी-बघ का ज्ञान सावरकरजी को 
घटना से पूर्व ही था। श्स हत्या की पूति मे सावरकरजी ने भी हाथ वाया 
था। सावरफरजी के साथ इस घटना से सम्बन्धित अन्य छुछ अभियुक्तों की भेंट 
हुई थी । सावथरकरजी ने इस पडयन्धर के घटकों को शुभकामता एवं आशीर्वाद 
प्रदान किया था अभियुक्तों के दिल्‍ली पहुँचने पर भी दि० १९-१-४८ को देली- 
फोन द्वारा श्री सावरकरजी से सम्पर्क स्थापित करने का यत्न किया गया था ।” 

अभियोजतो ने इसमें एक और तीखापन भी जोइ दिया था। उनका तो यहाँ 
तक कहना था कि अभियुक्त क्राक ७, विनायक दामोदर सावरकर ने ही नधूराम 
ओर आपटे के भाष्यम से गाधी की हत्या करवाई थी । ये दोनो व्यक्ति सावरकर 
को गुरु के स्थान पर मानते थे। वे सदा मार्गदर्शक के नाते उनका आदर करते 
रहते ये। परदे के पीछे रहकर सावरकरजी ने यह सारा इत्य करवाया था । 

अभियोजको ने न्यायालय को बचत दिया था कि वे अपने आरोपो को सप्रभाण 
सिद्ध करेंगे । 
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अभियोजको के कथनानुसार यदि आरोप सिद्ध हो जाता तो इस घटना का 
सम्पूर्ण दायित्व सावरकरजी पर जाने वाला था और फिर यह्‌ भी निश्चित था 
“कि सृत्युदण्ड के अतिरिक्त इससे कम उनको दण्ड भी नहीं दिया जाता। 


अभियोग सिद्ध करने का कार्य आरम्भ हुआ और सावरकरजी के विद्द्ध एक- 
'एक करके प्रमाण प्रस्तुत किये जाने छगे । कालक्रमानुसार उन प्रमाणो का सम्बन्ध 
जोडा जाने लगा । 

अभियुक्तो के साय पत्न-व्यवहार 

गाधी-वध के ठीक अगले दिन दि० ३१-१०*८ को पुलिस अधिकारी 
शी नागरवाला और श्री प्रवान ने सावरकरजी के घर की तलाशी ली। वहाँ से 
उन्होने पत्र-व्यवहार के कई ढेर और कुछ अन्य कागजात अपमे स्वाधीन किये । वह 
पचनामा प्रमाण क्र० पी० २४४ सज्ना से न्यायालय में प्रस्तुत है । 

( अभिलेसर ग्रन्थ ४, पृष्ठ १८२-८४ ) 

पत्र-्यवहार की १४३ फाइल थी। उनमे लगभग दस हजार कागजात होगे। 

इन सबकी छान्रवीन में गुप्तचरविभाग को तीन मास छग गये । 


उन पत्रों में नथूराम और आपटे के सम्मिलित तथा अलग-अलूग लिखें हुए 
पत्र भी मिल्ले । बढगे के भी दो-तीन पत्र थे। उन सव पत्रों के ढेर में से प्रमाण 
के ल्यि २०-२५ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये गये । उनको क्रमाक सख्या २७७ 
से २९९ दी गई। उनमे सावरकरजी द्वारा लिखित पत्रो का भी निर्देश था। 


जब साक्षी से पूछा गया कि नथूराम के लिये कितने पत्र मिे त्तो उन्होनें 
वताया कि उनके ारा लिखित १०१ पत्र है। क्योकि वे पत्र प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत 
नही विये गये थे इस लिये न्यायाधीश ने इस प्रइन एवं इसके उत्तर को भी कार्य- 
वाही में अक्ति न करने का आदेश दिया । 


यद्यपि पन-व्यवहार में किद्ठी प्रकार की कोई भी वात आपत्तिजनक नही थी 
परन्तु पत्रों के प्रमाणो से सखवारी पक्ष यह सिद्ध करना चाहता था कि १-- 
नयूगम और आपटे की सावरकरजी से घनिष्ठता थी और उसी प्रकार बढगे का 
भी उनसे परिचय था, २--नथूराम और आपदे सावरकरजी के साथ दौरे पर 
जाया परते थे और ३--नयूराम और आपटे के केवल बचन-पत्र के आधार पर 
ही सारी ने उन्हें १५ हजार रपये ऋण दिये ये । 

, इन आशेधो में मे विभी एक वो भी सावरकरजी ने अस्वीकार नहीं किया । 
उन्तन प्रज्ञा चान भा स्पष्टीकरण दिया था । बड़े के पत्रों को पी० ८3, ८८ 
जौर ८६ त्रमात दिया गया था। बहरें हिल्दुसना था कार्यकर्ता भा। हिन्दू- 
थभा पा यह सशनित एवं अवैतनिय दोनो प्रकार का वार्यबर्ता रहा । बडगे दस्य- 
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भण्डार का सचालन करता था। बडे का कथन था कि १९४७ तक उस शस्त्र- 
भण्डार में ऐसे शस्त्र रखे जाते थे जिन पर हैसेन्स आवध्यक था | वडगें के द्वारा 
लिखे गये पत्रो में दो पत्र सन्‌ १९४३ के थे । उन पत्रों में उसने सावरकरजी 
को अपने शस्त्र-भण्डार का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनसे उसके लिये आयिक 
सहायता का निवेदन किया था । 

सावरकरजी ते दि० २०-११-४८ को न्यायाकुय में अपना वक्तत्य दिया 
था | बडगे के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था-- 

“मै यह प्रचार करता था कि शस्त्रो पर से रोक-प्रणाली को समाप्त किया 
जाय । छास्त्रो को बेचने और उनके प्रयोग के लिये मुक्तहस्त से लाइमेंस प्रदान 
किये जाये और युवको को सैनिक शिक्षा दी जाय । मैं इस प्रकार का प्रचार किया 
करता था। हिन्दुमहासभा के अध्यक्ष के नाते शस्त्रवितरण-कार्य का विवरण मेरे 
पास आया करता था और इसके छिये आर्थिक सहायता की माँग करने मे सम्बन्धित 
अनेक पत्र मेरे पास आते रहते थे । ( भ्न्य २, पृष्ठ १९१ ) 


वर्ग का तीसरा पत्र दि० २६-३-४७ का था। हिन्दुमहासभा के बम्वई 
कार्याछय से विभिन्‍न एस्तकालयो को पुस्तकों की भेंट दी जाया करती 
था। वडगे शस्ह-भण्डार के साथ-साथ एक पुस्तक-भण्डार भी चलाता था। 
उसकी सहायता के छिये ३६ रुपये के ग्रन्य और 'तुकाराम गाथा' की दो प्रतियाँ 
तथा अन्य भी कई ग्रन्य भेजे गये थे । बडगे का वह पत्र उन ग्रस्थो की साभार 
पहुँच की सूचना थी। सावरकरजी ने कहा, “अभियोजको के हाथो मे मेरें 
पत्रों की फाइलें हैं। उसमें इस प्रकार अनेक प्राप्तिनत्र प्राप्त होगे। उनमे णह्‌ 
प्रतीत होगा कि यह प्रतिवर्ष सैकड़ों रुपयों के प्रच्थ भेंट के रूप में भेजा करता 
था। प्रस्तुत अभियोग से सामने छाये गये प्रमाण का तनिक भी सम्बन्ध नही 


है। पत्र-व्यवहार में आपत्तिजनक कोई वात नही हैं । यही मेरा कथन है ।” 
( ग्रन्थ २, पृष्ठ १९१ ) 


सैनिकीकरण हिन्दमहासभा का प्रमुख्त कार्यक्रम हुआ करता था। नाता 
आपदे उन दिनो नगर ( अहमदनगर, महाराष्ट्र ) में थे। उन्होंने वहाँ सैनिकी- 
करण और धल्त्रविद्या की शिक्षा का कार्य चछाया था। वें हिल्दूमहासभा के- 
कार्यकर्ता थे। नगर में उस वार हिन्दूमहासभा के वहुमस्या में सदस्य निर्वा- 
चित हो कर आये थे । वह सारा विवरण आपटे ने सावरकरजी को भेजा था। 
आपदे ने उप समय के गृहसत्मी की, श्री कन्हैयाछाऊरू माणिकलाल मुच्णी का, 
अनुज्ञा से एक “रावफल वंछव” चलाया हुआ था। उन दिनो आपडे की नियुक्ति 
आनरेरी टेक्नीकल रिक्रूटिंग आफिसर के पद पर थी। आगे चल कर उन्हें हवाई 
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दछ में किंग कमीशन मिला था। आपडे के पत्रों में वहुत करके सैतिकीकरण 
के कार्य का वृत्तात्त और हिन्दूसभा के कार्य की चर्चा होती थी । 


नाना आपडे का प्रमाण में छाया गया पहला पत्र दि० १३-२ रे८ को था। 
( अभिलेख ग्रन्थ ५, पृष्ठ ९, प्रमाण डी २२ ) वम्बई के मुल्यमन्त्री श्री खेर और 
गृहमनन्‍्त्री श्री मुल्यी को नगर के जिछा अधिकारी के माध्यम से रायफल क्लब के 
हिये अनुज्ञापत्र देने के डिये प्रार्थना करने का निर्देश उसमें है। आगे के पत्र मन 
आपदे की जिले में संचार करके रायफलछ क्लब चलाने की माँग की प्रार्थना का 
निर्देश है। पूना के रायफछ क्लब का उद्घाटन श्री न० वि० गाडगरिल के हारा 
होने की सूचना श्री १०-५-३९ के पत्र में है। प्रल्य ५, पृष्ठ १२, आगे चछ कर 
इस सम्बन्ध में सावरकरजी से मार्यदर्शत की प्रार्थना की है। हिल्दुराष्ट्र 
बग्रणी इन वृत्तपन्नो का जब विचार हो रहा था तव के, और यह पत्र लिखने के 
बाद के मनेक पत्र है । 


नयूदाम का पहुला पत्र दि० २८-२-३८ का है। ( प्रत्य ५, पृष्ठ १७ ) उस 
पश्र में उन्होंने कागेस के ५७ वें अधिवेशन में हुए देशगौरव सुमापचन् वोस के 
अव्यक्षीय भाषण की समालोचना की है । जातीय समस्या, राष्ट्रभापा, राष्ट्रलिपि 
के सम्बन्ध में हिन्दुस्थात का दृष्टिकोण समझने के लिये विदेश में प्रचार, आधिक 
जौर औद्योगिक विकास, सामाजिक समस्या के तत्त्व का स्वीकार, अग्रेजो से लड़ने 
के विपय में स्पष्ट चुनौती, राष्ट्रीय स्वयसेवक् दल स्थापित करने का महत्त्व आदि 
प्रइ्तो पर अपना मत व्यक्त करते हुए हिन्दमहासभा के अध्यक्ष के नाते सावरकर- 


जी को भी क्या-क्या करना अपेक्षित हैं इस प्रकार का उल्हेस भी उस पत्र में 
किया गया हैं। 


उसके वाद के दन्य पत्रों में भी हिन्दूमहासभा के कार्य का इतिवृत्त तथा 
उनसे दौरे पर जाने के लिये प्रार्थना आदि वातें छिखी गई है। 'अग्रणो' जो 
काछान्तर में 'हिन्दूराष्ट्र नाम से प्रचर्तित किया गया, के प्रारम्भ करने के 
उद्देश्य के दिपय में भी पत्र छिखे गये । हिन्दू राष्ट्रदल के कार्य का विवरण 
आदि-आदि विपयो पर पत्र दिखे जाते रहे । इस प्रकार के पत्र सावरकरजी को 
नाना आपदे गौर नथूराम गोडसे दोनो ही छिखा करते थे। कभी-कभी दोनों 
मिल कर भो लिखते थे। 
.. हिन्दुमहासभा के कार्यकर्ताओं में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा सावरकरजी 
कै प्रति अधिक आदर-सम्मान की भावना होती थी। और सावरकरजी भी 
थें यवा मा प्रपचन्ते तास्तयव भजाम्यहम्‌' की नीति के आधार पर निछ्ावान कार्य- 
व्तोँओों के अति कविक प्रेममाव रखते थे। 'अग्रणी' या हिन्दूराष्ट्र' नामक समाचारर 
पन्न के लिये नथूर्म और वाना आपटे के माय वचनपत्र के जाधार पर सावरकर- 
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जी ने उनको पच्धह हजार रुपये दिये थे | इस दैनिक पत्र की रीति-तीति का सचालन 
केवल नथूराम और नाना आपटे द्वारा ही हो, इस प्रकार की व्यवस्था अन्य 
सम्बन्धित व्यक्तियों से कर छेनी चाहिये इस विपय में उन्होने एक पत्र द्वारा उनको 
सूचित किया था। (पत्र दि० ४-४-४५, प्रमाणपी० ३० २, अभिलेख ग्रन्य ४, पृष्ठ 
२२४ )। इनमें से किसी एक वात को भी अस्वीकार करने की आवश्यकता 
सावरकरजी ने नहीं समझो और न ही उनको इस बातो को स्वीकार करने में 
किसी प्रकार के भय की प्रतीति होती थी। उन्होने अपना स्पष्टीकरण देते 
हुए कहा -- 

“हिल्दूमहासभा के अनेक कार्यकर्ता होते थे। नथुराम और नना आपढटे 
भी उनमें से ही थे। कार्यकर्ता के नाते मेरा और उनका परस्पर अच्छा परिचय 
था। मैंने उनके दैनिक पत्र को आथिक सहाथता भी दी थी। न केवल उनको 
ही मैंने विक्रम और फ्री हिन्दुस्थान भादि अन्य समाचार-पत्नों को भी सहायता 
दी थी। नयूराम द्वारा लिखें गये पत्रों में इसका डल्टेख प्राप्त हो सकता है। 
दोरे पर जाने पर मेरे साथ अनेक छोग हुआ करते थे, उनमें से थे दो व्यक्ति भी 
होते थे । दैनिक पत्र की रीति-तीति निद्चिचत करने के विषय में यह वात उन्ही 
दोनो के मन की थी। आपडे अथवा नथूराम से मेरा क्सी प्रकार का अबैब 
सम्बन्ध था, इस प्रकार का प्रमाण आपको किसी भी पत्र में प्राप्त नही होगा ।” 

देनिक पत्र के शीर्ष पर प्रकाशित होने वाला चित्र 

अग्रणी या 'हिन्दूराष्ट्र' दैनिक पत्र के प्रथम पृष्ठ के शीर्प पर सावरकर- 
जी का चित्र प्रकाशित हुमा करताथा। अभ्योजको ने इस बात का 
'विशेष उल्लेख किया था । उनका कहना था कि इस चित्र को देखकर यह स्पष्ट 
होता हैं कि 'अग्रणी' की नीति से सावरकरजी की सहमति थी। सावरकरजी 
नें कहा, “समाचारपत्रो में इस प्रकार के चित्र प्रकाशित करने की इस देश्व में 
सामान्य प्रथा-सी वन गई है। अनेक समाचार-पत्रों पर ग्राथीजी का चित्र 
अकाशित हुआ करता था। ऐसे पत्रो पर भी उनका चित्र प्रकाणित होता या 
जिनको कभी गाघीजी से पढा तो क्या, देखा भी नही होगा । पूना के सुविस्यात 
समाचार-पत्र केसरी' पर छोकमान्य तिलक का चित्र होता हैं। परन्तु उस 
पत्र की आज की नीति के लिए स्वर्गीय छोकमान्यजी की आत्मा उत्तरदायी हैं, 
'ऐसा तो कोई अध्यात्मवादी भी आज किसी न्यायालय में ऐसा कहने का दुस्साहस 
नही करेगा। वास्तव में और न्याय की दृष्टि से भी नेताओं के चित्र प्रकाशित 

करने के लिए समाचार-पत्र का सम्पादक ही उत्तरदायी माना जाना चाह्यि। 
जिन मेताओ का चित्र समातारुपत्र के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित होता है उन्हें उसकी 
जीति के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाना चाहिए ।” 
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अभियोजको का आरोप था कि नाना आपडे और नथुराम दोनो ही सावरकर- 
जी को अपना गुरु मानते ये, अतः गाधी-वब करने से पूर्व उन्होंने उनके साथ 
विचार-विनिनय अवश्य ही क्रिया होगा, इसके उत्तर में सारकरजों ने कहा, 
“अनेक अभिपुक्त जिनको दण्ड प्राप्त हो चुका होता है, किसी न किसी धर्मोपदेशक 
के अनुयायी कहलाते हैं। किन्तु अपराध करने से पूर्व उन्होंने अपने गुरु से 
परामर्श किया होगा, इस प्रकार वा अभिव्राय निकालना क्या उचित एव उपयुक्त 
है ? गाघीजी पर श्रद्धा रखने वाले अनेक व्यक्तियो ने जिन्हें उनका शिष्य कहा 
जाता था १९४२ मे गुप्तल्पेश दस्त्राच्र किया था। विदेशी राज के विरोध 
के लिए इस प्रकार का शस्त्राचार उचित था अथवा अनुचित यह इस समय 
विचारणीय नही है । किन्तु केवल इतना ही पहना पर्याप्त होगा कि गाबीजी ते 
इस प्रकार के शस्त्र -प्रयेग का निषेध किया था । किल्तु गाघीजी के उन शिप्यो 
के मार्गदर्शन में छोगो ले विप्लय किया, रक्तपात किया और ऐसा करते हुए वे 
लोग भहात्म। गाधी की जय के नारे भी लगाते रहते थें। वे छोग जो ग्राघोजी 
के प्रति आदर व्यक्त करते हैं और अपना कार्य करते समय गाबीजी की जय भी 
बोलते हैं, उत्त इसका अभिप्राय यह हुआ कि उन्होने विदेशी घात-मगात और 
छूट्पाट करने के लिए ग्राधोजी से परामर्ण किया ही होगा, ऐसा आरोप तो 
ब्रिटिण सरकार ते भी नहीं छगाया था। अभियोजको के प्रमाण--'ऐसा हुआ 
होगा” अथवा 'ऐसा होना सम्भव है'--इस प्रकार के लन्देहास्पद निष्कर्पो पर 
आधारित है। इससे ऐसा प्रतीत रेत है कि ज्यो-ज्यो ठोस और प्रत्यक्ष प्रमाण 
मिलने असमत्र होते गये त्यो-त्यो मभियोजक विवश असम्बद् एवं असग्रत तर्को का 
आश्रय हेने लगे। इसको प्रतिष्ठा का प्रव्न समझ कर उसकी सुरक्षा के लिए: 
वें इस प्रकार के अनुपयुक्त एवं तर्कहीन प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए उद्यत 
हुए हैं ।” 
मदनलछाल की प्रशसा 
अभियोजक चाहते थे कि प्रो० जगदीशचस्द्र जैन, श्री मोरारजी देसाई और- 
अगद सिह के कथन का एक भाग पादव॑भूमि के रूप में श्री सावरकरजी के विरुद्ध 
प्रयुक्त किया जाय | डॉ० जैन का कथन यथ- के दिल्ली आने के एक-दो दिन 
वाई मदनल,ल उनसे मिला था। इस प्रकार की एक भेंट के अवसर पर 
अगद सिह थोड़े समय के लिए उनके समक्ष उपस्थित या। तव मदनछाल में 
जा कुछ कहा था उसका साराश डॉ० जैन ने बताया था ) मदतलाल ने अहमद- 
की व्यवस्था के लिए एक संघ की स्थापना कर ली 
ःहायता देया करते थे। उस सघ ने अनेक 
एकत्रित कर लिये थे। यह सब सामग्री को एक: 
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दन में छिपा कर रखा गया था। हिन्दुमहासमा के अध्यक्ष वीर सावरकरजी 
को जब मदनलाल के क्रिया-कछाप का ज्ञान हुआ तो उन्होने उसको अपने पास 
बुलवाया और उससे एक-दो घठे तक चर्चा की। उन्होनें उसकी पीठ थपथपाई 
थी और “चलने दो” इस प्रकार का उसको प्रोत्साहन प्रदान किया था। मदनलालू 
ने कहा था कि उन्होने एक नेता को मारने का निश्चय किया है । 


अगदर्सिह वीच में ही आ गये थे । 'अहमदजगर के निर्वासितों के पुनर्वात 
की व्यवस्था के लिए हमने एक संघ स्थापित किया है,” इस कथन के पूर्व ही वह 
बहाँ से चले य० थे ऐसा श्री जैन का कथन था । अगरदर्सिह के कथनानुसार वह 
जब श्री जैन से पुन मिले तो उन्होने उनको मदनछाछ हारा बताई गई बात को 
बताया था । 


श्री जैन ने वम्बई के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट श्री आस्कर ब्राउन के समक्ष 
दि० २६०२-४८ को वयान दिया था। जब उनसे इस विपय पर प्रधन पूछा 
शया तो श्री जैत ते कहा, “मैंने उस बयान में ऐसा सही कहा था कि मंदनलालू 
ने उनसे कहा था कि उसने छोगो से शस्त्र एकभित कर जगरू मे छिपा कर रखे 
है ओर बोर सावरकर ने उसको बुलाकर प्रोत्साहित करते हुए उसकी 
प्रीठ थंपथपाई थी ।” उतका कहना था कि उन्होंने उस वक्तव्य में अगरदसिह का 
भी उल्लेख नही किया था | ( ग्रन्थ १, पृष्ठ १३३ ) 


श्री जैन ने अपने वयान मे कहा था कि मंदनछाछू की वात को उन्होने 
दि० २(९-१-४८ को भ्री भोरारजी देसाई के समक्ष रखा था श्री मोरारजी 
देसाई ने अपने बयान में इसका उल्लेख किया था । यदि उत दोनो के कथन से 
सावरकरजी का सम्बन्ध हो सकता है तो केवल यही कि उसने जब अहमदनगर 
में पुनर्वास शिविर की स्थापना का उल्लेख किया होगा तो उसके लिये उन्होने 
उसकी पीठ थपथपाई होगी । किन्तु अगदर्सिह को अपनी साक्षी में कुछ परिवर्तन 
करने की आवश्यकता आा पडी होगी । अंगदर्सिह का कहना था कि मदतलाल ते 
श्री जैन को कहा था कि इस पडयल्त्र की पृष्ठभूमि में सावरकरणी हैं और यह 
वात श्री जैन ने उनको बताई थी। ( ग्रंथ १, पृष्ठ १४८ ) 

सावस्करजी नें न्यायारूय के सम्मुख यह सिद्ध किया था कि यह साक्षी सार« 
हीन एवं अविश्वसनीय है । उनके कथन का साराश् निम्न अकार है -- 

“भूछत इन तीनो साक्षियों में से एक ने भी अपने-अपने बयान तथा पर- 
स्पर एक-दूसरे को वातों को कही भी कछमवन्द कर सुरक्षित नहीं रखा था 
और मोरारजी देसाई ने भी स्वीकार किया है कि उन्होते भी कभा इस प्रकार की 
किसी वात्त को लिखिंत रूप में अकित कर सुरक्षित रखा हो । स्मृतत 'सीछ' प्राणी 


है #१ई९- 


जैसे फिसलती है। मनुष्यस्वभाव विस्मरणशील है, तथा सुनी-सुताई वात कितनी 
विकृत हो जाती है यह अगदर्सिह की साक्षी से स्पष्ट परिलक्षित होता है- सम्भा- 
बना यही हैं कि श्री जैन और मदनलाल मे परस्पर लेन-देन का सम्बन्ध होने के 
कारण कही भविष्य में मदनलाल से उनका सामीप्य सिद्ध न हो जाय इस भय से 
बचने के लिये श्री जैन तुरूत गृहमन्त्री के पास गये होगे क्योकि उस दिन के 
समाचार-पत्रो में इस प्रकार का समाचार प्रकाशित हुआ था कि यह कोई पडयन्त्र 
होगा । श्री जैन ने इस अवसर से छाभ उठाने के लिये और स्वय.को निर्दोष सिद्ध 
करने की दृष्टि से यह कथा रची होगी। मदनलाऊरू से षडब्नन्त्रकारियो के नाम 
जानने की शायद उनको आवद्यकता नहीं पड़ी होगी। अन्यथा वे उनका भी 
नामोल्लेख करते जो कि वे कर नही सके । एक वात और, जिस समय मदनलाल 
पड्यन्त्र के बारे में बताते हैं ठीक उसी समय अगदसिह कैसे अनुपस्थित हो 
जाते है । 

“श्री जैन ने जब मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना वयान॑ दिया तो उस सर्मय 
उन्होने मेरी और मदनलाल की भेंट का कोई उल्लेख नही किया। जब उनसे 
इसके विषय में पूछा गया तो वे कहने छंगे कि मैंने पुलिसवालों को और गृहमन्त्री 
को इसके विपय में बता दिया था, किन्तु उन दोनो में से किसी ने भी उनकी 
वात को कलमवन्द करके सुरक्षित नही रखा। इसके अतिरिक्त अत्य साधारण 
वातो का श्री जैन ने मजिस्ट्रेट के सम्मुख उल्लेख किया था। 

“यदि समझ हें कि मदनलाल ने जैन के सम्मुख कुछ बताया होगा तो मदन- 
लाछ से मेरा सम्बन्ध नगर की हलचल से उन्होने जोड लिया। किन्तु उस प्रमाण 
की पृष्टि करने में वे असमर्य रहे है । मदनलाछ का कहना है कि ऐसी कोई बात 
कभी नही हुई है। अत. मेरा कयन है कि प्राध्यापक जैन से सत्रियो तक की सारी 
साक्षी असपुष्टिल, अविद्वसनीय एवं सुनी-सुनाई मानकर उसको रही को टोकरी 
में डाल देना चाहिये !” 

नथूराम, आपंटे की सावरकरसदन को भेट, दि० १४-१०४८ 

दि० १४-१-४८ को नथूराम और जापटे की सावरकरसदन में हुई भेंट 
का विवरण वाद में प्रस्तुत किया गया | दि० १४-१-४८ को नथूराम और वाता 
आपकटे दोपहर की गाडी से पूना से वम्बई आये थे । जिस गाडी से वे छोग आये 

थे इसो गाडी में श्रीमती झान्तामोडक भी थी! दि० ३-८-४८ को उनकी 
साक्षी हुई। उन्होंने कहा, “मेस टिकट दूसरी श्रेणी का था। डिब्बे में चढ़कर 

में सिदयी के समीप को जगह सोजने छूगी । किसी ने मुझसे पूछा, “आप क्या 

पोज रही हैं ?” उन्होने पूछा | “खिडकी के समीय स्थान ।” मैंने उत्तर दिया। 

तो मे सज्जन बोले, , “लीजिये, आप दस मेरे स्थान पर ही बैठ जाइबे । ठौक 
ऋररे०- 


ब् 
<ढ 


रहेगा ?” इतना कहते हुए वे उठ खड़े हुए। मैं उस स्थ,न पर जाकर बैठ गई । 
मेरे सामनेवाल्ला स्थान साली था, वे सज्जन उस स्थान पर जाकर बैठ गये। 
थाड़ी चलने ही वाली थी कि इतने में एक अन्य सज्जन आ गये । वें उत्त पहले 
याछे सज्जन के पास में आकर बैठ ग्रये। मुझे ऐसा छग्रा कि दोनों का कुछ 
पूर्व परिचय-सा था।” श्रीमती शान्ता मोडक नें पहचान के अवसर पर नाना आपटे 
को पहला सज्जन और नथूराम को दूसरा सज्जन वताया । आगे उन्होने वताया-- 

“जिन्होंने स्थान दिया उन्होने मुझसे पूछा, “आप विवा तो नही ?” मैंने 
स्वोकृति में सिर हिलाया । यह मेरा रजतपट पर कार्य करने का नाम था। अपने 
चातचीत के दौरान मैंने इतना ओर बताया था कि मुझे दादर उतरना है। इस 
बीच और कोई वातचीत नही हुई । जब दादर समीप आने छगा तो उन्होने मेरा 
पता पूछा | मैंने “शिवाजी उद्यान” वता दिया । वे बोढे, यदि आप अकेली ही 
जाने वाली हो तो हम आपको वहाँ तक छोड देंगे । उनके वोऊने से मुझे ऐसा 
अतीत हुआ कि वे सावरकरसदन में जाने वाले है । मैंनें कहा कि, मुझे लेने के 
लिये मेरा भाई स्टेशन पर आनेवाला है, यदि वह नही आया तो मैं आपके साथ 
चलेंगी । 

. 'हम दादर पहुँचे । मुझे लेने के लिए मेरा भाई आया हुआ था । उसके पास 
जीप थी । तब मैंने उन दोनो को कहा कि, मैं ही आपको शिवाजी उद्यान पर छोड 
हुँगी। उन्होने निमन्‍्त्रण स्वीकार कर लिया । भेरा घर और सावरकरसंदन एक 
ही मार्ग पर तथा सडक के एक ही ओर है । पहले हमारा घर आता है, उसके 
बाद सावरकरसदन । हमने सावरकरसदन के पास गाढी रोक दी, वे दोनों जब 
“उतर गये तो हमने गाडी घुम। छी ।” 

प्रतिप्रइन करने पर श्रीमती शञान्ता मोडक ने कहा, “मैतें उन्हें सावरकर- 
'सदन में प्रविष्ठ होते हुए देखा नही था ॥! ( अथ १, पृ० १२१-१२४ ) 

सावरकर सदल में वीचे की मजिल पर श्री अ० स० भिड़े रहते थे। सावरकर 
जी के कार्यवाह श्री दामछे ओर श्री अप्पा कासार भी नीचे की मजिल पर ही 
रहा करते थे / उस मजिछ का बीच का भाग हिन्दूमहासभा के कार्यकर्ताओं के 
लिये कार्यालय के रूप मे था। सावरकर पहली मजिर पर रहते थे । सावरकर- 
सदन”में या कार्याक्षय में आने बोले छोग सावरकरजी के यहाँ जाते ही थे ऐसा 
कोई नियम नही“था । ये सब बातें प्रमार्ण में आई यी। .“_ 

नथूराम और आपटे सावरकरजी के यहाँ 'जानेबाले थे, ऐसा कोई आभास 
उन्होने दिया हो यह भी शान्ता मीडक ने अपनी गवाही में नही कहा था। साक्षी ने 
यह वहा कि उसने उन्हें सावरकरसदन में प्रवष्ट होते हुए .नहीं देखा था। 
#पदि#स्रावुरकर्लंदन में जाते हुए देखा, भी होता ,तो भी वे सावरकर- 


> १४६१- 


जीके ही पास गये थे अथवा जानेवाले थे ऐसा भी सिद्ध नहीं हों सकता 
था। वे छोग सावरकरजी के यहाँ गये इतना कहने मात्र से ही लावरकरजी 
को उस पड़यन्त्र में गुथना अयुक्तिक था। किन्तु यहाँ पर तो इसी साक्षी की 
और से भी यह प्रश्न उपस्थित नहीं किया गया था। सावरकरसदन की ओर 
उसकी विचलो मजिल की अवस्था क्या थी इसका निर्देश सावरकरजी ने किया 
था और इस गवाही का कोई भी सम्बन्ध इस वात से नही आता, ऐसा न्यायालय 


का कथन था। ( अन्य २, पृष्ठ १९१ ) 
बड़गे का वक्तव्य 


क्षमा के साक्षी बडगे की गवाही का कुछ भग सावरकरजों पर छांगू 
होता था। ऐसी वातो को कहनेवाले की ध्वनि भी किसी और हाक्ति से हो आया 
करती है। वढगे और सावरकरजी का परस्पर परिचय था। अपनी गवाही में 
यह सिद्ध करने के छिये वडगे ने पाइ्व॑भूमि के रूप में प्राथमिक वक्तव्यन्सा दिया। 
उसने अपने वक्तव्य में कहा, “१९४४-४५ में गवालिया टैंक पर सावरकरजी का 
भाषण हुआ । उसके वाद ३०-४० व्यक्ति उन्हें मिलने के लिये उनके घर गये 
थे। मैं भी उनमें से एक था। वहां एक अनौपचारिक सभा हुई, उसमें भी सावरकर- 
जी ने भाषण दिया। उसके वाद मेरा परिचय कराते हुए मुझे शस्त्रभण्डार 
का स्वामी वताया गया और साथ ही उन्होने एक प्रकार से सन्तोष व्यक्त 
करते हुए यह भी कहा कि मैं वहाँ पर अच्छा कार्य कर रहा हूँ। अन्त में उन्हीने 
कहा कि मैंने इसको वही कार्य करते रहने का परामर्श दिया है । 


“हिन्दूमहासभा शास्त्रों पर से प्रतिवन्ध हटाने के लिये प्रयत्व किया करती 
थी। बढगे जो शस्त्र बेचता था उनकी गणना निर्वन्वित शस्त्रों में बाती थी । 
वढगे का मैंने उस प्रकार परिचय करा दिया था और मैंचे उसके लिये प्रशसोद्गार 
प्रकट किये थे यह यदि मान भी लें तो इसमें आक्षेप के योग्य तो कुछ भी नहीं 
है” ऐसा वीर सावरकरजी का कथन था। 


बडे ने १९४६ के अन्त अथवा १९४७ के प्रारम्भ की किसी अनौपचारिक 
वैठक का उल्लेख किया था उसके कथनानुसार उस बैठक में सावरकरजी ने 
कहा था, “काँग्रेस की नीति हिन्दुओ के लिये हानिकारक हैं। मुसलमानों का 
आर्थिक वहिष्कार करना चाहिये और यदि उन्होने हम पर जाक्रमण किया 


तो हिन्दुओं को उसके प्रतिकार की सिद्धता रखनी चाहिये । इसलिये हिन्दुओो को: 
शस्त्र-विद्या सोखनी चाहिये।” 


इस विपय में सावरकरजी का कहना था कि ऐसी कोई भी वैठक मेरे घर 
पर नहीं हुईथी और यदि हुई भी हो तो बड़गे के.कथन में कोई ऐसी वात 


>-रै३२- 


नही है जिसके शब्दों को आपत्तिजनक सिद्ध किया जा सके। प्रस्तुत तथाकथित 
घडयन्त्र से उस वैठक का कोई सम्बन्ध भी नही प्रतीत होता । 


किसी समय श्री परमेकर, श्री बखछे, डॉ० मुजे, वीर सावरकर आदि 
का एक सामूहिक चित्र खिंचवाया गया था। उसमें बडगे भी था, ऐसा उसका 
वहुना था। यह प्रमाण भी निरर्थक एवं असम्बद्ध होने से निकाल देना चाहिये 
ऐसा सावरकरजी का कथन था । 


पुन सावरकरसदन, बड़गे की गवाही 


इस पार्वभूमि के उपरान्त वड गे ने क्रम-क्रम से सावरकरजी के विपय में 
बताना आरम्भ किया उसने कहा, “दि० १४-१-४८ की रात को ९ वजे के 
आसपास नथूराम, आपटे और मैं, अर्थात्‌ बढगे सावरकरसदन की ओर निकले! 
चहाँ पहुँचने पर आपके ने मुझसे शस्त्रास्त्रो की थैली ली और मुझे वाहर ही ठहरते 
के लिये कहा। भापटे और गोडसे भीतर गये । पाँच-दस मिनट बाद ही वे 
लोग वापस आ गये । बाहर आने पर वह थैली आपडे के हाथ में ही थी ।”” 


इसके प्रतिवाद में सावरकरजी का कहना था, “सावरकरसदन में जाने का 
अभिप्राय सावरकर के यहाँ जाना नही होता बोर वडगे यह भी नही कहता कि 
उसने वह हस्त्रों की थैली सावरकरसदन में रखी थी। वडगे का कहना है कि 
बह थैली दीक्षितजी महाराज के यहाँ रक्खी गई | फिर नथूराम और आपदे इस 
मेंट से इनकार करते है। इस घटना का कोई सवध दीखता नही हैँ । प्रमाण को 
दृष्टि से 'बढगे बौर थैल्ली” इस काल्पनिक कथा का कुछ भी मूल्य नही हैं ।” 


बडगे का आगे का कथन इस प्रकार था, 'आपढठे, गोडसे और मैं दीक्षितजी 
महाराज के घर से वाहर निकले और आँगन में खड़े रहे। १५-६-४८ को 
आपडे ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ दिल्ली चलूँ। मैंने कार्य के विषय में पूछा 
सो आपदे ने कहा कि सावरकरजी ने तय किया है कि गाघी, नेहरू ओर सोहरा 
वर्दी को समाप्त किया जाय, और यह कार्य उन्होने हमारे अर्थात्‌ गोडमे एवं आपदे 
के ऊपर छोडा है |” 


इसके उत्तर में सावरकरजी ने कहा, “वबडये ने यह नहीं कहा कि आपटे 
अथवा नथूराम को ऐसा कहते हुए मैंने सुना। उसका कथन सुनी-सुनाई 
यात पर है । मान लीजिये कि यदि आपके ने वडगे को ऐसा कहा भी हो तो उसने 
सच ही कहा है इसका क्या प्रमाण । आपदे और गोडसे इस घटना को भी स्वीकार 
सही करते । पुलिस के दवाव में आकर बडगे इस प्रकार की गवाही दे रहा होगा। 
इस घटना की कही से भी संपुष्टि नहीं होती ।” 
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' बशस्वी होकर आइये” ५ 
इसके वाद के एक प्रसग का उल्लेख करते हुए वड़गे ने कहा, “गोडसे, आपटे 
और मै तथा शकर किस्तेया एक दिन टैक्सी में घूम रहे थे कि मयूराम ने कहा हमे 
सावरकरजी के अन्तिम दर्शन कर लेने चाहिये ।'” उसके कहने पर हम सावरकर- 
सदन गये । झकर को आँगन के बाहर ठहरने के छिये कहा गया। हम तीनो 
सावरकरसदन में गये। आपढे ने मुझसे निचली मजिल पर ही ठहरने के लिये 
कहा। गोडसे और आपदे ऊपर गये। पौँच-दस मिनट में ही वे वापस नीचे जा 
गये। उनके पीछे तुरन्त ही तात्माराव आये। वह बोछे, “यगस्वी होकर 
आइये” । यह शब्द उन्होंने आपटे और गोडसे के लिये कहें थे । इसके वाद 
हम बाहर आ गये। बाहर आकर हम चारो टैक्सी में वेठे और रुइईया 
'कॉलेज की ओर निकले । टैक्सी में आपटे ने मुझसे कहा, “तात्याराव का कहना 
है कि गाघीजी के सौ वर्ष पूरे हो चुके है, अपना काम यशस्वी रुप से पूर्ण होगा 
इसमे सन्देह नहों । इसके वाद हम अफ़जुलूपुरकर के घर की ओर चले गये + , 
यह घटना दि० १७-१-१९४८ की है। 
सावरकरजी ने इस प्रसभ्र को अस्वीकार करते हुए कहा, “आपटे और गोडसे 
मुझसे नही मिले थे। 'यशस्वी होकर आइये,” ऐसा मैंने किसी से नही कहा। गाघधी- 
जी की आयु सौ वर्ष की पूरी हो चुकी है इस प्रकार को भविष्यवाणी भी मैंने 
नहीं की । वडगे के कथनानुसार आपटे, ग्रोडसे और वडगे मेरे पास सिलने के लिए 
भाये थे यदि इसे मान भी लिया जाय तो भी वह आगे यह कहता है कि गोडसे 
ओर आपटे मुझसे मिलने ऊपर आये थे। वे मुझसे मिलने आये थे या घर में 
किसी अन्य से मिलने के लिए आये थे यह समझना उसके लिए सम्भव नहीं है। 
यदि यह भी मान्र लिया जाय कि वे छोग मेरे पास जाये थे तो भी हमने परस्पर 
बंया वार्त्ताछाप किया थह तो वह जाव नहों सकता। बत्त उन छोगो ने मुझते 
पड़यन्त्र के विषय में बात की थी ऐसा वड़गे के वक्तव्य के आधार पर यहू मात 
लेता न्यायोचित नहो होगा । उस दिन आपटे और गोडसे बहुत स्थानों पर गये 
और अनेक छोगो से बोले, हैदराबाद राज्य का आन्दो़न तथा 'हिल्दूराष््र! के 
भकाशन के सम्बन्ध में उन्होने बहुत छोगो से वारत्तालाप किया तथा पैसा एकत्रित 
किया ऐसा अभियोजको का कथन है। किन्तु मेरे साथ वे केवक पडयन्त्र के 
विषय में ही वे ऐसा आरोप ऊम्ाना क्या न्‍्यायोचित होगा ? यदि बडगे का 
यह कंपन मान लिया जाय कि मैंने उन्हें 'यशस्ती होकर आइये' ऐसा कहा भी तो 
यह कयद किस्मी अन्य कार्य के लिए क्यो नहीं हो सकता ? गराधीजी के सौ वर्ष 
पूरे हो घुके है मेरा यह कथन बढ़े ने स्वय सुना ऐसा वह नहीं कहता । उसका 
कहना है कि यह उसको आपडे ले कहा है, अत. उसके डिये मैं किस प्रकार 
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उत्तरदायी हो सकता है ? फिर भी आपदे और गोडसे इस धटता को भी अस्वीकार 
करते है _ + 
टैक्सी ड्राइवर की गवाही 


वम्बई के एक टैक्सी ड्राइवर का नाम ऐंतप्पा कोटियन था, जिसको टैक्टी 
एक दिन सावरकरतदन के आसपास चक्कर काटती रही। बडगे, गकर 
किस्तैया, नयूराम और आपडे उत्तमें वैठकर सावरकरसदन गये थे, ऐसा अभि- 
गोजकों का आरोप था। साक्षी के कथतानुसार उसकी गाडी शिवाजी उद्यान के 
एक ओर खडी की गईं, चारो सवारियाँ तीजे उतर गईं, वे ल्‍छोग कोने के दाईं 
ओर को मुदद कर दुसरे घर तक गये इतना ही उस ड्राइवर ऐतप्पा को दिखाई 
दिया था । 
उसकी गवाही से यह किचित्‌ भी आभास नही मिलता कि जिस घर में। 
उसकी टैक्सी की सवारियाँ गई है उस्त घर का नाम सावरकरसदन था और 
साक्षी को उसका ठिकाना ज्ञात है, वें छोग उतर कर कहाँ गये इसका 
उसको तनिक भी ज्ञान नहीं । वह ऐसा भी नहीं कहता कि थे लोग उत्तरकर 
उस दूसरे घर में गये थे। उसका कहना है कि वे छोग पाँच मिनट में ही वापस 
आ गये थे । किन्तु घडये की गवाही के आवार पर टैक्सी से घर तक जाने के 
पाँच मिनट और फिर घर के भीतर ऊपर की मजिल में जाने-आने में पाँच-दस 
मिनट तथा पाँच मिनट वापस टैक्सी पर पहुँचने में, इस प्रकार वीस-पचीस मिनठ 
का समय छगता है। दोनों साक्षियों के कथन में इस प्रकार की विसगति का 
का ध्यान सावरकरजी ने न्‍्यायारूय को दिलाया । आपटे और गोडमे ने इस 
प्रसग को, वडगे की कल्पना, कह ही दिया था। न्यायमूर्ति के पूछने पर शकर 
किस्तैया ने कहा था कि थिवाजी उद्यान तक वह उन छोगों के साथ टैक्सी में 
गया था। किन्तु आपटे, वडगे ओर नयूराम टैक्सी से उतर कर कही गये थे, ग्हू 
स्वयं टैक्सी में ही बैठा रहा। सावरकरसदन का तो उसने नाम तक नहीं 
सुना था। वस्तुस्थिति से इसकी भी विसगति की ओर सावरकरजी ने ध्यान 
आकर्षित किया । 
सावरकरजी हारा गाबीजी की आयु के विपय में की गईं भविष्यवाणी की 
शकर किर्स्तया की गवही में पुष्टि होनी चाहिये थी, क्योकि वडगे के कथनानुसार 
आपटे ने उसको यह वात्त टैक्सी में बैठने के वाद बताई थी। न्यायमूत्ति के 
पूछने पर शंकर किस्तेया ने कहा, “मैं ड्राइवर के पात्त बैठा था। झेप तीनो 
पिछली सीट पर वैंठे थे । वे मराठी और अग्रेजो दोनों भाषात्रो में बोलते थे ॥ 
मुझे न तो उनका वोलना साफ-साफ सुनाई देता था गौर व ही मेरी समझ में 
जाता था । 
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बढगे के कथन की दोनो गवाहियो में से किसी एक ने भी पुष्टि नहीं की ! 
सावरकरजी ने न्यायमूर्ति के ध्याव में यह बैठा दिया कि उसकी वात को सीधे 
ही काटा जा सकता है । 


में सावरकरजी की आज्ञा से पडयन्त्र में गया --बड़गे 

मैं सावरकरजी का एकनिष्ठ अनुचर था अत. सावरकरजी के विषय में 
कहा गया मेरा कथन प्रामाणिक होना चाहिये, इस वात को सिद्ध करने के लिए 
बडये ने एक अन्य वक्तव्य दिया। वडगे स्वय इस पड्यन्त्र में क्यों सम्मिलित 
हुआ इसके विपय में बताते हुए उसने कहा कि गोडसे और आपके ने अनेक वार 
उम्तकी आयिक सहायता की थी । उनका आभारी होने के कारण वह सदैव ही 
उनके कथनानुसार कार्य करता था। अत नयूराम भौर आपडे के ऋहने पर ही 
वह गाघीजी तथा अन्यो को मारने के लिये उनके साथ दिल्ली गया था । इस पर 
भी इस काम को करने को सावरकरजी की आज्ञा थी इस प्रकार की कल्पना भी 
आपदे ने उसको करा दी थी। इसलिए उनकी बर्यात्‌ सावरकरजी की आज्ञा 
का पालन करना वह अपना कर्तव्य समझ उनके साथ गया था। 


इस प्रकार इस पडयन्ध् से सावरकरजी का सम्बन्ध जोड़ने के लिये बड़गे 
का उपरिल्िस्तित कथन सर्वोच्च स्थान रखता था। सावरकरजी की. भाज्ञा है 
ऐसा यदि उसको नहीं कहा जाता तो वह इस पड़वन्त्र में सम्मिलित नहीं होता 
सच केवछ इतना, नथूराम और आपके भी इस दुष्कर कार्य को अपने कथे पर नहों 
के सकते थे। इस प्रकार की भावना बड़गे के इस कथन से परिलक्षित होती है । 


यह प्रमाण भी सुनी-सुनाई वातो पर आधारित होने के कारण उसका उत्तर 
देने के लिये सावरकरजी को कोई विश्येप श्रम करने को आवश्यकता अनुमव 
नही हुई। बढगे के इस कथन के लिये किसी प्रकार की स्वतन्त पुष्टि नही थी। 
सावरकरजी ने कहा, “वढगे जैसा साहसी, धैर्यवान, सुपरिचित व्यक्ति मनुष्य के 
सहज स्वभाव के अनुसार स्वय मुझसे ही उस आज्ञा के सम्बन्ध में पूछ सऊता 
था। अधस्वी होकर भाइये' ऐसा मैंने कहा यह उसने सुना और देखा ऐसा 
उसका कथन हैं। आपटे और गोडसे समीप ही थे। उससे भी अधिक बह मुझसे 
स्य पूछ सकता था, यह भाज्ञा आपकी ही की है न ?” परतु बडे ने ऐसा नही 
किया $ यदि बड़े स्वय को इतना एकनिप्ठ आज्ञाकारी मानता हैं तो वह २० 
जनवरी को गावीजी पर छामने से हमछा करना छोड़कर अपनी जान वचाने के 
छि्यि या आग सद्रा हुआ ? में समजता हैं कि यदि वड्ये दिल्ली गया भी होगा 
पी उस एसमान्र उद्देश्य यही रहा होगा कि किसी प्रकार निर्वासितो को 
माय अवध अस्य बेचकर अप्रिक घन कमाने की इच्छा से ही गया होगा ।”” 
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बडे की उच्चता 


वडगे की भवाही के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सावरकरजी ने उसके चरित्र 
एवं व्यवहार का न्यायालय के सम्मुख प्रत्यक्षीकरण करते हुए कहा कि बडगे 
कहता है--“मैं बिना छाइसेंस के वम तथा पिस्तौल आदि बेचता था । मैंने खरात 
के धर में शस्त्रास्त्र का थैा रखा था, क्योकि अगर मैं पकडा जाऊँ तो शस्तास्त्र 
मेरे पास न मिले यह मेरा हेतु था। दिल्ली में ड्राइवर की जानकारी के बिना 
मैंने दोनो पिस्तौल टैक्सी में रकख्ती क्योकि यदि वें पकड़ी जाती तो टैक्सीवाला 
सकट में पड जाता और मैं वच जाता | मैं विना टिकट यात्रा करता था और 
कर्मचारियों को रिश्वत देता था। मैं पैसा चाहता था। मैं चाहता था कि मुझसे 
'पिस्तोल लेकर दीक्षित॒जी महाराज मुझे कम से कम ३५० रुपये दें । इसलिये वह्‌ 
पिस्तील मुझे बदले में मिलने पर भी उसे मैंने खरीद लिया है ऐसा मैंने उनसे 
झूठ ही कहा था ।” यह सब वडगे ने अपनी गवाही में विभिन्‍न अवसरो पर 
कहा था। 
परस्थ दृरध्वनि ( ट्रक कॉल ) 
दि० १९-१-४८ को प्रात काल ९-२० पर दिल्ली के टेलीफोन न० ८०२४ 
से वम्बई के टेलिफोन न० ६०२१० पर एक ट्रक कॉल बुक कराई गई। दिल्ली 
का सम्वर हिन्दूमहासभा भवन का है और वम्वई का सावरकरसदन का | अभि- 
ओजको की ओर से यह आरोप लगाया गया था। उनका कथन था कि ट्रक कॉल 
चैयक्तिक था ऐसा उतके कागज-पत्रो से विदित होता था | नथूराम, आपदे, कर- 
करे, मदनलाछ, वडगे और शंकर ये लोग दिल्ली में थे और हिन्दुमहासभा भवन 
में ठहरे थे, यह अभियोजक पहले ही कह चुके थे। अभियोजको का कथन था 
'कि वह ट्रक कॉल कासार या दामले के ताम से था। कासार सावरकरजी के 
अगरक्षक का नाम था और दामले उनके कार्यवाह का। आपदे और नथूराम 
उन दोनो से परिचित थे ! इसलिये उन्होने हो वह कॉल बुक कराई होगी और 
चह सावरकरजी के लिये ही होगी ऐसा तर्क अभियोजक प्रस्तुत करते थे 
टेलीफोन सावरकरसदन में निचली मंजिल पर था। निचली मजिल पर 
हिल्दूसघटन-कार्यालय था और उस कार्यालय में अनेकानेक कार्यकर्ता आते-जाते 
रहते ये यह भी न्यायालय को ज्ञात था। 
बह ट्रद्धू कॉल अनुत्तरित हुआ था । उसमें कोई वातचीत नही हुई थी क्योकि 
अम्बई कार्यालय से यह कहां गया कि अपेक्षित व्यक्ति उपस्थित नही है । दिल्ली 
की ओर से कॉल को रह करा दिया गया था और उसको पुस्तिका में रह” अकित 
कर दिया गया था । 


हु १4 ३७० 


प्रतिप्रश्नों के अवसर पर अऑडवोकेट भोपटकरजी ने इस कथन का विरोध 
किया और सावरकरजी ते अपने कथन का योग्य स्पष्टीकरण किया। बह दूर- 
ध्वनि काप्ारे और दामछे के लिये नही था यह वकीलो ने उस साक्षी से ही 
कहलवा लिया था । चिट्ठी पर एक नाम था 'कसैया' और दूसरा था 'दलाल'। 
आगे चलकर दछाल काटकर डी मैलो लिखा गया था। यह दोनो नाम कासारे 
और दामले से सादुश्य रखते हुए भी दूसरी ओर इस नाम के व्यक्ति न मिलते 
पर किसी भी प्रकार का निष्कर्प इस कथन से निकाल लेना न्याय के विरुद्ध हो 
जाता था। 


उस ट्रक कॉल का भुगतान दो रुपया वारह आना १९-५-४८ को किया गया 
था । हिन्दुमहासभा के कार्य के लिये एक कार्यालय से दूसरे कार्याछय को कॉल 
बुक कराई गई होगी, ऐसा स्पष्टीकरण युक्तियुक्त था | दिल्ली से किसने कॉल बुक 
कराई इसका कोई लेखा-जोखा और प्रमाण प्राप्य नही था । 


जो दरध्वनि जन्म से पूर्व ही मर चुकी थी उसके विषय में कया पूछना, जो 
जन्मा ही नहीं अथवा जो हुआ ही नही, उसकी क्या वार्त्ता करना इस रीति से 
सावरकरजी ने अपने वक्तव्य मे इसका उल्लेख किया था | 
विधायक अंग 
अपने विरोध में प्रस्तुत साक्षियो एव प्रमाणो का सटीक सप्रमाण उत्तर देने 
के उपरान्त सावरकरजी ने अपने वक्तव्य का मुख्य विधायक अश प्रस्तुत किया । 
“विधायक कार्य के प्रमाणो के लिये उहोने समय-समय पर. प्रकाशित किये गये 
पत्रको को प्रस्तुत किया । उनमें एक पत्रक ६-११-४० को प्रकाशित किया गया 
था। जिसमें नेहरू को सजा होते ही उनके प्रति सहानुसूति प्रदक्षित करते हुए 
नेहरू की देशभक्ति की प्रशसा की गई थी। अगस्त, १९४२ में जब काग्रेसी नेताओं 
को विना किसी प्रकार के आरोप एव प्रमाण के जेलो में ढूँसा गया था उस समय 
सावस्करजी ने जो पत्रक भ्रकाणित क्रिया था वह उन्होने प्रस्तुत किया। 
गाघीजी के अनशन की समाप्ति के लिये उन्होंने २२-४-४३ को एक पत्रक 
प्रवाशित्त किया था वह भी प्रस्तुत किया गया। कस्तूरवा के देहान्त पर 
दि० २३-२-४४ को गाघीजो को भेजे गये सवेदनात्मक पत्र की प्रतिलिपि, गाधी- 
जी यी मुक्ति के बाद दि० ७-५-४४ को प्रकाशित किया गया पत्रक जादि ये सव 
पत्रक उसमें समाविष्ट थे । 
सावरकरजी के ऊपर तीखी टेढी दृष्टि क्यो ? 
सावरपरजी की कात्य-रचना आज आकान्नवाणी पर अनेक वार सुनाई 
जाता है। सावरबरजी की भृन्यु के उपरान्त उनके प्रति अपनी श्रद्धाजलि अपित 


करते हुऐ शासनाधिए्टित व्येक्तियों ने उनकी सुक्तकण्ठ से प्रशसा की। मैंने कही 
पढा हैं अथवा सुना है कि माननीय श्री वाछासाहेव देसाई ने कहा है कि सावरकर- 
जी जंसा ज्वलन्त देशभक्त आज तक ससार में कोई हुआ ही नहीं ) आकाशवाणी 
पर भी सावरकरजी की जीवनी सुनाई गई और उनका यशोगान किया गया। 


काश्मीर पर आक्रमण करने के हेतु से पाकिस्तान ने १९६५ में पेतरा बदला 
था । उसके प्रत्युत्तर मे हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियो को भारत 
की सीमा से ख़ेडते हुए लाहौर तक मार भगाया था। इस स्वाभिमानयुक्त कृति 
से बं।र सावरकरजी आतनन्दित होगे, इस घारणा के वज्ञीभूत शासन की ओर से 
उनको ञीघ्र युद्धवार्ता सुनाने का प्रबन्ध किया गया था, यह भी हमसे पढ़ा 
अथवा सुना था। केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री गुलजारीछाल नन्‍्दा ने सावरकरजी को 
मानवन देने का प्रस्ताव किया था और भ्रादेशिक सरकार ने भी उनको वृद्धावस्था 
की पेंगन देने का कुछ निइचय किया था। इस प्रकार का समाचार भी सुनने 
में आया था। सावरकरजी को अमुक मान नही दिया गया, अथवा उनको अमुक 
उपाधि से विभूषित नही किया गया, इस प्रकार के विचार कभी-कभी अपने मत 
में आते हैं। परन्तु उन्हें कुछ न कुछ दिया गया था, इससे ऐसा निष्कर्ष अवश्य 
निकाला जा सकता है कि सावरकरजी के प्रति शासन की दृष्टि सुधरने छगी थी, द्वेष- 
भावना केस होने छगी थी, शासन की यात्रा स्वष्निक राजनीति से व्यवहार्य 
राजनीति की ओर हो रही थी। पुराने रोग में सहसा सुघार नहीं होता । अत 
जितना भी सुधार हो रहा हो उसका यथावत्‌ मूल्याकन होना चाहिये। हम 
कहाँ थे भौर कहाँ तक पहुँचे है यह देखने पर पुराता रोग तथा उससे होने वाली 
निवृत्ति ध्यान में आयेगी। उसी प्रकार सावरकरजी पर घार क्यो थी यह भी 
समझ में आयेगा। 
उच्च शिक्षा के लिये इग्लेड जाने से पूर्व सावरकरजी ने देशमुक्ति के लिये 
प्रयत्न किया था। स्वतन्त्रता का स्तोत्र, चाफेकर वन्धु का पवाडा आदि काव्य 
से और मित्र मेला या अभिनव भारत इन सस्थाओ की स्थापना से और विदेशी 
कपडों से , अग्निकाण्ड से उनकी स्वयभू स्वतन्त्र प्रेरणा स्पष्ट हो चुकी थी। राष्ट्र 
स्वतन्त्रता के घ्येय के लिये यथासाध्य साधन का अपनाना केवल समर्थनीय ही 
नही, आवश्यक भी होता है, यह उनका तत्त्व था। उस तत्त्व के अनुसार उनका 
व्यवहार भी समय पर शस्तराचारी हो जाना स्वाभाविक है। 
हछदन में इंडिया हाउस में जो युवक एकत्रित हो जाते थे उनको राष्ट्रप्रेम 
की दीक्षा दी जाती थी। पण्डित श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल आदि 
का पथ-प्रदर्शन उन्हें प्राप्त होता रहता था। स्वयप्रज्ञ सावरकरजी ने उस समय 
भारतभवन को प्रभावित किया था। 
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गांधीजी और सावरकरजी की प्रथम मेंट इंग्लैंड में हो हुई थी) उनकी 
भ्रस्पर मतभिन्‍नता एवं विचारभिन्तता उस समय से ही चली भा रही थी । 


गाधीजी के चरित्र को हमने शुद्ध मत से देखा और परखा तो भी गाघीजी 
जिन तत्वों के लिये प्रसिद्ध थे बया उन तेत्त्तों से उनका व्यवहार सुरंगत था 
ऐसा प्र्न समुपस्थित होता है। मन में ऐसा सम्भम निर्माण होता है कि उन्होंने 
अहिंसा को जीवन का मुख्य तत्त्व माना था, या स्वतन्त्रता को माता था, था 
राजनिष्ठा को माना था । 

गाघीजी को सावरकर गुट का शल्त्राचारी भार्य सुहाता नहीं था। “मारो 
कादो का पथ' नामक पुस्तिका में उन्होंने क्रान्तिमार्ग एव क्रान्तिकारियों की विच्दा 
की थी। इसका उल्लेख श्री शि० रू० करदीकर में मपनो पुस्तक तावरकरजी की 
जीवनी के पृष्ठ १५५ पर किया है। क्रान्तिकारियो के शुण्ड की ओर बिचते 
चल्ले जातेवाले युवकों को वे वचाना चाहते ये। श्री इंदुलाल याज्ञिक ने लाछा 
हुरदयारू की जीवनी लिखी है। दि० ३-१२-१९०६ को गांबीजी ने जो पत्र 
डॉ० पी० जे० मेहता को लिखा है उसका उत्तमें उल्लेस हैं। उस पत्र मे गाघी- 
जी छिखते हैं--'श्यामजी का मार्ग सत्य से दूर हैं। उनको कार्य-्यद्धति भी 
घर्मानुकूल नही है। वे त तो इदवर के अस्तित्व को मानते हैं जोर न पुन्जन्म 
को । भारतभवन के आसपास केवल विपाक्त वायुमण्डल ही बचा रहता हैं। 
आप द्मामजी की सीख का अनुकरण करते है, ऐसा में समझता हूँ । मेरी उससे 
चातचीत हुईं है उसके परिणामस्वरुप ही में भयभीत होकर उस मार्ग से पीछे 
हटा हूँ ।”' 

वास्तव में शस्ताचार क्रान्तिकारियों का ध्येय न कभी होता है और न हुआ 
है । लोगो को केवछ मारना यह भी उनका उद्देश्य नहीं होता । इस बात को 
गाघीजी ने कसी गम्मीरता से सोचा हो नहीं । सरवार भगत्सिह ने छोकममागृह 
में जो पत्रक विलेरा था उसमें क्रान्तिकारियों के जीवत-दर्शन का सम्यक्‌ दिव्द्शन 
कराया गया था। उस पत्रक में कहा गया था-- 

“हम मनुष्य के जीवन को वहुत पवित्र मानते है | हम ऐसे उज्ज्वल भविष्य 
पर विश्वास करते है कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शान्ति का बोर स्वातस्प्य 
का अवसर सुलम होगा । हमको अनिवार्यरूप से जब मानवी रक्त प्रवाहित करना 
पछ्ता है तब हमें दुख भी वहुत होता है। परन्तु क्रान्ति के माध्यम से सभी को 
अमान स्वतत्वता भ्रदाव करना और मनुष्य द्वारा मनुष्य के ही किये जाने वाले 
झोपण को समाप्त करना ही हमारा उद्देश्य हैं। ऐसी ऋत्ति में कुछ तन कुछ 
रक्तपात होना अनिवार्य है।” क्राच्ति के प्रास्म्म से ही क्रान्तिक्गरियों की यही 
अूमिका रही है। यदि सदन धो स्वतन्तता प्राप्त हो जातो तो शक्त्प्रयोग द्वारा 
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अपने शीद्व हथेली पर रख कर प्राणों की आहुति देने का दुष्कर कार्य वे कभी न 
करते । 
अहिंसा तत्त्व का सहारा छेने के कारण गांधीजी को क्रान्तिकारियो का मार्ग 
अनुचित प्रतीत हुआ यदि इस वात को मान लिया जाय तो फिर जो कोई भी 
शस्त्रअ्योग करने वाछा होगा उन सभी का मार्य उनको अनुचित ही प्रतीत होना 
चाहिये । परल्तु ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किया जाने वाला दस्त्राचार उन्हें अनुचित 
एवं अधर्म्य प्रतीत नही हुआ, इसका उल्लेख हमें उन्हीं के चरित्र में मिलता है| 
अग्रेजो ने झुलूओ के विरोध में युद्ध प्रारम्भ किया था । उसके सम्बन्ध में गाचीजी 
छिखते हूँ “शुलू लोगो ने हिन्दुस्थानी छोगो को भी कोई हानि नही पहुँचाई थी । 
उन लोगों पर विद्रोह करने का आरोप भी किसी प्रकार छग्राया गया था। उन 
लोगो की वडी क्रूरता से हत्या हो रही थी। परन्तु फिर भी उन लोगो के विरोध 
में अंग्रेजो ने युद्ध घोषित करके स्वयंसेवको की माँग की यह सुनते ही मैंने स्वयं- 
सेवक वत्त कर अंग्रेजों की सेना में भरती हो लडाई में यत॒किचित्‌ भाग छेने का 
निश्चय किया । क्योकि मैं अग्रेजी साम्राज्य को विश्व पर उपकार करनेवाक्य 
साम्राज्य समझता था। उस साम्राज्य का विनाश ले हो यह मेरो हादिक 
इच्छा थी।” 
गाधीजी जो अहिसा के पुजारी बनते थे उन्हें ऐसे अवसर पर कहना 
चाहिये था, “विटिश साम्रोज्य द्वारा झुलू समुदाय पर किये जानेवाल़े अत्याचारों 
का प्रतिरोध किया जाना चाहिये क्योकि वह हिंसक अत्याचार है इसलिये 
अधर्म्य है । ससार पर उपकार के नाम पर की गई अहिंता वन्दनीय और करता 
करने के नाम से की गई अहिंसा निन्दनीय है, अहिंसा की ऐसी टिविघ व्याल्या' 
नही हो सकती | कोई भी भारतीय अग्रेजो के इस हिसक युद्ध के झिये कोई 
सहायता न करें।” गाघीजी के तत्व उचित थे अथवा अनुचित इस प्रश्न की 
अपेक्षा बे अपने उस तत्त्व से सुसंसत रहें ऐसा हम आज कह सकते है, यदि उन्होने 
इस प्रकार के विचार व्यक्त किये होते । 
हमें यह भछीमाँति ज्ञात है कि भारत में आ कर गावीजी ने “अप्रत्यक्ष 
प्रतिकार' का अवलम्ब लिया था। केवछ वह उपाय पर्याप्त नहीं होगा ऐसा 
सावर्करजी का विचार था । इस विपय पर उनको काक्' नाम दैनिक के लिये 
लिखी हुई एक वार्ता हमें देखने के लिये मिली। उन्होने उस वार्ता में दक्षिण 
फ्रान्स के बागवानो, वहाँ के शासकों के साथ हुए कलह और उप्के निरोध के लिये 
अपनाये गये उपायो के विषय में सकेत कियाहै। इस सम्बन्ध में दि० 
१९-७-१९०७ को सावरकरजी द्वारा लिखे गये पत्न का साराक्ष इस् प्रकार 
लिया जा सकता हँ--“दक्षिण फ्रास में संघटित रूप से अप्रत्यक्ष क्रान्ति का अब॒- 
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झम्बन्‌ लिया गया था।। शासन की सेवा न करना शासन के" अधिकारसैत्र में 
स्थित पाठशाल्ाओ, स्यायालयों आदि का वहिष्कार करना, शासन के बैक में घन 
जमा न करना, शासन को कण न देना, छगान न देना आदि इस प्रकार का वे 
विरोध व्यक्त कर रहे थे। राज्यद्रोह का उत्तरदायित्व न॒ उठते हुए, हाथ में 
शस्त्र घारण न करते हुए, जौर रक्त की एक भी बूँद न गरराते हुए अप्रत्यक्ष 
प्रतिरोध से राज्यक्रान्ति इस प्रकार की एक नई पद्धति का प्रारम्भ होने लगा । 
किन्तु ज्यो ही यह आन्दोलन अपनी सफलता के चरम पर पहुँचा त्यो ही शासकों 
ने सेना और शस्त्र के वल से उसको विफल करने का विचार कर लिया। उस 
समय आन्दोलनकारियों ने भी फिर अप्रत्यक्ष प्रतिकार का विचार छोड शस्त्र 
हाथ में लिये । इससे यह सिद्ध होता है कि अप्रत्यच्च प्रतिकार की सफलता के 
लिये भी शस्त्रो को दृष्टि में रखना आवश्यक होता हैं। 


“अप्रत्यक्ष प्रतिकार की इस तत्त्व-अणाली में हम दो बातें मान लेते है। वह 
यह कि प्रत्येक व्यक्ति उदात्त होगा ओर वह पूर्णहप से सहयोग देगा। सभी छोग 
शासकीय सेवा का त्याग करेंगे यह मात लेने पर यह वात फिर विचारणीय नही 
रह जाती कि कंगाली से निष्काचन हुए व्यक्तियों में, इच्छा होते हुए भी, इतनी 
उच्च त्यागवृत्ति नही पनपती । दूसरी वात यह कि विरोधी पक्ष बहुत ही प्रवर् है, 
नियम एवं निवस्धों को वह भग नही करेगा, डडे का प्रयोग वह नही करेगा, गला 
चोटनेवाछा नियम वह छागू नहीं करेगा ऐसा हम मान लेते हैं। जो शासन 
ह्ोकमत के विरुद्ध जाने तक की निकृष्ट बात सोच सकता है-वह समय पर नया 
कानून वना कर भर पुराने विधान को विधटित कर अप्रत्यक्ष प्रतिकार को बल से 
दवा देने की सीमा तक क्र भी होता है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिये। * 

“विश्वामित्र ने वशिष्ठ की कामघेनु की माँग की थी। वश्षिष्ठ के इनकौर 
करने पर विश्वामित्र ने तुर्त निश्चय किया कि वह उसे बलपूर्वक ले 
जायेंगे। यदि विव्वामित्र से कहा जाय कि वे उदात्त है, तो वह शायद सुतने के ल्यि 

राजी हो जाये इस भावना से वशिष्ठ ने उत्ले कहने का निश्चय किया और यह 
दिखाने का यत्न किया कि कम से कमर उनके गाय छे' जाने के दुष्प्रबल का हँस 
प्रतिरोध नही करते, इससे शायद उनमें बुद्धि का विकास हो जाय और वह गाय 
हि के जाना स्वीकार कर छें। किन्तु विश्वामित्र में तो-वह उदात्तुता थी नहीं-। 
कामेनु के रक्षार्थ शस्त्रधारियो का वशिष्ठ ने माह्नान किया तो उन्होने विद्वा- 
मित्र के सनिको को,परास्त कर कामधेनु का अपहरण होने से बचाया । ऐसी 
पुराणों में कया आती है (४, £ ० 

“ 'ज्वराज्य-आ्ति के इतिहास पर यदि हम दृष्टिपात करें तो उसमें भी इ 

अकार क्ाय विवेचन प्रतिफलिंत होता प्रतीत होता हैं। असहयोग आन्दोलन को 
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अवाने के लिये अग्नेजों वे- वल्प्रयोग -किया । भारतीयों का गला घोटने के 
फलिये भाँति-भाँति के नियम बनाये गयें। रौलद ऐक्ट के “विरुद्ध आवाज 
उठाने का ,छोगो.को श्वाहस.ही न हो इसके लिये जलियाँवाढा वाग का “हत्या- 
काण्ड किया गया। १९४२ के आन्दोलन में आन्दोलनकारियो ने नि शस्त्रता 
का परित्याग कर दिया । 
सावरकरजी के इस सन्देश का कि--'सेना में जा कर शस्त्र-विद्या प्राप्त 
करो,” देशगौरव नेताजी सुभापचन्द्र वोस ने दि० २४-६-४४ को एक वक्तव्य 
द्वारा सम्मान किया। सेना में मरती हुए भारतीयों का उपयोग कर नेताजी 
ने अग्नेजो की सेना के छक्के छुडाये थे । युद्ध में अग्रेजो की विजय होने पर भी 
उन्हें यह मली-भाँति आभास हो गया था कि अब वें अधिक काल तक भारत 
पर एक छत्र राज्य नहीं कर पावेंगे। इंडियन फ्रीडम ऐक्ट प्रसारित करते 
समय इग्लैड के तत्कालीन प्रधानमन्त्री एटली ने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री चचिल 
से कहा था | १-- भारतीय सेना की अब अग्रेजो के प्रति निष्ठा समाप्त हो गई है, 
२- हिन्दुस्पात को अपनी मुट्ठी में रखने के लिये अंग्रेजों की वहुत बडी सेना 
को भारत में रखना ब्रिटेंत लिये हितकर नही होगा । इसलिये ब्विटेन सत्ता का 
हुसस्‍्तान्तरण कर रहा है । 
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उपरिलिखित अनुभव एटली को सद्य सम्भूत था । १९४६ के प्रारम्म से ब्रिटिश 
अधिकारोगण एवं भारतीय सैनिकों के भध्य मन-मुंटाव का वाता4रण एक 
विशिष्ट रूप धारण करता जा रहा था । कराची, छाहोर, वम्बई और दिल्ली के 
आायुस्ैनिको ने हडताल करके एक ऐसा कार्य किया था जो कि सेना के इतिहास 
में अमूतपूर्व घटना थी। इस प्रकार की भ्रपेक्षा सैनिकों से कमी नहीं की 
-जा सकती थी। १९ और २१ फरवरी, १९४६ को नोसैनिको ने आन्दोलन किया। 
दोनो ओर से मुक्तरूप से गोलियो की वर्षा हुई थी। अग्नेज सत्ताधारियों को स्पष्ट 
-अनुभव हो रहा था कि -सेना अब उनके अधिकार में अधिक समय तक रहने 
वाली नही है। शस्त्रवल का सामर्थ्य स्वराज्य के आन्दोलन की सहायता बरता 
-है, यही इसका इतिहास हैं| ,- 5 
१९१० में लोकमान्य तिलक के देहान्त के उपरान्त भारतीय राजनीति का 
नेतत्व गाघी के थाह में, आ गया था । सावरकरजी उस समय वन्दीगृह में थे। 
कारागार से मुक्त होने पर भी, १९२४ से उन्हें रत्वागिरि में स्वानवद्ध करके 
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रखा गया था। यद्यपि वे कारागृह में नही थे किन्तु किसी भी प्रकार की राज- 
नीति मैं भाग छेने पर उन पर प्रतिवन्‍्ध था। न वे किसी प्रकार का भाषण दे 
सकते थे औौर न ही कोई लेख प्रकाशित कर सकते थे। किन्तु फिर भी गुप्त स्प 
से कभी-कभी वे राजनीति के विषय पर अपने विचार व्यक्त करते रहतें थे । 


सावरकरजी चाहते थे कि गराधोजी सशस्त्र क्रान्तिकारियो को भले हो 
प्रोत्माहित अथवा पुरस्कृत न करें किन्तु कम से कम उनसे घृणा तो न करे । वे 
युवकों में जागृत चेतना को कुचे नही, उनको अपमानित न करें। सावरकरजो 
का मत था कि जो समाज शस्त्रपराइमुख हो चुका है उसे अहिंसा की धुँट 
पिलाकर पूरे देश का ही विनाश किया जा रहा हैं। सावरकरजी वडी प्रदरता 
से क्रास्तिकारियों को देशभक्ति की प्रशसा एवं गाघोजी के अहिसावाद को 
आलोचना किया करते थे । गाधीजी के वक्तत्यों में व्यक्त परस्पर विरोधों विधान 
की वे खुछ कर आलोचना करते थे। गाधोजी अपने लोगो से कहा करते थे 
कि जो सच्चा सत्याग्रही है वह कभी भन में इस प्रकार का विचार भी उत्प्तः 
नही होने दे सकता कि वह शस्त्र का स्पर्श भो कभी कर सकता हैं। यहाँ तक 
कि हाथ में छाठी घारण करना भी सत्याग्रहो के लिये निषिद्ध है। प्रथम विश्व- 
युद्ध में बिना शर्त अग्रेजो को सहायता करने के लिये सेना में भरतो होने का 
विचार गावीजो ने किया था इस विषय में उनका कहता था कि ऐसा उन्होने 
ब्रिटिश साम्राज्य के प्रेम के कारण किया था। गाधीजो के इन कृत्मो का सावरकर- 
जो अपने छोगो को आभास देते रहते थे। अग्रेज लोग किचित्‌ भी सज्जन 
नहीं और न ही उनका इस देश पर राज्य करना किसी न्यायाधिकरण द्वारा प्रदतत' 
आज्ञा के अधोन है और न हो उनको यहाँ से भगाना भन्याययुक्त है! उसके लिये' 
अपनाये गये किसी भो भार्ग को पापमण नहीं मानना चाहिये। श्स प्रकार का 
प्रत्िपादद सावरकरनी करते रहने ये। गाघोजी के प्रेममुलक प्रचार से वे बहुत 
दुखी होते थे । एक स्थान पर उन्होंने लिखा था--“'इस गडवड ने राष्ट्र का 
वितना अहित किया है और राष्ट्र को कितना अपमानित किया तथा उसे किस 
प्रकार अकर्मण्य चनाकर रखे दिया हैं जब इसका विचार भन में आता है 


तो मन क्रो एवं घृणा से भर जाता है।” यह उन्होंने दि० ११-८-१९२७ 
को लिया भा । 


क्रान्तिकारियो का किसो प्रकार भी उल्लेस न करना अथवा उनके कार्य 
की निन्‍्दा करते हुए अपमानपूण लेख लिखना सावरकरजी को सहा नहीं था। 
एक बार गाषीजी ते अपने 'यंग इंडिया' में क्रान्तिकारी गोपानाथ साहा का 
उ्ततय कर उनका अपमान बरतें हुए उन्हें अपरायो” तक छि टाड़ा था घ 
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गांधोजी ने लिखा था 'उनके उद्देश्य की प्रशंसा करना भी पाप है।” क्योकि 
क्रान्तिकारं! हिंसक प्रवृत्ति के होते है। सारे देश में गाधोजी के इस विचार की 
खूब भालोचना हुई थी । जब क्रान्तिकारी यतीन्‍्द्रनाथ का देहान्त हुआ तो उनके 
विपय में बोलते अथवा लिखते हुए गाघीजी ते उनके शम्मान में 'हुतात्मा' शब्द 
का प्रयोग नहीं क्रिया था। कैवछ इतना कहकर गाघों ने अपनो क्षेप मिटानों 
चाही थी कि वे अपराधी नही थे।” किन्तु अपने पत्र में यत्ीन्द्रनाथ के वलिद न 
को गाथा प्रकाशित करने को उन्होने टाल दिया था ! 


क्रान्तिकारियो के बचाव के लिये देश भर में न्‍्याय-सहायता-निधि स्थापित 
की गई थी। किन्तु गाधी जी ने उसके लिये किंचित्‌ भी सहायता नहीं दी 
थी। सहायता न करने मात्र से ही गान्वी जी को सन्तोप नहीं हुआ अपितु 
अपने विचार व्यक्त करतें हुए उन्होने यह भी कहने की धुष्टता की थी कि इस प्रकार 
की सहायता निधि एकत्रित करता अनुपयुक्त हैं। 

ऐसा प्रत्तीत होता हैं कि गाधी जी को यह अनुभव होने छगा था कि उनके 
इन दुष्कृत्यो से उनकी कुख्याति फैल रही थी ! उससे बचने के लिये उन्होने एक 
खाल चली । वह यह कि वे कारागार में क्रान्तिकारियो से मिलने के लिये गये । 
चहाँ जब उनसे आढे हाथो यह पूछा गया क्रि आपने उस निधि का विरोध क्यो 
किया तो गावीजी अपना दामन बचाने के छिये उत्तर दिया--“इसलियें कि कोई 
अच्छा वडा वकील पैरवी के छिये आगे आ सके ।” 

क्रान्तिवीर यतीन्द्रनाथ का उल्लेख त करके और मेरठ अभियोग निधि कै 
विषय में गाघी जी के सदिग्ध उत्तरो की आलोचना करते हुए १६-११-१९२९ 
को सावरकर जी ने लिखा--हुतात्मा यतीन्द्रताथ सशस्त्र क्रान्त्रिकारी था। आन 
को निगरूने वाले भगत, दत्त, साहा, यतीन्द्र आदि क्रान्तिवीरों का सम्पूर्ण देश ने 
हुतात्मा, देशभक्त, देशवीर कहकर सम्मान किया तो इसमे मेरे अर्थशून्‍्य, ढलाऊ 
अहिंसा के सिद्धान्त पर से देशवासियों का विश्वास हटने लगा और उत्त अनुपात 
- में यद्षपि मेरा व्यक्तिगत नही, क्योक्ति व्यक्तिगत प्रश्न पृथक है, तो भी पाथिक 
भहात््य का प्रस्थ कम होता है, इसलिये में यत्ीचद्रनाथ को हुतात्मा नहीं 
कहता ऐसा यदि गाधी जी स्पष्ट रूप से कहते तो इससे वहुत कुछ बात स्पष्ट हो 
जाती | इसी प्रकार मेरठ के छोग भी सशस्त्र क्रान्ति के आरोप में वन्दी थे । 
उनके लिये यदि देशवासी निधि स्थापित करते हैं तो इससे उनका सम्मान होता 
है अन्यथा किसी एक वकीछ के निशुल्क पैरवी के ल्यि उच्यत हो जाने पर 
उसको राष्ट्रीय स्वरुप प्राप्त नही हो उकता, इसलिये निधि स्थापित करने से ही 
उसकी राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो सकता हैं, ऐसा विचार कर ही यह कार्य किया 
शया था। यह सोच समझकर ही मेरठ सहायता निधि स्थापित की गईं थी। 


१० न रैंड५्‌ - 


परन्तु देद्ष में मेरे होते हुए क्रान्तिकारियों की इतनी प्रशसा हो इससे मुझे चिढ 
होती है (गाधी जी को इस विषय में बोलते बोलते कितनी चिढ उठती 
थी इसका शान |उन अनेक सज्जनों को हैँ जिनका गाधी जी की इस 
विचारधारा से विरोध था ) ऐसे «हुतात्माभी की जय-जयकार का अभिप्रात्त 
हैँ मेरे सदृश अहिसावादी सिद्धान्त के श्रतिवादक का अपमान । ऐसे क्रान्तिकारियो 
के समर्थन के छिये एकत्रित की जाने वाली निधि अहिसावादियों की राष्ट्रीय निन्‍्दा 
के बरावर है, यह मैं मी भाँति जानता था, इसलिये कोई भी ऐसे क्रान्तिकारियो 
की प्रशंसा करे यह मुझसे सहा नही जाता, इसलिये मैंने मेरठ अभियोग निधि का 
विरोध किया ऐसा यदि गायी जी स्पष्ट रूप से बहू डाल तौ सच-सूठ क्ादि के 
बहाने खोजने की आवश्यकता ही न रहे । कम से कम भविष्य में ही वें ऐसे 
अप्रामाणिक तथा उनका छोडकर अन्य किसी को भी न फ़सानेवाले कोटिक्रम 
करना वह छोड दें । इससे उनका भत्त कितना ही वि६८ध क्यो व हो किसी को फ़िर 
किसी प्रकार का दु ख नही होगा ।” 


हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रयोग में भी गाथी जी का अहिंसा तत्व कसौटी 
पर खरा नही उतर रहा था। गाघी जी ने अपने यग्र इडिया में इम्छाम को 
शान्ति का प्रतीक घोषित किया था। ओर उसी छेख्र में उन्होंने यह भी लिखा 
था---/इस्छाम की तलवार के साथ अधिक भी साठ-गाठ होती है यह सच हैँ । 
परन्तु यह तो परिस्थिति दोप का परिणाम है ।” तलवार को हिंसा का प्रतीक 
मानकर फिर परिस्थितिवश उसके उपयोग को उपयुक्त सिद्ध केरना गाधी जी 
के सिद्धान्त के विरुद्ध होना चाहिए। यह प्रश्न तो विलकुल पृथक ही हैं कि 
इस्लाम के तलवार का उपयोग करना उसकी शान्तिप्रियता की ओर इंगित करता 
है अथवा आक्रामक नीति की ओर । कितु गाघी जी ने तो प्रतिपक्षियो के अन्याय 
एवं अत्याचार तथा हिसाचार के प्रतिकार में मो स्वय शस्त्राचार का मार्ग नही 
अपनाया, इसके विपरीत हिन्दुओ को अहिंसा सिखाने के छिये अपनी सारी 
दाक्ति का अपव्यय किया ऐसा हमें उनके जीवन की घटनाओं को देखने से 
प्रतोत होता है । 
सावरकर जी गाघी जी के एकपक्षीय प्रयोगो पर सदा शका एवं सन्देह 
व्यक्त करते थे । उन्हें उनकी अहिंसा की चीति पर कभी विश्वास नहीं जमा । 
उन्हें इससे स्पष्ट आभास मिलता था कि उससे मुसलमानों की आक्रामक नीति 
को प्रोत्साहन मिलता है। दि० ७-१-१९२७ को लिखे अपने छेख में उनके 
विचार इस प्रकार व्यक्त किये गये थे--“'बास्तविकता तो यह है कि अधिकाश 
मूसलमानो को यह हिन्दुस्यान अपना देश प्रतीत नहीं होता। और उसमें 
भी हिन्दुओं का निवास तो उनको कांटो को भाँति चुमता है। देश भर 
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में थे जो दगे-फसाद होते है उन्तकी पृष्ठभूमि में यही भावता कार्य करती है। 
कतिपय समझदार मुसलमानों को छोडकर अधिकाश मुसलमानों के मन में यही 
भावना उभर रही है कि तुकिस्तान, अफगानिस्तान अथवा ईराव की भाँति 
यह्‌ हिन्दुस्थान भी एकमेवाहदितीय इस्लामी राज्य बन जाय! इस देश को ऐपा 
बनाने पर ही वें इसके साथ अपने देश का सा व्यवहार कर सकेंगे और इ्सके प्रति 
अपना प्रेम प्रकट कर सकेंगे | 


"गावी बच होने के कारण पक्षपात से परे है. ण्ह यदि मान लिया 
जाय तो जिस प्रकार अपनी जाति के साथ पत्तपात करना अनुचित है उसी प्रकार 
डूसरी जाति को ओर झुकना भी पक्षपात ही कहलायेगा । शब्दकोप में इसके लिये 
कोई अन्य शब्द उपलब्ध नहीं हो सकता ।/ 

इसमें यदि सुधार किया जाय तो उचित होगा। इस्लाम के शान्ति, 
सहिष्णुता और भूतदया के जो उपदेश गाघी भी को ज्ञात है वें सब वस्‍्नुत यग 
इडिया के माध्यम से गाथी डी अपने मुसलमान भाइयों को ही सिखायें तो उत्तम 
होगा। और उनके शिष्य अछी वन्धुओ के जिस प्रकार खिलाफत आन्दोलन के 
विषय में व्याख्यान हुए उस प्रकार के व्याख्यान इस्छामी शान्तिमन्‍्त्रो पर करवाने 
चाहिये। कभी कभी मुसलमानों को राष्ट्रभक्ति जगाने के लिये कड़वा किल्तु 
प्रभावी उपदेश भी देना चाहिये। 

गाधी जी हारा इस देश में मुसलमानों की आक्रामक प्रवृत्ति को परिषोषण 
प्राप्त हुआ जिसका प्रत्यक्ष परिणाम हम आज पाकिस्तान के रुप में देख रहें है। 


१९३७ में सावरकर जी पर से भ्रतित्रन्ध हटाये गये । अब वे रत्वागिरि से 
अन्यत्र आने जाने के लिये स्वतन्त्र थे। इन्हीं दिनों से सावरकरवाद और गाघी- 
याद का प्रत्यक्ष रूप में आमता सामना होना प्रारम्भ हुआ | स्वराज्य प्राप्ति के 
लिये आन्दोलन करने के साथ ही सावरकर जी को एक अन्य कार्यक्रम भी अपने 
हाथ मे छेना पडा और वह था गावी जी की इस एक पक्षीय अहिंसा प्रणाली की 
चातक शिक्षा का खण्डन करना । उसी का विधायक स्वरूप था हिन्दूसघटन । 

राजनीति में भावी जी का प्रवेश होने से पूर्व अर्थात्‌ १९०३ में ही सावर- 
जी ने स्वतन्ना देवी स्तोत्र कहा था। आज तो वह आकाशवाणी पर भी सुनने में 
भा जाता है। उन्होने स्वतन्त्रता को देवी का आह्वाहन करते हुए कहा था--'तुज 
साठि मरण ते जनन, तुज जनम ते मरण |” अर्थात्‌ तुम्हारे लिये मरना यह जन्म 
हूँ और तुम्हारे लिये जोना मृत्यु है। स्त्रय उन्होंने देश की सतन्त्रता के ल्यि 
कितनी यातनायें सही इसका उल्लेख करने की हम आवश्यकता वही समझते । 
स्वराज्य के लिये वलिदान करनेवाछो का वे सदा सम्मान करते यें। १९३७ के 
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वाद तो प्रकट रूप से सभाओ में वें उनका गुणगाव एवं अभिवादन करते थे । 
हिन्दू सगठन के अन्तर्गत हिन्दुओं को ही केवल एकाधिकार प्राप्त हो ऐसी उनकी 
भावना नही थी। परन्तु सहिष्णुता के नाम पर हिन्दुओ के अधिकार छीन कद 
दूसरो को दे देने के वे विरोधी थे। हिन्दुओ पर अन्याम किया जाम तथा उनके 
साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाय यह उन्हें वरदाइत नही था। हिन्दू महासभा 
और काग्रेस में यदि परस्पर विरोध अथवा संघर्ष का विषय था तो केवल 
यही था। 

हिन्दु महासभा तो राजनीति में पहले से ही पदार्पंण कर रही थी। कांग्रेस के 
प्रचारतस्त्र की व्यवस्था ठीक हो गई थी। सावरकर जी के नेतृत्ल में हि हन्दू महा« 
रामा हिन्दु सघटन का अधिए्ठान था और था गाघी जी के नेतृत्व एवं काग्रेत की 
हिन्दू मुस्लिम एकता की तोति का विरोव। इस वात को छेकर गावी जी एव 
कांग्रेस का प्रचार तन्‍्न यह प्रचार करता था कि हिन्दू महासभा स्वराज्य विरोधी 
है, बह प्रमतिगामी हैं, आदि आादि। और इस प्रकार का प्रचार उस बतावरण 
में आसानी से खप जाता था। शस्त्रविद्या सीखने के लिये सेना में भर्ती होगा 
चाहिये, स्वय सुलभ इस प्रकार के सुअवक्षर को ऐसे समय में ठुकरा नहीं देना 
चाहिये, ययीचित समय पर शस्त्र का उपयोग किप्त प्रकार करना है इसको 
समझना चा हये। सावरकर जी के इस प्रकार के प्रचार का विपरीत अर्थ लगाया 
जाता था। उसका परिणाम यह हो रहा था कि हिन्दू हितो के विरोव को देश- 
भक्ति का लाम दिया जा रहाँ था और हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं पर किये 
जाने वाले आक्रमणो को स्वराज्यप्राप्तिका मार्ग माना जानें छगा था। 


इस प्रक/र के अप-अ्रचार का उत्तर देने के लिये कभी तो स्वतस्त्र विव/रो 
के समाचार पत्र आगे आ जाते थे, किन्तु सर्वदा एवं सुसगठित रूप से ऐसा कोई 
प्रयत्त सस्मव नही हो पाया था। तब साधारण कोटि के दो चार समाचार पत्नो 
का सचालन हिन्दु महासभा के छिये किया जाने छगा। आज यदि कोई कहे कि 
बाराब बन्दी का कार्यक्रम सफल हो गया है तो सम्मवतया हम छोग हसते हैं । 
किन्तु उस समय कोई यदि कहता कि हिन्दूमुस्लिम एकता का प्रयास सफल हुआ 
है, तो उत समय हसने की सुविधा नही थ। । उस हिन्दुमुस्लिम एकता के विरोध में 
कोई छो4 सप्रमाण छेख भी यदि लिखा ज/ःय तो उस ल्ेखको प्रकाशित करनेवाडे 
समाचार पत्र को दण्डित किया जाता था। मि 

युद्धकाछ में शासकोयस्तर का प्रचार तन्‍्त्र विपक्षी को चकमा देनें के लिपरे 
कियाजाता है । उस समय क ग्रेस ने इस वात का भी रुपा७ नही किया कि उनका 
स्वकीय कौन है और परकीय कौन | यदि उन्होने प्रचारतन्त्र का भी उपयोग 
किया तो बाल्मवत्ना के लिये ही। मुस्चिम राष्ट्र का यदि निर्माण हुआ तो वह - 
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हिल्दुओ की भूमि पर हो भारत के बाहर के किसी देश की भूमि पर नहीं। 
अद्बण्ड हिन्दुस्थान यही हमारे देशभक्ति की कर्ममूमि थी। जिय छाहोर में 
दि० २६-१-१९२९ को पण्डित नेहरू ने सम्पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पारित 
किया था विभाजन के वाद वही छाहौर भारतवासियों के लिये विदेश वन गया । 
भले हो प्रचारतन्त्र के आधार पर कांग्रेस ने यहू प्रचलित किया हो कि उसने 
द्विराष्ट्रवाद का सिद्धान्त स्वीकार नही किया | स्वराज्य प्राप्ति के समय १९४२ 
के आन्दोलन के आसपास अग्नेज शासको ने पूरे देश में १५ सहस्त्र से अधिक 
ल्‍ोगो को मार डाला ऐसा काग्रेस महासमिति की कार्यवाही में अकित है। 
सुभाष वाबू की आजाद हिन्द सेना तो मोर्चे पर ही छडी थी। नौसेना 
ने जब विप्लब किया था तो उप्त समय भी अनेकों का बलिदान हुआ था। 
स्त्रतन्‍्त्रता प्राप्ति के लिये हिन्दू मुस्लिम एकता के जो मार्ग अपनाये गये उसकी 
परिणति हुई स्वतन्त्रता प्राप्ति के अवसरपर प्रान्तों के प्रान्तो में रक्त में छथपय जन 
साधारण के रूप में | और उसी प्रचारतन्त्री की एक तूलिका से वे यह रक्तरजित 
अब्याय पोछते हैं और तनिक भी न हिचकिचाते हुए कहते है--“रक्त की एक 
बूद भी न गिराते हुए हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की ।? उस प्रचार तनत्र में अपने 
हिंतशत्रुओ को फस्माने की शक्ति तो थी नही। हा, अपने ही हितवन्धुओ को फसाने 
में हमने अपना ओर अपने देश का गौख समझा । 


गावी जी को इस देश की जनता ने नेतृत्व दिया इस बात को भछे ही 
अस्वीकार न किया जाय किन्तु शासन की घारणा तो आज यह वन गई है कि यदि 
उनकी असफलताओों का वह वखान करेगा तो उससे उनकी प्रतिष्ठा को क्षति 
पहुँचेगी । इसलिये गावी की झूठी प्रशसा क्ये स्थायी बताने के लिये अयवा उसको 
बढाने के लिये वह प्रचारतन्त्र आज भी कार्य करता है । 

उस समय वस्तुस्थिति का वर्णन करनेवाले व्यक्ति या दल बहुत ही क्र थे। 
ऐसे ही अल्‍्पसरूपकों के सावरकर जी धव्वर्यु थे। हमको सदा के लिये पीडढा 
पहुचानेवाले पाकिस्तान का जब निर्माण हो गया तभी भारत को भी स्वतन्त्रता 
प्राप्त हुई । 

उस खण्डित हिन्दुस्‍्थान में तो कम से कम हिन्दू हितो का होम न होने दो, 
बयोकि इससे स्वतन्त्रता फिर खतरे में पड जावेगी, इसके लिये शस्त्र भक्ति का 
सचय करो । एक पक्षीय अहिंसा का प्रचार मत करो आदि आदि बातो पर ही 
सावरकर जी का आग्रह था। सावरकखाद और गाघीवाद में यही मूलभूत 
अन्तर था । 

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में भी एक गुट ऐसा बन गया था जिसको गाघीजी की 
नीति का खोखलापन दृष्टियोचर होने रूग्रा था। नेहरू और मोछाना आजाद का 
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गुट यदि ग़ाघी जी की संक्षीण मान प्रतिष्ठा को वनाये रखने के लिये प्रयलशीछ 
था तो सरदार पटेल प्रभूति का झुकाव वास्तविकता की राजनीति की ओर था। 
इसप्रकार का आमास हमें मोलाना आजादलिखित पुस्तक “इडिया विन्स फ्रोडम” 
से भी स्पष्ट मिलता हैं। इस खीचातानी के बीच में ही याधी जी ने पाकिस्तान 
को ५५ करोड़ रुपया दिलाने के लिये अनशन तक की धमकी दी और उन्ही दिनो 
ग्रादी जी का अनशन, दिल्‍ली के हिन्दुओ पर लादी गई शर्त, गांधी जो की प्रार्थना 
सभा में स्फोटक का विस्फोद और १० दिन बाद गाधी जी का वध, ये सारी 
घटनायें बडी शीघ्रता से सम्पन्त होती गई । 


हिन्दू हितो की हठपूर्वक उपेक्षा करने के कारण ही ग्राघी जी का बघ हुआ, 
ऐसा समझने में शासत को कोई समय नहीं लगा। हिन्दू हितों की रक्षा करने- 
वाले नेता सावरकर जी ही थे इसलिये शासन का सीधा उन पर रोप हीना भी 
साधारण सी वात थी । यही कारण है कि प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त न होने पर भी 
किसी दूर सूत्र द्वारा उन्होने इस हत्याकाड में सावरकर जी को फ्साने का निश्चय 
किया । चूकि अभियोजको को शासन का पक्ष मजबूत करना था इसलिये सावरकर 
जी की प्रेरणा से और आदेश से ग्राघी वध किया गया होगा । ऐसा तर्क न्याया- 
लूय के सम्मुख प्रस्तुत किया बया । 

शासन की ओर से हिन्दू हितो को हानि पहुचाने के उद्दं श्य से सावरकरवादी 
गुट पर येन-कैन-अकारेण किसी प्रकार के प्रतिवन्‍्ध लगाकर फिर अपनी मन- 
मानी करने के उदाहरण हमें उसके बाद भी मिले हैं। ज्यो ही नेहरू-लछियाक्त 
चर्चा का विपय प्रारम्भ हुआ था, त्यो ही सावरकरजी तथा अन्य अनेकों कार्य- 
क॒र्ताओं को १९४० मे स्थानवद्धता का दण्ड दिया गया था। मानो हिन्दुओ का 
अहित कर के ही हिन्दुस्थान और पाकिस्तान के सम्बन्ध सुदृढ हो सकते थे । 

हिन्दू हितों को जाहुति दे कर धर्मनिरपेक्षता को विभाने के लिये उस समय के 

शासको में इस प्रकार का हिन्दू ढेप विद्यमान था। इसो घारणा के वणीमूत 
सावरकर जीको गाधी वव काण्ड में शासन द्वारा फसाया गया था। सावरकर 
जी के प्रति इस टेप भावना को कम होने में अनेक वर्ष लगे । 


सावरकर जी का व्यवहार 


जब त्तावरकर जी को गावी बधब काण्ड में फसाकर कारामगार में रस्खा 
गया तो उन्होंने अन्य अभियुक्तों को इस प्रकार नही कहा कि वे लोग उनके साय 
कमी प्रकार का सम्पर्क सूच न रखें, क्योकि इससे अधियाजकों को अपने पक्ष 
को पुष्ट करने के प्रमाण भ्रास्त होगे | लिन दिनो गावी हत्याकाण्ड के सहयोगियों की 
सोज जारी थी उन दिनो उन्‍्दी बनाये गये सभी अभिवुत्तो को वम्बई के गुतचर 
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विभाग के कार्यालय में रखा गया था। सावरकर जी को आर्थर रोड के वन्दीगृह 
में रस गया था । अधिक समय मागनें के छिये एक धार उनको चीफ प्रेसिडेंसी 
मजिस्टेट के न्यायारूय में उपस्थित किया गया, उसी दिन अन्य अभियुक्तो के लिये 
भी अधिक समय की साग करनी थी अत उनको भी वहा उपस्थित किया गया 
था | सावरकर जी को सम्मुख देखते ही जो पहला प्रदन मन में उठा वह यह था / 
कि कया वें बोलने की मनस्थिति में हैँ ? 

वाहन को प्रतीक्षा मे कुछ क्षणो के लिये हम लोग बरामदे में रुके थे । कुछ 
तो भी बोलने के उद्देश्य से नाना आपदे सावरकर जी से बोले, “ये पुलिस के 
अधिकारी बोलते समय तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुख में शक्कर भरवर 
बोलते हैं ?” सावरकर जी ने खुले मन से उत्तर देते हुए कहा, “इसके लिये 
आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिये। क्योकि वैध्ा करने के लिये उनपर 
कोई बन्धन नही है |” 

सावरकरजी का उत्तर सुनकर यह प्रतीत होता था कि इस गिरफ्तारी से 
सावरकर जी हताग अथवा सिन्‍न नही है । ऐसा प्रतोत होता था कि उन्होने 
यह घारणा वना छी थी कि जो हो न्यायाहूयीय कार्यविधि से उनको गुजरना 
पड़ेगा ही । इस दृष्टि से उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति बना ली होगी। आज 
तक हमने सावरकर जी को सकट में सीना तान कर ही खड़े पाया था और आज 
हम उनको उसी प्रकार देख रहे थे। 

दिल्‍ली के छाल किलेवाले बन्दी गृह मे शकर किस्तैया और वबढगें को छोड 
कर ओेप सभी एक साथ ही रहते थे। हम सबकी पहली खुछी भेंट दि० 
२७-५-१९४८ को हुई थी । आपटे और नथूराम के साथ सावरकरजी का घनिष्ट 
सम्बन्ध था। न्यायाकरुय अथवा कारागार में भी उसी प्रकार का घनिष्ठ सम्बन्ध 
निभाने से किसी प्रकार का सन्देह हो सकता है अत वैसा न किया जाय यह वात्त 
सावरकरजी के मन में कभी मही आई । न्यायारूय में भी अवकाश के क्षणों में 
हमछोगो के साथ वें वार्त्ता मे खूब निमग्न रहते थे। 

जब हम प्रथम वार मिले तो उन्होने प्रत्येक से पूछा कि पहली मेंठ में 
न्यायालय ने किससे क्या क्या कहलवा छिया है । हम छोगो की बातों को सुनकर 
उन्होने वत्ताया कि हमारे वयानो से किसके विरुद्ध क्या-क्या प्रमाण एकत्रित किये 
जा सकते है। सारी सम्मावनायें उन्होने हमारे सम्मुख स्पष्ट की। 

तथूराम को सावरकर जी 'पण्डित” शब्द से गौरवान्वित किया करते थे। 
इससे उनपर किसी प्रकार की आँच आवेगी ऐसा उन्होने कभी नही सोचा | 
अपने लिखित वयान में भी उन्होने तथूराम के साथ पण्डित शब्द को जोडा था । 
बहुत वर्ष पूर्व किसी एक व्याख्यान में जिसको टेप रिकार्ड कर छिया गया था, 
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उसमें भी उन्होने नयूराम को पण्डित विशेषण से ही सम्तोधित किया है । है 
सथूराम और आपटे के समान ही अन्य अभियुक्तों के साथ भी उनका स्नेह 
सम्बन्ध था। एक दिन जब नाना आपटे के विरुद्ध गवाही हुई तो “उन्होंने 
आपडे से पूछा, “यह गवाह आपके विरुद्ध आने का क्‍या कारण है ? नाना बोले, 
कभी आरक्षकों से बोलते हुए मेरे मुस से कोई वात्त निकछी होगी, मेरी उस 
बात की जाँच करने के लिये जब प्रयत्त किया गया तो उनको यह गवाह मिल 
गया । “ सावरकर जी ने कहा, अकारण हो आप लोगो ने अपने चारो ओर एक 
विचित वायुमण्डल का निर्माण कर लिया है। मुझे ऊगता है कि यह हामनिप्रद 
सिद्ध होगा। क्‍या सभी ने गर्दन कटवाने का निकप्चय कर लिया हैं ?” बात तो 
हो चुकी थी, यह तो सच था। नाना इस पर क्या बोलते ? 
यद्यपि सावरकरजी का अभियुक्त क्राक ७ था, तयापि न्यायालय में उनके 
बैठने की इस प्रकार व्यवस्था की गई थी कि जिससे वे न्यायाधीश के निकट रहें । 
उनके समीप ही नथ्राम बैठते थे । कई बार गवाहो के बयान दूसरी के बचाव 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतीत होते थे, अयवा कभी किसी गवाह से किसी विधान 
से उससे कोई विशिष्ट प्रदम पूछा जाना चाहिये ऐसा विचार उनके मन में उत्तन्‍्त 
होता था । ऐसे अवसर पर वे नथ्राम को सकेत से उस भाग को लिखकर रखने 
अयवा स्मरण रखने के लिए कहते थे। उसके वाद न्‍्यायारूय के मध्यान्तर 
अथवा बन्दीगृह में उसपर चर्चा होती थी । 
डापटर परचुरे के विरुद्ध उपस्थित किये गये एक साक्षी से डाक्टर परचुरे 
को पहचानने के लिए कहा गया । बड़े विश्वास के साथ साल्ली वन्दियों के पिजडे 
के समीप आया और उसने उंगली से सकेत कर बताया । किन्तु उसकी उंगली 
सदिग्ध रूप में उठी हुई थी ! न्यायामूर्ति ने साक्षी को और निकट जा कर सकेत 
करने के लिए कहा | न केवल इतना ही वल्कि उन्होने डावटर को हाथ से स्पर्श 
करने का जादेश दिया। साक्षी ने आगे वढकर जो हाथ रपा वह डा० परचुरे पर 
न होकर सावरकर जी पर था। 
न्यायाल्‍य में इससे हंसी का मानो विस्फोट सा हुआ। साक्षी को रूगा 
उससे कुछ भूल हो गई है। क्षण भर उसने इधर उधर देखा और फिर उसने 
डाक्टर परचुरे का स्पर्श किया। 
बचाव पक्ष ने न्‍्यायम्‌ति को कहा कि वाद का सकेत मान्य न सामना जाय । 
इसके विपरीत आयोजको का कहना था कि कदाचित प्रकाश की चकाचौंध में 
वह साक्षी को पहचानने में प्रथम वार भूल कर गया हो। 
पाबरकर जी खड़े हुए और न्यायम्‌तति से वोले, “साक्षी ले मुझे प्रत्यक्षर्प से 


छुआ है ।” स्यायमूतति बोले, “मैंने इसे अकित कर लिया हैँ ।” इस प्रकार यह 
विवाद वन्द हो गया । 
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साक्षी क्र० पी० डब्त्यू० ५३ जगन्नाथ सिंह, ( दि० १५-७-४७, अभिलेख 
वन्य १ पृष्ठ ७४-७५ ) साक्षी वना कर छाया गया था । सावरकर जी का विचार 
था कि इस बात को यदि न्यायाघीश के ध्यान में छाया जाय तो उससे 
डा० परचुरे का छाभ होगा। 
तत्कालीन वम्बई राज्य के गृहमन्त्री श्री मोरारजी देसाई की साक्षी जारी 
थी। प्रतिप्रइत में अपने वकील के द्वारा नयूराम ने न्‍्यायारूय के सम्मुख यह 
स्पष्ट किया कि अग्रणी और हिन्दू राष्ट्र दैनिक को मोरारजी देसाई ने किस प्रकार 
न्तग किया था। इस वस्तुस्थिति से गाधी वध की पार्ष्वमूमि का ज्ञाव करवाया 
था। मोरारजी देसाई स्पष्ठ उत्तर देने की अपेक्षा घुमा-फिरा कर उत्तर देते 
थे। कुछ समय तक नथुराम यह देखते रहे। एक उत्तर से तो उन्हें वहुत खेद 
च्ुुआ। वे तुरत खडे होकर न्यायम्‌र्ति से बोछे, “मन्त्री महोदय उचित उत्तर 
नही दे रहे है । ३० जनवरी को मैंने जो कृत्य किया है उसके द्वारा इनके साथ 
जो छल हुआ है वह इनको असहनीय होना इसका एक कारण हैं और इसके लिये 
ये गृहमन्त्री महोदय भी उस कृत्य के लिए उतने ही उत्तरदायी है। 
क्षण भर्‌ तक तो न्यायालय में स्तव्बता सी छा गई । नथूराम के "मेरे कृत्य 
के लिये' यह शब्द अभियोजकोको महत्वपूर्ण प्रतीत हुए। क्योकि वह उन्तको 
स्वीकारोक्ति थी। नयूराम का यह वक्तव्य लिख हेने की प्रार्थना उन्होने 
क्‍्यायमूर्ति से की | “' “मैं अपना वक्तव्य आपको यथासमय लिखकर देनेबाला 
हूँ। परन्तु इस पर भी यदि आप इस वाक्य को अभी छिख लेना चाहते हो तो 
मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है” ऐसा नथूराम ने कहा था| परन्‍्तु तमी तयूराम 
के वकील श्री ओक ने न्यायमूर्ति को ध्यान दिलाया कि यह समय अभियुक्तो के 
चक्तव्यों का नही है। न्यायमूर्ति ने उसे स्वीकार कर लिया। अभियोजको ने भी 
अधिक आग्रह नही किया। इस प्रकार नथूराम के वे उद्गार लिखे नही गये । किन्तु 
इससे उपध्थिय जनो को यह आभास मिल गया कि अद्भ सत्य अथवा असत्य था 
चुमाफिरा कर दी गई साक्षियों अथवा उत्तरो से नधूराम कितने उद्विम्त होते है । 
न्यायालय से वापस आते समय सावरकर जी ने तथूराम से कहा, “तथूराम | 
आज तुमने मोरारजी को सह्याद्वि दिखा दिया । 
मथ्राम स्वीकारोक्ति दें इस प्रकार की सूचना वकीछषो के हारा कभी कमी 
सावरकर जी के पास पहुचती थी। तव सावरकर जी कहते, “उनमे कहो 
'सेती का सतुवा, नानी का सराध” करना बाध्तान हैं। स्वयं उस भूमिका में है 
ऐसा क्षण भर सोच कर फिर उस पर सम्मति दी जाती चाहिये। 
हिन्दुओ में स्वाभिमान जागृत करने को सावरकर जी में आकाल्ा थी। 
उनकी जीवन पद्धति में अन्यों पर अन्याय करने के लिये स्थान नहीं था । किन्तु 
अपना स्वत्व त्याग न करने के लिये किसी भी प्रकार का त्याग करने को सिद्दता 
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भनुष्य में होनी चाहिये यही उनकी विचारप्रणाली थी। अपने लिये तो उन्होने 
इस प्रकार की सिद्धता रखी थी “आपुलठे कुछही त्यामधि ईब्वराश निर्वश होउनि 
ठरेछ अखंड वश ।” अर्थात्‌ अपना कुल भी ईश्वर का अश् है और निर्वग होकर भी 
उसका अश्वष्डवद्ग ठहरेगा। अथवा 'अशीच सर्व फुल खुडावी श्रीराम चरणी अर्पण 
करावी' काही सार्यकता छाम्रावी या मह्वर देहाची। अमर होय ती वशछता 
निर्वेश जिचा देवा करिता' अर्थात्‌ किसी तरह सभी पुष्प तोडे जाये और ओराम के 
चरणो में समपित होकर इस नश्वर देह को सार्थक करें। वह वशरूता अमर 
होती हैं। जिसको भगवान पर चढावा चढ़ाने के लिए तोडकर निर्वग किया जाता 
है। सत्वरक्षण मे से गाधी वध की पृष्ठभूमि तैयार हुई यह स्पष्ट प्रतीत होते हुए 
भी तथा उस तत्वज्ञान के जनक सावरकर जी स्वय ही मृत्यु की छाया में 
विचरण कर रहे थे, फिर भी उन्होने अपने तत्वज्ञान को कभी गलत नही समझा। 

नयूराम या आपटे उस तत्वज्ञान के या हिन्दू महासभा के समर्थक नहीं थे इस 

प्रकार का बचाव उन्होने कभी नहीं किया। नथूराम या आपटे अपने वक्तत्य 
में हिन्दूमहासभा या सावरकरजी के तत्वज्ञान से स्वय को सम्बन्धित न दिखावें, 
ऐसा निर्देश भी सावरकर जी ने कभी उनको नही दिया था। 


नधूराम अपना वक्तव्य स्वय तो मराठी में छिखते थे फिर उसका अनुवाद 
किया जाता था । नथूराम चाहते ये कि सावरकरजी भी कुछ भाग लिखें | सावर- 
करजी कहते-“ुम्हारे लिये मुझे छिखने की आवद्यकता नही । अपना लिखा हुआ 
मुझे दिखाते जाओ, यदि आवश्यकता हुई तो कुछ हेर फेर मैं सुझा ढूँगा।” 

क्योकि समय वहुत कम रह गया था, इस कारण अपने वक्तव्य के कुछ पृप्ठ 
नथ्राम ने हडबडी में छिखें ये। उनकी इच्छा थी कि विपयवस्तु की रचना 
अच्छे ढग़ से की जाय किन्तु उपलब्ध समय में वह सब सम्भव नही प्रतोत्त हो 
हा था। सावरकरजी ने उनको सान्त्वना देते हुए कहा, जो वक्तव्य तैयार हो 
गया हूँ उसमें कोई विज्ेप कमी नही हैं। यदि इस समय उससें कुछ हेर-फेर किया 
या तो इससे उसकी सुसूत्रता को हानि पहुँचेगी । यह कोई व्यासपीठ पर दिया 
थानेवाला उपदेश तो है नही । अपने प्राणो को देश के लिये बलिदान करने की 
भावना से उनको तुच्छ समझने को पराकोटि तक किस प्रकार मन को स्थिति 
पहुँची है उसका प्रकटीकरण करनेवाले ये मन के बुरुवुले, तरग अथवा सावेग 
है। बतोव दुख के बाद जिस प्रकार सिसकिया मुक्तता धारण कर हेती हैं 
भथव। अतोव आनन्द के उपरान्त जैसा अनिर्वन्ध हास्य प्रस्फुटित होता है वैमे ही 
यह मन का आवेग भी मुक्त या अनिर्वन्ब प्रतीत हो तो भो उसकी पृष्ठभूमि की 


भावना निरिचित रूप में और अकृभ्रिमता से समझी जा सकती हैं। इस दृष्टि से 
पुम्हारा वक्तत्य परिपूर्ण है।? 
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नपूराम में यह तो निःचय किया कि उसके वक्तव्य के लिये न्यायालय 
में तर-वित्॒र्फ ये स्वय करेंगे किन्तु उसमें उनको कठिनाई थी तो एक यही कि वे 
अग्रंजी में बहस नहीं कर सकते ये। उन्हें दस था कि विश्वविद्यालय की 
उपाधि तो हर रही सापारण पाठमाला का प्रमाणपत्र भी वे प्राप्त नही कर पाये थे 
तो न्यायालय में अग्रेजी में बहस किस प्रकार कर पातेंगे । 
दि० १६-१२०१९४८ को नथूराम में अपना बयान शुरू किया जो दूसरे दिन 
पूर्ण हुआ। बयान प्रारम्भ करने के कुछ क्षणों वाद ही ऐसा प्रतीत होने 
छगा कि न पैवल स्यायाछय मे उपस्थित जनसमुदाय अपितु न्यागाचीश एवं सरकारी 
पद्ष के बकीज तक को उन्होंने अपने वक्तव्य से अभिभूत कर लिया है । विना किसी 
रथान पर अठकते हुए, किसी योग्य घब्द की किसी प्रकार की खोज न करते हुए 
विषय फो पकेठ कर तया समय-समय पर सन्दर्भ देते हुए वें घटो तक बोलते रहे । 
अपना वक्तव्य देते समय सम्भवतया नथूराम यह भूल गये थे कि उसकी 
गर्दन के चारों ओर फासी की रस्सी छूटक रही है। वें निर्भोकता से वक्तव्य दे 
रहे थे उिन्‍तु कोई भी श्रोता अपने अन्तर्मन से उस रस्से को उनकी गर्दन में 
लिपटा स्पप्ट देस सकता था। अन्यथा नथूराम का वर्तव्य वीसा रहा इसका 
इनना महत्व नहीं था अपितु इससे अधिक महत्व था इस बात का कि फांसी के 
पे में फपी हुई गर्दन के वाद भी नयूराम ने किस प्रक र अपना वक्तव्य दिया । 
श्रोताओं के लियें इसका महत्व अधिक था । 
नथूराम ने अपने वक्तव्य में कहा, “जिसको सुखी जीवन कह सकते है, उस 
प्रकार का ही मेरा जीवन था | परन्तु गायद मनुष्य इतने पर सन्तुष्द नहीं रह 
पाता। सहजीवन की कन्पना में से राष्ट्र की कल्पना का निर्माण हुआ। विश्व 
कुदुम्व की कल्पता के लिये राष्ट्र की बारणा आवश्यक है। विखरा हुआ समाजु 
राष्ट्र नही कहा जा सकता | कहा भी जाय तो राष्ट्र के नाते वह टिक नहीं सकता | 
बयीकि उसके घटकों के हित समान नहीं होगे और समाज के घटक इस दृष्टि से 
सहजीवन की कल्पना से एक रस नहीं होगे । सुसघटित राण्ट्रो का सहजीवन हो 
विश्वकुदुम्च होता है। सुसंगठित राद्र विश्व करुटम्व को योजना रच सकता है। 
व्यक्ति की मर्यादा राष्ट्र की भावना तक सीमित रहती हैं 
राप्ट्र की कल्पना में से हो समवेदना और सहानुभूति के भावों का परिषोष 
होता है । जनसमूहो के किसी घटक के राष्ट्रीय स्तर का जो दु ख होगा वही मेरा 
भी दु सर होगा, राष्ट्र का हिंद ही मेरा हित, राष्ट्र के स्वातन्तथ्य की रक्षा ही मेरी 
स्वातन्भ्य रक्षा होगी, इस प्रकार की भावना हृदय में उत्पन्न होती हैं । 'वैष्णव 
जन तो तेणे कहिये, जे पीर पराई जाणे रे” इस प्रकार के अनेक सन्‍्तो की शिक्षा 
मन में गूजायमान होती रहती है। 


अपर 


अपने वैयक्तिक एवं आनन्दमय जीवन में भी मुझे असन्तोष सा प्रतीत होने 
लूगा था। जिस महाराष्ट्र प्रान्त में न तो विभाजन की आच आई थी और न ही 
चहाँ किसी प्रकार का रक्तपात हुआ था ऐसे प्रान्त में मैं रहता था । जिन प्रान्तो 
का विभाजन हुआ था वहाँ के विभाजनग्रस्त जन मेरे कोई नही थे मौर उनके 
रक्तप्रवाह का मेरे लिये क्या शुभाशुभ ? इस प्रकार की भावना मेरे मन में स्थान 
ही नहीं पा सकी । - 

विभाजन की प्रत्यक्ष आच हमारे प्रान्त को यद्यपि न छू पाई थो तथापि 
निर्वासितो के जत्ये के जत्ये हमारे प्रान्त मे प्रविष्ट हो रहे थे। स्थान-स्यान पर 
निवासितो के शिविर स्थापित थे | मानो काग्रेसी मेताओ को गलत नीति के 
सजीव स्मारक खड़े हो। उन्तके अनजाने ही उनकी पवित्र भूमि पर इस्लामी राष्ट्र 
का निर्माण हो गया । उन्हें उनके प्राण और घन-सम्पत्ति का आधवासन दिया 
गया था किन्पु वे अनुभव कर रहे थे कि प्रत्यक्षरूप मे तो उस राष्ट्र मे उनके 
प्राण सकट में है, उनका भवितव्य मृत्यु रूप मे खडा हैं। या तो उनका वहाँ से 
'निष्कासन होगा अन्यवा भ्रष्टीकरण । वे छोग उस नवनिर्मित राष्ट्र के घटक 
नहीं थे क्योकि वह उस धर्म के नहीं थे जिस घर्मवालो के लिये उस राष्ट्र का 
मिर्माण हुआ था, यही उनका अपराध सिद्ध हुआ था । 

“चूकि वे इस राष्ट्र के ही घटक ये, इस राष्ट्र मे ही वे एक रप हो सकते थे 
त्तथा सहारा छेने के लिये ऐसा कोई अन्य राष्ट्र भी उनको नही था इस भूतल पर, 
अन्य कोई ऐसा देश भी उनके छिये नही था । 

असख्य हि्ुओ की हत्या करने मोर अवशिष्ठ हिन्दुओं के निष्कासन के जो 
चरण थे उनको निमन्त्रण देते हुए हमारे शासको ने कहा--आप वापस आ 
जाइये, हमारा देश चर्मिरपेक्ष है, आप कैसा भी व्यवहार क्यों न करें हम हो 
आपने भला ही व्यवहार करेंगे, आवश्यकता हुईं तो आपने जिन निर्वासितो को 
हमारे देश में भेजा हैं उनको खुले मैदान में रखकर भी हम जापके घर आपको 
चापस करायेंगे और आपके घरो को यदि कोई खाली नहीं करेगा था आपको 
भारने के लिए कोई हाय उठायेगा तो उनका पूरा नाश करने के लिये हमने अपनी 
सेना को सज्जित किया हुआ है। हमारी बन्दूक आपके ऊपर कभी नही तनेगी 
अयोकि उससे हिंसा होने का भय है, इससे विश्व में हम वदनाम हो जावेंगे । 

इस भ्रकार निर्वासितो को पुन निर्वासित बनने की वारी भी आई ।! 

सहिष्णुता के नाम पर अन्याय को सौढी किस स्वर तक पहुच चुकी थी 
इसकी मीमासा साथार और सन्दर्भ सहित करते हुए नथूराम अपने कक्तत्य के 
उन्चतम विन्दु की ओर जा रहे थे | 

अपने राष्ट्र में दोई भी व्यक्ति ऐसा नही होगा जो सम्यता और विश्लाचार 


“- ₹५६- 


से परिचित व हो। जो प्रश्न चर्चा एवं वार्तालाप द्वारा ईल हो सकता है उसको 
उसी प्रकार हल करने में भी किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती। 
दुद्धि के वल से प्रतिपक्ष को अपना दृष्टिकोण जचा देने की क्षमता हममें होनी 
चाहिये । परन्तु उसके साथ ही साथ यदि किसी ने शस्त्र वल की धमकी दी तो 
उसका प्रत्युत्तर भी उसी प्रकार देने की क्षमता तो हममे होनी ही चाहिये। यह 
सूत्ररूप में स्पष्ट करने के लिए उन्होने अपने वक्तव्य में शास्त्र का एक वचन उधृत 
किया था--अप्रतर्वतुरों वेदा पृष्ठ सदार घनु,। हद ब्राह्म इृद क्षात्र शाण- 
दपि शरादपि ।! 

ब्षिदिश्वर्स के युग में क्रातिकारियों को च्यूनातिन्यून लोकप्रियता प्राप्त होती 
थी । किन्तु मेरे तो इस अभियोग में राजसत्ता भी मेरे विरुद्ध है भर छोगो को 
भी कदाचित यह कार्य अप्रिय है इस कारण दुगुने रोप के मध्य में मैं स्थित हूँ । 
किन्तु मेरी धारणा हैं कि विभाजन से प्रारम्भ कर पाकिस्तान को ५५ करोड़ 
रुपया मुआवजा देने के सभी कृत्य गाधी जी की नीति का ही परिणाम थे। उन 
पर आरोप लगानेवाला' कोई न्यायारूय वन पावेगा ऐसा जब मुझे असम्भव 
प्रतीत हुमा तब मुझे वह वास्तव में अप्रिय प्रतीत होनेवाली वात करनी पडी + 
अब इसके परिणामों की भी मुझे कोई चिन्ता नही है । 


विगतकाल में चाददत्त को भी इसी प्रकार उस समय की किसी धारा ३०२ के 
अन्तर्गत वन्‍दी बनाकर न्यायालय से खडा किया गया था। वह दोषी नहीं था, 
किन्तु उस पर दोप मढा जा रहा है, यह जानकर उसे दुख होता था। उसे 
मृत्यु का भय नही था| वह कहा करता था--न भोतों मरणादस्मि केवल दुपित 
यहा ।' अर्थात्‌ मृत्यु का भय तो मुझे नही है, छोगो में मेरे सम्बन्ध में अग्रियता, 
कटुता अथवा घृणा निर्माण होगी या निर्माण की जायेगी इसका भी मुझे भय नही 
हैं। मेरे इत्य के हेतु का विपर्यास न किया जाय इतनी ही मेरी इच्छा है। 


न्यायालय पूर्णरूप से भरा हुआ था । सभी श्रोत्र एकचित्त होकर सुन रहें 
ये। हृदय में मिकलनेवाले उस समय के उद्गारों को कही प्रकद करने का अच- 
सर नही था। विचार स्पष्ट थे सुने हुए भाषण से ही छोगो के कठ रूघ गये 
थे। अश्रुकण आख़ो से वाहर निकल आये थे । 

नथूराम ने कहा--भराठी क्षेत्र में विख्यात व्याख्याताओ की श्रेणी में मेरी 
गिनती हैं। विषय से एकरूप होकर बोलने के कारण ही कदाचित वह स्थान 
मुझे प्राप्त हुआ हो । यदि मैं कह कि मैने अनेक सभाओं में अपने भाषण से यूतर 
घृमधाम मचाई थी तो अतिशयोक्ति नही होगी ॥ लोगो ते मुझे खूब पुष्पमालाओ 
से छाद रखा है। फूलो की वे माछायें यदि मेरे भाषणो का पुरस्कार समझ कर” 
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मैंने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया है तो अपने किये हुए अवेध इृत्यके लिये पुरस्कार 
रूप में यह फासी का फदा भी मैं उसी प्रकार सहर्ष स्वीकार कर रहा हू ऐसा 
आप लोगो को प्रतीत होगा । वयोकि प्रस्तुत विषय से भी मैं उतना ही एक 
स्पह। 
यह सुनकर श्रोताओं की आखो की पलको में अटके हुए भासू टप-टप 
गिरने छगे | रुधे हुए कप्ठ सिसकमे लगे । न्यायालय में सन्नाटा छा गया । यदि 
कोई व्यक्ति वोलने का यत्त भी करता तो उसकी आवाज भारी और भर्राई 
प्रतीत होती थी । नामोल्लेख करने की अनुमति मैंने ग्रहण नहीं की है अत. मैं 
केवल इतना कह सकता हूँ कि अभियोजको में से एक वरिष्ठ व्यक्ति की सुग्रहिणी 
नथूराम के भाषण में इतनी तल्लीन हो गई थी कि उसकी सिसकिया निकल गई 
थी। उन्हें ध्यान ही नही रहा कि वे न्यायालय में बैठी है अथवा किसी वरिष्ठ 
व्यक्ति की पत्नी है | स्त्रियो का अन्त करण भावनाप्रधान होता है। अनेक पुरुषो 
के जब आयु टपक रहे थे तो महिलाओो की अवस्था वैसी होता स्वाभाविक ही 
है। इसमें आश्चर्य की कोई वात नही है। 
मथूराम की इस प्रकार की ओजस्वी वाणी सुनकर सावर्करजी को आनन्द 
मिश्रित आश्चर्य हुला था । उनकी भाषण कला से वे रलागिरी से ही परिचित 
थे। उनके प्रति उन्हें अपनापा एवं विश्वास था। उन पर उतका इतना विश्वास 
था कि कभी किसी अनौपचारिक वार्तालाप में कोई उनसे किसी प्रकार का प्रइत 
करता तो वे कहते, 'इसका उत्तर हमारा नपूराम देगा ।' 
नथूराम के वक्तव्य का प्रथम दिन समाप्त होने पर हम लोग वन्दीगृह में 
आये । सावरकर जी साधारण रूप से दूसरे कमरे में नहीं जाते थे परन्तु उस 
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दिन वे मेरे और नथूराम के कमरे में जाये और नथूराम से वोछे | 


भाषा का भय तुम क्यो करते हो? साक्षात सरस्वती तुम्हारी जिद्ठा पर 
विराजमान थी। तुमने तो 'वाचमर्यानुधात्रति' का प्रमाण भ्रस्तुत किया है ।' 

दूसरे दिन मकान को वापस आने के वाद सावरकर जी अत्यन्त ही उत्साहित 
प्रत्तीत होते थे | गद्गद्‌ कण्ठ में वे नयूराम से बोले, मैने धीगरा को निकट से 
केवल एक ही वार देखा था। अन्य कोई भी रत्नागिरी में आते तो मुझ्नसे मिल 
कर जाते थे। परन्तु उनके अभियोग में अटक जाने के वाद उनसे भेंट नही होती 
थी। परन्तु न जाने क्या योग है कि मैं यहा तुम्हें प्रतिदिन देख रहा हूँ ।” 

अपने वक्तव्य के पन्ने जैसे- जैसे सावरकर जी छिखते जाते थे वैसे-वैसे 
मुझको देते जाते थे। उनको लेकर मैं उनडी साफ़ स्पष्ट प्रतिक्तेिषि लिखकर तैयार 
करता था 


यदि उच्च न्यायालय में जाना पड़ जाय तो उसके लिये भी उन्होंने अपनी 
याचिका का प्रारूप तैयार करके रख लिया था । जब मैं उनसे कहता, तात्या 
आपके विरूद्ध जो प्रमाण छाया गया है उससे आप दोषी सिद्ध हो सके ऐसा तो 
प्रतीत्त नही होता । इसके उत्तर में वे कहते यदि उन्होने मुझे मुक्त किया तो 
नया मैं यही रहूंगा ? मुक्त होने पर भी मैं क्या पुनरावेदन करूगा ? जो प्रमाण 
थे प्रस्तुत कर रहें है वे कितने प्रभावी है इसका ज्ञान शासन को है। फिर भी 
उन्होने अभियोग छूगाने का निश्चय किया है न ? न्‍्यायाघीश यदि खीचखाच कर 
उससे अपने अनुकूल अर्थ छगाने का निश्चय करें तो ? इसलिये किसी भी परि- 
स्थति से निपटने की अपनी सिद्धता होती चाहिये ?' 


वया सावरकर जी पर अभियोग लगाना न्याययुक्त था ? 


सावरकर जी के विरुद्ध जो प्रमाण एकत्रित किये गये थे वे प्रत्यक्ष न हो कर 
सकेतात्मक प्रमाण अभियोग के लिये पर्याप्त हैं ऐसा यदि मान लिया जाय त्तो 
अभियोग में गवाह रूप में छाये गये अमुक व्यक्तियो पर त्रैराशिक दृष्टि से अभि- 
योग करना पड जाता था। इसके अतिरिक्त जिन्हें साक्षी के लिये छाया गया था 
“ऐसे भी अनेक व्यक्तियों पर पडयस्त्र का आरोप छगाना गणितशास्त्र के अनुसार 
गलत होता था । क्योकि उनके वर्ताव से ही उनके विरुद्ध सकेतात्मक प्रमाण मिल 
जाता था। सावरकर जी पर यदि आरोप था तो केवल यही कि “उन्होंने गाधी 
वध के लिये आदेश दिया होगा | उस कृत्य के लिये आशीर्वाद दिया होगा। 


सावरकर जी का चरित्र जिन्होने सूक्ष्म रूप से पढा होगा, या जो सावरकर 
जी के सम्पर्क में आये होगे उन्हें यह ज्ञात है कि सावरकर जी का स्वभाव ऐसा 
नही है कि वे किसी को तुम ऐसा करो इस प्रकार कोई आदेश दें । वे सदा अपनी 
ही जान के साथ खेले है दूसरो की जान के साथ नहीं । उनके त वज्नान में जो 
आक्ति थी, व्यक्तित्व में जो प्रेरणा थी उससे स्वय स्फूर्त हो अपनों जान के साथ 
खेलमेंवाले लोग उनके चारो ओर एकत्रित हुए परन्तु 'मेरी इच्छा है कि अमृक 
कार्य सम्पन्न होना चाहिये और इसके लिये अमुक व्यक्तिकार्य करें ऐग्ग उन्होंने 
कभी किसी को नहीं कहा, फिर भले ही वह मदनलछारू घीगरा हो या वासुदेव 
अलवन्त गोगटे । 
नथूराम और आपटे ऐसे नासमझ व्यक्ति के नही थे कि सावरकर जी इस 
प्रकार का कोई आदेश दें और वे उसे चुपचाप सुनकर उस पर कार्य करने वी 
योजना वना ले। उसकी प्रज्ञा स्वतन्त थी, उनका आचार-विचार स्वतन्त था 
उन्होने सावरकर जी को भी जो पत्र लिखे हैँ उसमें यही लिसा है * “हिन्दू महा- 
सभा के अध्यक्ष के नाते आप से अमुक अमुक विषयो विचार विमर्श अथवा पथ* 
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प्रदर्शन प्राप्त करता है।' इसलिये आदेश का प्रव्न फेम से कम नयू राम और 
आपडे के सम्बन्ध में तो किचिन्मात्र भी छागू नही होता था| 

रहा प्रश्न आशीर्वाद का । इस सन्वन्ध में वडगे ने जो कहानी गढी है वह 
बहुत उथली है। उसका यह सिद्ध करवा कि सावरकर जी के साथ नथूराम 
और आपटे की जो कुछ भी गुप्तवातें हुईं हैं उन बातो की समाप्ति कमरे में न 
करते हुए वें उन वातो को सूत्र लेकर चलते हुए सीढियो से उतरते समय बाते 
करते आये थे और सामने एक साक्षी ख़डा है यह देख कर भी बोले यशस्वी हो 
कर आइये । अभियोजको ने इस कहानी के आधार पर अपना यह बर्थ निकालते 


हुए कि यशस्विता का कार्य गाधी वध का था, और इसके आधार पर सावरकरु 
जी पर अभियोग छगाया गया। + 


कमरे तक तो गुप्तता रखना और कमरे के वाहर आकर उस गुप्तता की वाच्यता 

करना ऐसा उच्छुल्लुछापन सावरकर जी के वर्ताव में नही था। इसलिये बढगे 
की कहानी उपेक्षणीय है । हम यह मान लें कि नथराम और आपटे यह कहने के 
लिये सावरकर जी के पास गये कि अमुक कार्य होनेवाला है अथवा वे उसे करने 
वाले है अर्थात यह समझा जाय कि वह वात उनकों विदित थी, तो क्या इतने 
भात्रसे ही यह मान छेना चाहिये कि सावरकर जी उस पडयन्त्र के घटक थे ? 
क्या यह निष्कर्ष उचित होगा ? क्या ऐसा उन १९ आरोप छगाना न्याययुक्त होगा 

इस स्थिति में अधिक से अधिक यह आरोप रूगाया जा सकता है कि 
एक सम्श्नान्त नागरिक के नाते उन्हें यदि घटना होनेवाली है इस प्रकार का 
कोई ज्ञान था तो उसको योग्य अथवा उचित अधिकारी को बताने का अ्रवस्ध 
क्यो नहीं किया । उसी सीमा तक उन पर आरोप लूगाया जाता और उन्हें वचाव 
का अवसर दिया जाता तो उसे हम अन्याय नही कहते । परन्तु उन्हें पहले से 
विदित था केवल इसी अनुमान पर वें पड़यन्त्र के आरोप के पात्र थे ऐसः 
निष्कर्प निकाछा गया था । 

इस प्रकार तो प्राध्यापक जैन भी पडयन्त्र के घटक थे और उन पर ऐसा 
मारोप लगाना उचित हो सकता था। उन्होने मोरारजी देसाई को यदि जानकारी 
दो भी तो तद जब उन्होने समाचार पत्र में यह पढ लिया कि मदनुछाल ने बम 
फेंका है भर उससे गांवी जी घायल भी नहीं हुए । उससे पूर्वे उन्होंने किसी' 
प्रकार की जानकारी किसी भी योग्य अधिकारी को नही दी थी । कल्पना कीडिये 
कि गाँधी जी का बव २० जनवरी को ही हो गया होता, तव कया श्री जैन. 
मोरारजी भाई को वताने के लिये गये होते ? 

श्री मोरास्जी कहते हैं. “मेरा नाम जाहिर मत करो । जिन व्यक्तियों को 
इसमे फ्साया गया है जौर जिस वस्ती में मैं रहता हू उसका ध्यान करो । नही पो' 
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मेरे जीवन को खतरा है।” ऐसा जैन ने कहा था उनका आगे मोरार जी से 
कहना था कि “जब मुझे नागरवाछा मिल्े तो उन्हे मैने यह नहीं वताया कि इस 
पडयन्त्र की सूचना मुझे कहा से मिली थी ।” ( अभिलेख ग्रन्थ १ पृष्ठ १६७ ) 


यदि श्री जैन के कथन से निष्कर्ष निकालना हो तो यही निष्कर्ण मिकलेगा 
कि “अभी तऊ तो काम पूर्ण हो जाता, किन्तु काम विगड गया है । मेरे मच्ती 
को मिलने के कारण काम विग्रड गया है ऐसा यदि पडयन्त्रकारियो को विदित हो 
गया तो वे मेरी मरम्मत कर देंगे” ऐसा मन में आने के कारण जन ने अपना 
साम प्रकट न करने का आग्रह मोरारजी से किया ! अर्थात्‌ पडयन्त्र से सम्बन्ध 
रखनेवाले व्यक्ति को ही ऐसा भय छूग सकता है! श्री ग० वि० कैतकर ने जब 
श्री बाबूकाका कानिटकर से बातें की तब उन्हें ऐसा भय पही था। कानिटकर 
को भी वावासाहेंब खेर को पत्र लिखतें समय ऐसा मय नही था। 
जब मस्ती ने प्रा० जैन से पूछा कि इस विषय में पहले क्यो नहीं बताया तो 
उन्होने उत्तर दिया, ऐसे क्रोध से वोलने की तो निर्वासितों को आदत ही थी। 
और मदनलाल को मैंने उस विचार से परावृत्त किया है ऐसा मुझे विश्वास हुआ 
(पृष्ठ १६७) । परन्तु प्राष्यापक जैन के कथन के अनुसार उन्होने इस पडयस्त्र के 
सम्बन्ध में श्री जयप्रकाशनारायण और उनके महाविद्यालय के ही एक व्यक्ति 
श्री ए०वी० याशिक को बताया था ( पृष्ठ १३२, १३४ ) | जब उनसे पूछा गया 
कि आरक्षक अधिकारी को क्यो नही वताया तो उनका कहना था "व्यक्तिश मैं 
किसी आरक्षक अधिकारी को नही जानता था । और मुझ ऐसा भी लगता था 
कि आरक्षको को बताने मे अपनी सुरक्षा नहीं ।” इस उत्तर का भी निष्कर्ष 
निकाछा जा सकेगा । जैन के वर्ताव के कारण आरक्षक उसको पडयन्त्र का 
घटक समझेंगे, ऐसा उत्तको भय प्रतीत होता था इसलिये वे आरक्षक अधिकारी 
के पास नहीं गये । 
श्री जैन ने कहा, “इस पडयन्त्र की खोज में सहायता करने की मुझ में क्षमता 
है क्योकि मुझे पडयन्त्र की जानकारी हैं। ऐसा मैने मन्ती को कहा। एक नाग 
रिक के नाते इस पडयन्त्र की छानवीन में उनकी सहायता करने की मेरी इच्छा 
थी ( पृष्ठ १३४ ) । 
मोरार जी के कथन के अनुसार, “मेरा नाम प्रकट मत कीजिये, मेरे जीवन 
को इससे खतरा हैं 7” ऐसा जैन ने कह्य था। इससे यह स्पष्ट है कि दो में मे 
कोई न कोई तो असत्य भाषण कर ही रहा है | इसका प्रस्तुत विपय हे इतना ही 
सम्बन्ध है कि विस्फोटन से पूर्व श्री जैन ने इसकी सूचना किसी योग्य अधिकारी 
को नही दी थो । 'जातकारी था' ऐसे संदिग्ध सशय से सावरकर जो पड्यस्ध के 
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आरोपी के साते से पकड़े गये | जैन को भी उस्री कारण से आरोपी वनाया जा 
सकता था क्योकि उन्हें तो जानकारी थी, इसमे तो सथय था ही नही । 


और मोरारजी देधाई पर आरोप बयो नही छगाया गया । आारोप लगाना हो 
तो उनकी असाववानी हैतुपूर्वक थी ऐसा कहा जा सकता है। की जैन का 
कहना केवछ अपने सिर पर न रखते हुए आरत्षक और जैन का वे मेल करा 
देते तो ठीक रहता । क्या जैन को सरक्षण देने की शक्ति शासन में नहीं थी | 


थी जैन ने कहा, “मेरा नाम बागे मत वटाओ |” औौर मोरार जी ने इस 
बात को मात लिया | इसका अभिप्राय तो यही हुआ कि गाँधी जी के वश्र के 
सम्बन्ध में जो कुछ भी होता है उसे होने दो वाद में देखा जायगा , इस भकार 
की उदासीम वृत्ति का उन्होंने परिचय दिया था । इसके आगे भी यदि सयुक्तिक 
रूप से आरोप लगाना हो तो इस प्रकार लूगाया जा सकता है कि 'तुम अपना काम 
पूर्ण करो, तब तक हम हाय नहीं डालेंगे! ऐसा पड़यन्त्रकारियो को भीतर से 
सकेत करने के हेतु से मनी महोदय ने निष्क्रियता अपनाई। 


निष्क्रियता द्वारा यदि कित्ती अवैध इत्य को सहायता प्राप्त होतो हो तो 
वैसी निष्क्रियता दिखानेवाला व्यक्ति उस अवैध मृत्य के कर्ताओो का सहायक ही 
माता जाता है । प्रहरी तथाकथित स्थान से थोडा दूर हटकर यदि चोर की अवसर 
दे तो ऐसे प्रहरी को निर्दोप नही कहा जा सकता । कांग्रेस के भी अनेक नेताओं को 
गाधी जी की राजनीति से अरुचि पैदा हो गई थी । यह उस समय की वस्तु- 
स्थिति थी जब वे लोग गाँधी जी जौर उनकी राजनीति से थक गये थे गौर उससे 
उन्हें विरक्ति निर्माण हो गई थी । गावी ज़ी के अन्तिम मनथन से तो बल्छम 
भाई के मन में गावी जो के सम्बन्ध में घृणा ही निर्माण हुई थी। वयोकि वल्छभ 
भाई के हाथ वाधने के ल्यि ही वह अचशन था, यह वात बाद में_ पूर्णतया 
स्पष्ट हो ही गई थी। वे दिल्‍ली छोड कर चल गये थे । गाघी जी अनायात मर 
जायेंगे तो ठोक है, उससे आगे की दुर्दशा तो रुक जावेगी ऐसा किसी को प्रतीत 
होना अस्रम्भव नही था । 


जिसका गांची जी के प्रति प्रामाणिक प्रेम था, ग्राघी जी की मृत्यु के वाद 
उनका दु ख भी प्रामाणिक माना जाना चाहिये । गावी जी के देहान्त के क्षण तक 
जो छोग गावी जी की आलोचना करते थे, गावी जी के देहात के वाद उन 
छोगो ने जो दु खावेग नाध्य किया बह प्रामाणिक नहीं था। यावी जो जहा स्वर्य॑ 
मृन्यु को निमन्‍्जण दे रहे है वहा हम वीच में क्यो पडें ऐसा जिनका वर्ताव था 


उन्होने गाघी वव के वाद जो दु ख॒ प्रदर्गन किया वह दुल केवल अपने वर्ताव 
कौ ढकने के लिये था । 


के 
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सावरकरजी तो स्पष्ट रूप से गाघीवाद के विरोधी थे । ग्राधीवाद ने क्‍या 
हानि की है इसका दिवदर्शन वें सदेव कराते रहते थे । उन्हें गावी वध का वृत्त 
पहले से ज्ञात होगा इस सन्देह में उतको अभियुक्त वनाया गया था। चूकि वह 
आसान था| इससे एक तो उनके अपने कारनामों पर पर्दा पड जाता था और 
चूसरें लोगो का ध्यात उनसे हट कर दूसरी ओर करने का यह सस्ता उपाय भी 
था। जिन्होंने उस अवसर पर झूठा दु खावेग प्रकट किया वास्तव में उनका 
स्थान न्यायालय के कठपरे में होना चाहिये था। क्योकि क्‍या होनेवाल्य है 
इसका उन्हें भलीभाति ज्ञान था और इस दुर्घटना को टालने की साववानी 
चरतने के साघत भी नियति के बाद उनके ही हाथ में थे। सत्यासत्य का निर्णय 
न्‍्यायालूय ने किया होता 


अन्यथा केवल सद्यय में सावरकर जी-को अभियुक्त वनाना पूर्णतया अन्याय 
था। झ्ासन के सूत्र हाथ में लेना और उसे सावरकर जी के हाथ में सौप देना 
ऐसा यह पडयन्त्र नही था। जनस्तुति नहीं अपितु जनहित यही सावरकर जी 
का मन्त्र था। किसी भी सम्मान अयवा पद या उपाधि की आकाक्षा उनको नहीं 
थी । 'मैं व्यवहारी राजनीति करता हु और वह भी गावीबाद का जिस ओर 
अवाह हैं उसकी विपरीत धारा की ओर खडां होकर करता हू। परिणामस्वरूप 
उपेक्षा और घृणा का ही अधिकारी होता पडेगा” ऐसा वे जानते थे। ओर उनके 
हिस्से में उपेक्षा और घृणा ही आई भी थी । इसलिये गाघी वध से किसी प्रकार 
का सम्मान का स्थान प्राप्त होगा इसकी कल्पना भी उनको छू नहीं गई थी। 
सौभाग्य की वात है कि इस प्रकार का कोई आरोप शासन की ओर से उत्त पर 
लगाया भी नहीं गया था। फिर भी केवछ ,सशय में उन पर वध का आरोप 
लगाना और उसके लिये उन्हे अपनो निर्दोपिता सिद्ध करने के लिये ब्राष्य करना 
भी अन्याययुक्त तो था ही । 
ऊपर के विवेचन में जिन नामो का निर्देश आया है उनका इस पटयन्त्र से 
सम्बन्ध था, इस प्रकार कोई भी सकेत करने की मेरी इच्छा नही है । सरदार 
वल्लभ भाई पटेल के सम्व ध में तो 'उनका इस पडयन्त्र से सम्बन्ध था, ऐसा 
मानना उन पर अन्याय करना होगा ।! ऐसा मैं पहले भी एक जगह लिख चुका 
हू। आगे होनेवाली घटना का ज्ञान होना, उसके सम्बन्ध में मौन रहनाया 
अकर्मण्यता प्रकट करना यह सव एक जगह पड़यस्त्र का आरोप लगाते समय उत्तना 
दोपाह नही 5हरा, किन्तु दूसरी जगह पर ठहर गया इसकी तुलना मुझे स्मरण 
करनी हैं। वह अनवधानता जानवूझ कर थी, आपद्ध्म के लिये थी, नोति के 
कारण थी या ढीलेपन के स्वरूप की थी यह समझने के लिये कोई भी सम्बन्धित 
आधार नही था । आरोप केवल एक ही व्यक्ति पर आरोपित किया गया था । 
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सावरकरजी ने तथूराम और आपटे को आगे किया | इस आरोप का उत्तर 
देने के लिये दया ऐसा नही कहा जा सकता कि जिन-जिन लोगो ने गाधी जी की 
मृत्यु के वाद झूठा दु ख प्रदर्शन किया उन्ही ने सावरकर जी के तत्वज्ञान को आगे 
किया और अपना स्वार्थ सिद्ध किया ? प्रमाण तो दोनो स्थानों पर उपलब्ध नहीं 
था किग्तु आरोप एक ही स्थान पर किया गया था। सावरकर जी के तत्वज्ञान के 
आधार पर उनके अनुचर ने स्वय को आये प्रस्तुत किया है ऐसा तो अभियोग में 
माना नही गया है। यह वात दूसरी है। न तो मगनी के आधार पर टिकने 
बाला वह तलज्ञान ही था गौर न वे व्यक्ति ही ऐसे थे। इस तत्वज्ञान के आधार 
पर कोई भी व्यक्ति आत्मसमर्पण के लिये खढा दीखेगा । सावरकर जी के शब्दों में 
यदि कहा जाय तो यही कि हुतात्मा मन से दृढ़ और पक्का हुआ होगा तभी यह 
मानना चाहिए कि ऐसा अवसर आया होगा । 

निर्णय 

सावरकर जी ने लोगो को क्रान्तिकारियो का सम्मान करना सिखाय था। 
चाफेकर वन्वु का स्वागत उन्होंने इगलँड जाने से पूर्व हो कर दिया था। रत्ला- 
गिरि में स्थानवद्ध होते हुए भी वासुदेव वलवन्त गोगठे का उल्लेख उन्होंने एक 
पौराणिक कहानी के रूप में किया था । जलियावारा वाग के जालिम मायकेल 
ओर डायर को ऊघमसिह ने मार दिया था| बह समय युद्ध की धूमघाम का था । 
१९४० में शमिवार वाडे के आगे जो उन्होने व्याख्याव दिया था उसमें उन्होने 
ऊधमसिह का उल्लेख किया था । 

सावरकर जी को १९१० में पकड कर हिन्दुस्थान छाया गया था। उनका 
भवितव्य भारत का न्‍्यायारृय तय करनेवाछा था। शासन तो विरोध में था 
ही और सर्वत्र भय का व्तावरण उत्पन्न कर दिया गया था। इस कारण लोग 
क्रान्तिकारियों की प्रशसा करने का साहस नदी जुटा पाते थे । सावरकर जी को 
उस समय उपेक्षा ही मिली थी । 

मुप्ते मृत्यु दण्ड दिया गया तो क्रान्ति का कार्य कौन करेगा, छोगो को उत्सा- 
हिंत कौन करेगा, उनका नेतृत्व कौन करेगा ऐसा विचार उनके मन में उत्तन्‍्त 
हुआ हो अथवा नही किन्तु फिर भी इतने में उनके मन ने उन्हें समझाया, कितना 
अहकारी है तू ? क्या तेरे बिना कुछ अटका रह जावेगा २ तू ही कर्ता है, ऐसा तू 
समझता है । उस समय के उनके उद्गार इस प्रकार है-- 

“पहले शत्त शत्त मत्सम तरिका अगंतिक असेऊ भारत हा । 
श्री कृष्ण सारथी यद्रथ हाकाया सदा उभारत हा।” 


है लोग अपना अनुगमन करेंगे या नही, यह क्रान्तिकार्य, चलायेंगे या नही, वे 
लोग मेरी प्रशमा करेंगे मा नही अथवा निन्‍्दा करेंगे, इन विचारों के परे वे गये थे | 
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दि० २४-१४६-१९१० को न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास का दण्ड 
सुनाया । दि० ३१-१-१९११ को उत्हें पृत आजीवन कारावास का दण्ड सुनाया 
गया। 

लगभग ४० वर्ष वाद पर सावरकर जी पर वैसा ही प्रसंग आ पडा था। 
जातन विरुद्ध था ओर छोग भी विरुद्ध थे) तिरस्कार की वेदी पर उनको खड़ा 
किया गया था। 


दि० १०-२-१९४९ का दिन सभी अभियुक्तों का निर्णय सुनाया जामेबाला 
था | सावरकर जी का विधि लिखित भी उसी दिन के गर्म में छिपा था । 


जैसा कि पहले लिखा जा चुका है उस्त समय का शासन का दृष्टिकोण सावर- 
कर जी के विरुद्ध रोपपूर्ण था। मानो मुस्लिम राष्ट्र और हिन्दू राष्ट्र में युद्ध छेडा 
जया हो । मात्तो मुस्लिम राष्ट्र का नेता मारा गया हो। आपने हमारा तैता मारा 
हम आपका नेता मारेंगे ऐसे प्रतिशोध से जलनेवाले मुस्लिम राष्ट्र ने हिन्दू राष्ट्र 
के सेनानी को धेरने की प्रतिज्ञा की हो । ऐसे अयथार्थ अहकार में अपने हो आसन 
मे ज्वलस्त राष्ट्रभक्त सावरकर जी को घेरने का निश्वय किया था । अपने ही पैरो 
पर दुल्हाडी मार लेने का वह प्रकार था । छोकत्त्ता की पद्धति के कुछ सकेत 
सभालना आवश्यक था । इसलिए उनके चारों ओर घेरा डालने के पहले न्याय 
सन्दिर की सीढियाँ चढ़कर जाना जासन तक को प्राप्त था। 


उनके असम्बद्ध सूत्रों को एकत्रित कर अभियोजकी ने उसका फन्‍दा बनाया था | 
यह फन्‍दा छीजियें, यह सावरकर जी के गर्दन के चारों ओर ठीक बैठेगा ऐसा 
उन्होने न्‍्यायदेवता के सम्मुख निवेदन किया था । 


कारागार में भी मूँज कूटने के अम्यस्त सावरकर जी ने उस फन्‍्दे का रेशा- 
रेशा अलग अलग कर न्यायदेवता के सामने रख दिया था ) उन्होंने कहा धा--+ 
जिस रेझे में शक्ति नहो उसमें ऐ ठन कैसे आ सकती हैं। और जिस डोर में ऐंटन 
न हो उसको डोर नही कहा जा सकता । और जो डोर न हो वह मुझे फासेगी 
किस अकार ? 

वास्तव में न्‍्यायदेवत्ता कभी कभी अन्धी मानी जाती है । परन्तु वह देवना 
है, उसे अत चक्षु है, उसको स्पर्श ज्ञान है, नवेदना है। अभियोजक्नों द्वारा 
प्रस्तुत फन्‍्दा को न्यायदेवता ने टटोडा । झावरकर जी को सहायता से उस फन्‍्दे 
की बुनाई की विलगता को अनुभव क्रिया और बासानी से टीछे होनेवाले उत्त 
फन्‍दे के खट से टुकड़े करके उन्हें अभियोजको के सामने फेक दिया । स्परायवरेजता ने 
अभियोजको दो प्रताइना करते हुए मानों कहा हो-गानत को जा कर व्ताओ कि 
मेरी प्रस्थापना किसी को भी और किसी भी फल से फानने के लिये नही की गई हूं । 
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साखकर जी 4०, सम्बोधित कर न्यावदेवता ने कह्य-सावर्कर जी ! आप 
निरपराघ है, आप निप्कर्ंक हैँ । अपने राप्ट्र की ही भाति आप भी स्वतन्त्र हैं। 


लाल किले के वाहर प्रचण्ड जब-समुदाय एकत्रित था। वन्वनमुक्त सावरकर 
जी छाल किले से वाहर आ रहे थे, जन समुदाय ने हिलोरें ली । आकाझ् में प्रति- 
ध्वनित होने वाले स्वर से उस जनसायर ने सावरकर जी का अभिवादन किया । 


स्वातंत्रय लक््मे की जय !  अखण्ड भारत अमर रहे !! 
स्वातंत्यवीर सावरव र की जय ! 
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नो 


खियोरा क्के दिन 


रात के आठ बज रहें थे, लोहे की कैचिया जोडने का कार्य जारी था। गरम' 
किये हुए रिवेट घणाघातो से गोलाकार वन रहे थे । 


भट्टी के पे के लिए विजली का प्रवन्ध नही था ) दो लडकिया बारी धारी 
से पस्ा धुमाती थी तव कह्ठी इस प्रकार एक घटे तक भट्‌टी घघकती रहती थी । 


लडकियों की मा कचिया जोडने के काम में व्यस्त थी। उसको तनिक अवकादा' 
है यह देखकर उसकी एक लडकी ने उसे धीरे से कहा, “माँ कछ हम चावल और 
बेसन यही लायेंगे ताकि भट्टी पर ही चावछू और वेसत बनाकर गरम गरम 
खाया जा सके । 

इससे उसकी माँ को ध्यान में आया कि लडकियों को भूख छगी है, वें थक 
गई है । धर जा कर रसोई बनाने तक वे अपनी भूख को नही रोक पा्वेंगी 
भौर भूखी ही सो जावेंगी । उसने अपनी छडकी का समावात करते हुए कहा, 
“अच्छा कल ऐसा ही करेंगे ।” 

भट्टी में डाले गये कीछे शीक्र ही छाल हो गये, उन्हें पीटा गया । नौ बजने 
की प्रतीक्षा न करते हुए, माँ ने काम बन्द कर दिया ओर छडकियों को लेकर वह 
घर की ओर चल पडी | 

मेरी पत्नी का लाम सिन्यु हैं। हमारी दो कन्याये है, एक का नाम विद्युल्लता 
भौर दूसरी का नाम असिलता । मुझे फरवरी १९४८ में जब सजा हुई थी तो 
उस समय वडी कन्या की आयु दो वर्ष की थी और छोटी कोई ३-४ मास की । 
मा और पिता दोनो का ही उत्तरदायित्व सिनन्‍्बु ही निभाती थी । इस प्रकार वह 
कन्याओ का पारन करती थी ! 
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मेरे बडे भाई, नयूराम से जो छोटे है, दत्तात्रय उचयम इजीनियरिग' नामक 
एक उद्योगाल्य चलाते थे | सिन्चु वही रहती थी और “उद्यम में काम करती थी। 


सगे-सम्बन्धियों में किसी प्रकार की कंटुता अयवा दूरत्व न आ जावे इस दृष्टि 
से सिंधु ने पाच छ वर्षो वाद अछग जाकर रहना आरम्भ कर दिया। कन्याओं 
को लेकर वह वहाँ रहने छगी। 'प्रताप इजीनियरिग नाम से उसने एक 
छोटा सा उद्योगालय वहा स्वतन्त्र रूप से चलाना जारम्म कर दिया। 


छोटे -छोदे कामों से स्थायित्व पाकर पाच छ श्रमिक रखते तक प्रताप ने 
उन्नति कर छी थी। सिन्धु स्वय भी काम करती थी। कँचिया बनाने का एक 
बडा काम उसने अपने हाथ में लिया था । परिस्थिति यह थी कि एक निश्चित 
अवधि में वह कार्य पूर्ण करके देना था । इतना ही चही यदि नियत समय पर 
काम पूर्ण न हो तो उसके लिये प्रति दिन के हिसाव से कुछ जुर्माना भी था! 
काम ने अच्छी भति पकडी थी। 


और ऐन समय पर कुछ घरेल समस्या के कारण उस दिन दो श्रमिक काम 
पर नही आये थे । श्रमिक महत्व के थे । कँचिया दूसरे दिन दोपहर तक देती थी | 
सिन्यू के सम्मुख समस्या खडो थी । 


कन्याओ की शाला में ५-६ दिन का अवकाश था। उन्हें साथ लेकर ही 
सिन्यु उद्योगालय में जाती थी । रहने का स्थान तपकीर गली में था तो उद्योगा- 
लय जंगली महाराज मन्दिर के सामने । दोनो स्थानों में लगभग एक मील 
का अन्तर था। 
साढ़े तीन या चार वजे उठ कर नित्यकर्म से निवृत्त हो भोजन आदि बनाकर, 
कन्याओ को उठाना, उनको स्नानादि कराना फिर उनको अल्पाहार देना, उनके 
टिफिनप्रक्स में भोजन रखना और आठ बजे पूर्व उद्योगालय में पहुच जाना | इस 
प्रकार का कार्यक्रम नित्य होता था सिन्धु का। वापस जाने पर दाल भात पका कर 
रात्रि का भोजन करती थी। सोने से पूर्व कन्याओ की पढाई देखना, उनसे कुछ 
कठस्थ करा लेना यह सब वह नियमित रूप से करती थी। 
बने जाने के लिये वाहन का प्रयोग करना उस समय उसकी परिस्थिति के 
बाहर की वात थी । दोपहर को पैदल घर जाकर भोजन करके आते में समय 
अधिक नए होता था, इसलिये दोपहर का भोजन वह उद्योगशाला में ही के 
जाया करती थी । 
प़्ब उद्योगाठ्य जाकर उसको विदित हुआ कि काम के दो विशिष्ठ कारीगर 
बाज अनुपत्तित हूँ तो उसको बुछ परेशानी हुई | उसने दूसरे श्रमिको को काम 
सौंपना चाहा | वे बहने लगे, 'हमने तो कभी यह काम विया ही नही है, हम कैसे 
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करेंगे ?” तब उसने उन्हें समताया कि 'जिस प्रकार मैं कहूँ उस प्रकार करते 
जाबो ।' भट्ठी जलाई गई और कन्याओ को पसा घुमाने पर लगा दिया। वह 
स्थय कभी घन चलाती तो कभी कीलें ठीक स्थात पर छग्रा कर उस पर सासा 
रुखती । इस प्रकार करने से रात तक काम कुछ वश में आया और दूसरे दिन 
दो-तीन घंटे काम करने के बाद कंचिया पूर्ण होनेवाली थी । 
लडकियों फो भी उद्योगशाला फे काम में रस आता था । ड्िलिंग मशीन की 
लोहे थी पटुटो पर पानी डालना, पट्टी तोडी जाते समय दूसरे छोर को पकडना, 
कोयणा चुनना, भट्टी पर ध्यान रफना इत्यादि कार्य वे चाव से करतो थी। 
परिस्यितिबध सेलने-कूदने की आयु में ही यह खेल विधाता मे उनको प्रदान 
किया था। 
आज का काम उनके लिये मात्र खेलने जैसा नही था | वाल्यावस्था मे काम 
यी विचित्रता में भी आनन्द भाता हैं । एक ही काम करते रहने से मन ऊब जाता 
है। परन्तु आज दिन भर तो एक यही काम करना होगा इसका आभान उनको 
हो चुका था | हाथ से भी मन यदि अधिक थक गया हो तो भी थकान प्रकट 
करने का अथवा 'थक्त गई! छाब्द उच्चारण न करने का उन्होंने मत ही मन 
निः्चय कर लिया था। अपनी कन्याओ को उनकी सामर्थ्य से वाहर का काम 
करना पड रहा है, उतना उनकी माता जानती थी। किन्‍्त एक ही दिन का 
प्रन्‍नन था और फिर उनके श्रम का परिहार भी तो वही करनेवाली थी । काम 
का महत्व था । इसलिये अपनी पुत्रियों के प्रति माया प्रकट करने का भी उसको 
आज अवसर नहीं था। काम के विलम्व के कारण दण्ड होने पर भी काम 
देनेवाले (ग्राहको) को जो हामि पहुँचेगी उससे उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी 
इसकी कसक उसके मन में थी, क्योकि वह काम भी तो अपने ही राष्ट्र के 
सुरक्षा विभाग का था । देश्ष की सुरक्षा के लिये विधायक दृढता छाने की योजना 
को सिंधु सहयोग देती थी । 
बचन के अनुसार दूसरे दिन कार्य पूर्ण हो गया था! तैयार माल को यथा- 
स्थान पहुँचवाया गया । 
क्रान्तिकारियों को जेंछ होते ही उनके परिजनो, सम्बन्धियों यहाँ तक कि 
परिचितों तक को यातनायें प्रात होनी आरम्भ हो जाती है । इतिहास की यही 
परम्परा हैं। मानव स्वभाव ऐसा हैँ कि ऐसे अवसरो पर निकट सम्बन्धी भी 
किनारा काट जाते है, सम्बन्ध विच्छेद कर छेते है। क्योकि वे जानते हैं कि यदि 
क्रान्तिकारियों के परिवारों से हम सम्बन्ध रखेंगे तो न जाने हमें ही न॑ पकड़ 
लिया जाय । ऐसा भय उनके मन में होने के कारण रास्ते में कमी आमने सामने 
आकर भी परिचय दिखाने से जी चुराते है । 
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क्योकि भीतियुक्त वायुमण्डछ तैयार किया जाता है, ईस कारण ही बन 
व्यक्तियों के सनो में भय रहता है, उसका ही यह परिणाम है, इनमे उनका दोप 
नही । आज के समाज में अव जाति से पृथक करने को व्यवस्था नही रही । 
तंदपि शासत इतना कठोर कर दिया जाता है. कि उससे एक प्रकार से क्रान्ति- 
कारियो के सम्बन्धियो का दम सा ही घोट दिया जाता है। 


गाघी वध काण्ड में लगभग दस सहर्त हिन्दुओं को पकड़ा गया था। 
प्रत्येक व्यक्ति उस समय यही सोचता था कि कही उसका भी सम्बन्ध किसो न 
किसी प्रकार गाधों वध काण्ड से न जोडा जाय । जिनको पकडा गया था वे भी 
सोचते थे कि न जाने किस प्रकार से उनका सम्बन्ध गराधो वध से जोडा जाता 
है । छोगो को पकडने के वहाने भी अनेक प्रकार के थे और विचित्र भी | कुछ 
तो ऐसे लोगो को पकडा गया था जो बिलकुछ ही मामूली थे। किसी के घर पर 
अखण्ड भारत का माचित्र मिला, किसी के धर पर सघ की टोपी ठगी देखी गई, 
किसी के पास सावरकर जी का कोई ग्रन्थ दिखाई दे गया, किसी के धर में 
अनेक देशभक्तो के चित्र ठगें दिखाई दे गये किन्तु उनमें गावी के चित्र को नहीं 
देखा किसी ने किसी को अपने पत्र । में कहदी से गोडसे (मराठी में क्रिया विशेयण है 
गोड-से) मर्थात्‌ मीठा-सा झब्द का प्रयोग किया हुआ, किसी के घर मे एक से अधिक: 
लाठिया दिखाई दे गई, वह लाठिया सघ की थी ऐसा उनके पडोसियो ने बता 
दिया, और जिन घरो में इस प्रकार का कुछ भी न मिला हो, किन्तु किसी हेंप के 
कारण उनको पकडना हो तो यह सोचा गया कि जिन जिन घरो में हिन्दुल के 
स्वत्व की रक्षा की जाती है ऐसा सशय था उन घरो तक के छोगो को शासन तने 
अपने आधीन कर लिया । 
पकड़े हुए छोगो में से प्रत्येक का किसी न किसी प्रकार गाघी वध से संबंध 
जोड कर निर्णय करने का कार्य यदि न्यायालय पर सौंपा जाता तो मैं सोचता हू 
कि यह कार्य आठ दस वर्ष तक भी पूर्ण नही हो पाता । पके गये लोगो में से अनेक 
ऐसे भी थे जिनका शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी कुछ न कुछ साम्वन्ध 
निकलता था, ऐसी स्थिति में वीख्बल की भाति कुछ रेद्ाम के फन्‍्दे भी तैयार 
करके रखने पडते थे। ( जैसे सोने का शूल राजाधिराज को, क्योंकि वह भी 
तो किद्सी का जवाईं है ) । 
परन्तु पकडे हुए छोगो में से समी को न्यायालय के सम्मुख अस्तुत नहीं 
किया गया। शासन का कार्य केवल आतक फुँछाना था, वह उसमें सफल हुई 
धथो। “तथूराम से अथवा पडयन्त्रकारियों से हमारा सम्बन्ध चही यह बात 
अनेको ने चिल्ला-चिल्लाकर ओर किसी ने साधारण रूप में कही थी । किसी ने तो 
विना पूछे ही यह कह दिया कि वह मैं नही हूँ ।” उस समय चथूराम से सम्बन्ध 
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का अर्थ था यराघो वध से सम्बन्ध। किन्तु नथूराम से सम्बन्ध गाघी हत्या से 
सम्बन्ध यह एक नियम नहीं हो सकता । अथवा यह अनिवार्य तही कि तयूराम से 
सम्बन्ध का अभिप्राय ग्राधी वव से भी सम्बन्ध, इतना विवेकपूर्ण विचार करने 
की मन स्थिति उस समय लोगो की नही रही थी । 


क्रान्तिकारी के विपय में हो यदि कहना हो तो यह सभी जानते है कि जिस 
समय क्रान्तिकारी किसी प्रकार का कार्य करने का निम्चय कर छेता है तो वह 
तभी ठान लेता है कि वह अग्नि से खेल रहा है जौर उसका जीवन उसके अधिकार 
में नही है, यह वात वह उत क्षण से ही गाठ बाघ लेता हैं। तब उसके हाथ में 
रह जाता हैं तो केवल इतना ही कि इस जीवन का जितना अधिक से अधिक 
उपयोग उस सुकार्य के लिये हो सके, जिसका उसने निरचय किया है, उतना 
करने का यत्न करना । साता-पिता का वात्सल्य, पत्नी का प्रेम, सम्बन्धियों अथवा 
परिजनों का मोह, यह सब नाते वन्चन वह तोड देता हैं। जिस समय कोई 
सैनिक युद्ध क्षेत्र के छिये प्रस्थान करता है उस समय उसके घरवालों को एक 
विशिष्ट प्रकार की कल्पना एवं अनुभूति रहती हैं। और वे उस समय उस 
सम्बन्ध में जितनी परिसीमा तक सोच सकते है उसकी भी कल्पना कर लेते हैँ । 
किन्तु क्रान्तिकारी जब किसी कार्य पर जाता हैँ तो वह इस स्थिति में नही होता 
कि अपने परिजनो को उससे परिचित करावे। जब वह घर से निकलता हैं तो 
घर का त्याग करके ही निकलता है । उसके घर से जाने के वाद उसके धर का 
क्या होगा इसकी चिन्ता उसको नही रहती । 'सन्यास दीक्षा” तो छेनो थी परल्तु 
भेस वियाने वाली है, इसलिये रुक गया हु । इस प्रकार की वात जो करेगा उसके 
पाव कभी घर से बाहुर निकल ही नहीं सकते । जिध्वको बाहर निकालना होता है 
उसका जी घर की चीजो पर अठका नही रहता । 


किसी न किसी सीमा तक क्रान्तिकारियों का इतिहास आज या कछ, लोगो 
के सामने आता ही है | और उनके कृत्य की पृष्ठभूमि में अवस्थित भावता का 
भी आदर होता ही है। एक समय के 'सिर फिरे” काछान्तर में उसी समाज की 
भावी पीढी में राष्ट्रमक्तो के नाते” सम्मानित किये जाते हैं । किन्तु जिन्होंने 
उनको सिरफिरे कहा था उस पूर्व पीढी को भी वे दोप नहीं देते । क्योंकि वे 
जानते है कि भय के कारण, आतक के परिणाम के कारण उनको वैभा 
कहना पडा था । 

जिस परिवार से क्रान्तिकारी सम्बन्धित होते हैँ उनके पीछे उस घर का 
क्या होता हैं, उनके आश्चितो की अवस्था क्या होती है, साधारण रूप से इस ओर 
समाज का ध्यान नही जाता । वस्तुस्यिति तो यह होती है कि क्रान्तिकारी स्वयं 
जो यातनायें सहता है उतवी ही यातनायें उसके सन्बन्धियों अथवा आश्रितों को 
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भी सहनी पडती है । उनके चारो ओर जातक का वडवानल् प्रज्बलित रहता 
उनको कोई अपने घर में नहीं आने देता, अपने द्वार की ओर झाकने की भी अनु- 
मति नहीं देता। परिचित होने से इन्कार कर देते है। वे दूर से ही किनारा 
काट जाते है (इस प्रकार एक प्रकार से अछिखित सा बहिष्कार उन पर लाद 
दिया जाता है । 

वीरान रेगिस्तानी मैंदानो में भी कसी कभी नैसगिक उर्वरा भूमिके 
जक्षण दिखाई देने लगते है। उसके आस पास हरियाली दीखती है, ऐसी ससार 
की विचित्र रचना है। क्रान्तिकारियों के सन्वन्धियो को अपनानेवाले छोग वडवा- 
नल का भय रखते हुए भी कभी कभी सामने सडे दिखाई दे जाते है, यह भी 
ससार की उस रचता के अनुसार ही इतिहास की विस्मयकारी परम्परा है। 
अपेक्षा न होते हुए भी कोई पास आता है, कहता है-- 'अपने को निराधित 
सत समझो, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा तो भवितव्य होगा उसमें हम भी 
साथी बनेंगे, निराश होने की आवश्यकता नहीं । साहस एव धैर्य से जीवन विताने 
से सव काम सुलझष जाते हैं।” तब छाचारी एवं अनिच्छा से ऐसे व्यक्तियों के 
आश्रय से चलना पड जाता है । 

तब आाश्रयार्थी मत में सोचने लगता है कि जहाँ अधिकार के नाते वे जा सकते 
थे उन लोगो ने तो तुरत उनसे किनारा काठ लिया और जिनका कदाचित दुर का 
सम्बन्ध तो क्या परिचय मात्र होगा उन्होने सहारा दिया। स्व्राभिमानी मत इस 
प्रकार सोचता तो है किन्तु उपकार का वोझ सिर पर होने पर भी वह उसको 
प्रकट नहीं कर सकता । 

कई सम्बन्धियों को गाधी हत्या का वहाता करके महाराष्ट्र में ही निर्वासित 
किया गया । ऐसे अनेक जतो ने इस प्रकार के अनुभव किये हैं । 


बड़े भाई श्री दत्तात्र॒य ने 'ठदयम इंजीनियरिंग” उद्योगशाला को गाधी व 
से कई दिन पूर्व लिमिठेड बनाया था। विचार में कई योजनायें थी, उसी 
दृष्टि से कार्य भी किया जाने छगा था। किन्तु गाघी वध के निमित्त श्री दत्तात्रय 
को भी वन्‍्दी बना लिया गया था। आठ मास तक उनको कारावास में रखा। 
इस अवधि में उद्योगशाका नष्ट हो गई। मुक्त होने पर उन्होंने नया प्रबास 
किया। नया प्रयास सफल होने के रूक्षण दिखाई दियें। यचपि कई कार्प हानि 
उठाकर भी करने पे । इससे प्रगति में वाबा आती रही। आपत्तियों के एक 
साथ एजमित होने पर उस 'मर्थादित' उद्योगशाल्ा का स्वेच्छिक ,अवसायन जैसा 
( व्हालट्री लिविविडेशन यैसा ) अपमानजनक अवसर उतन्न हुमा । स्वय रोपे हुए 
पृक्ष को अन्या से खाद पानी मेंगाकर बढाने के वाद फ़छ की प्रतोक्षा करने को 
दाक्ति न रहने के बारण अपने हाथ से ही उम्र वृक्ष को तोडकर उस सूले लकड़ी 
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के मृल्यहीन टुकडे को वाँटने की वारी आये इससे जो दु ख होता है वह उत्त वृक्ष 
को रोपनेवाला ही जानता है । तव उस पर आरोप लगाया जाता है कि दूसरे के 
धन का उचित उपयोग नही किया गया | क्ल्तु इस आरोप का कोई उत्तर तो 
दिया ही नही जा सकता । पराजय की टीस मन में होती है। व्यवसाय वृद्धि की 
वृष्टि से सार्वजनिक रूप से भी ऐसी घटनाओं का अवाछनीय परिणाम होता है। 
नया उद्योग करनेवाले पर फिर विग्वास नही किया जाता | 


गाधी बंध के बाद घर छोड़ने पर बाब्य होकर मेरी पत्नो कई दिन तक 
अपनी कन्याओ को लेकर अपने मायके में रही। मायके के छोगों ने उसको 
निडरता से वहाँ रफ्त लिया। कुछ दिनो तक तो उन्होने मेरे माता पित्ता को भी 
अपने पास रखा था। कई मास के बाद सौ० श्ान्तावाई गोसले मे मेरे माता- 
पिता को अपने घर में रहने के लिये स्थान दिया। उस समय की उनवी बह 
सहायता ही भमूल्य समझी जाती है। 


गावी वध प्रकरण की खोज के लिये हम सभी आरोपियों को वम्बई गुस्चर 
विभाग के कार्यालय में रखा गया था। घर के छोगो वो मिलने की स्वनन्तता 
होती थी । पहली एक दो मुछाकात में घर का समाचार मिछा था) बमी तर 
सवो के घरो के छोगो की मुछाकातें सपन्‍न नहीं हुई थी | मिलकर नही गये थे । 
इससे सभी को अपने घर को स्थिति समझ में नहीं आर थी। 


श्री दत्तात्रय के वन्‍्दी बनाये जाने के बाद घर का वारोबार उसी पतली 
सरोजिनी कर्तृत्व के साथ देस रही थी। श्री गोविंद हम बन्पुओं में सबय्रे छोटा 
था, वह भी 'उद्यम' में काम करता था। अपनी शक्ति के अनुसार वहू भी वर्ग 
कर ही रहा था । 

सिन्यु के पात्त जो पैसे थे ये एक दो मुलाकातो में ही समाप्त हो गे देव 

अदालती कार्यवाही वी व्यवस्था आदि के लिये और अधिक मुागाई भी 
आवश्यकता थी । अपने मायके से पैसे मागना उसको अच्छा नही एगाप्न था। झस्य 
कोई उद्योग करना उस समय सम्मब ने होने के माराप उससे रो में परदे पोते 
और पानी भ"ने जैसे छोटे-छोटे दो तीन पराम आरम्म सर दिये । 


कुछ पक्तिया सुन ली थी ) उन्होने अपनी पत्नी के पास जा कर कहा, जब वह 
लडकी कपडे घो चुके तो उसे मेरे पास भेज देवा। 


उस स्त्री ने, जिसे सिन्यरु आत्यावाई अर्थात्‌ फूफी कहती थी, अपने पति का 
सन्देश उसको सुनाया । शायद कुछ और धोने के लिये होगा, इसका विचारकर 
सिन्यु उनके पास चली गई। किन्तु वस्त्र तो धौने के लिये थे नहीं। अण्णा को 
कुछ कहना ही था। उन्होने सिन्धु से पूछा, “ठुम क्या गा रही थी?” 

“कब ? मैं तो कुछ नही गा रही थी।” 

/ कुछ समय पूर्व तुम कौत सी कविता गुनगुना रहों थी? 

“अच्छा, उसके विपय में पूछ रहे है ! कुछ तो भी गुनगुनातें रहने से काम 
की थकावट अनुभव नहीं होती और कार्य भी ओऔीघ्र॒ता से पूर्ण हो जाता हैं, केस से 
कम ऐसा प्रतोत तो होता ही है ।* 

“कौन सी कविता थी ? 

"दि मिलर औफ दि डी ।7 

“पूरी कविता आतो है ?* 

शआञती हँ प्‌ 

“चुनाओ सही ! है 

सिन्यु से सम्पूर्ण कविता सुना दी । उसके स्पष्ट उच्चारण, उत्कृष्ठ स्वर से 
अष्णा को विस्मय हुआ । वे बोले, “यह कत्र पढ़ी थी ?” 

“हमारी अग्रेजो की चौथी कक्षा की पुस्तक में थी।' 

“पफिर जागे बसो नही पढी २ 

#पढी थी । 

“कितना पढा ? “मैट्रिक तक 7? 

ध्ज्जी हाँ | 

फिर क्या कॉलेज नही जा सकी ?” 

“कॉलेज गई थी |” 

“मैंने बी० ए० किया है । है 

सिन्धु की प्रत्येक वात्त से अण्णा का विस्मय क्षण क्षण बढता जाता था। 

उपाधि प्राप्त रडकी कपडे धोने का कार्य कर रही है, यह क्या मामला है। उनकी 
समझ में वात नहीं जा रही थी। जिस प्रकार मजदूर छोग ठालमठोडी से काम 
करते है उस प्रकार का काम यह छडकी नही करती,” ऐसा अण्णाकी पत्नी उनको 
बता चुकी थी। स्वास्थ्य की पूछताछ, और सेवा चुझुपा भी वह धरके व्यक्ति की 
हो माति करती है, यह भी- उनके सुनने मे जाया था । इस सुशील कन्या पर 
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किसी न किसी प्रकार की आपत्ति आई होगी, ऐसा अप्णासाहव ने विचार किया। 
इससे पूर्व उन्होंने उसका पता वगैरह कुछ भी नहों पूछा था | किन्तु आज पूछे 
विना न रह ध्षके । उन्होने पूछा, “तुम कहाँ रहती हो ? 

सिन्वु ने अपने रहने का स्थान वता दिया। अण्णा को सन्तोष नही हुआ । 
रूडकी विवाहित दीखती थी। कुछ और जानने के उद्देश्य से अधूरा प्रदन किया, 
+तुपहारे पति ?” 

“वे कारावास में है ।” 

“कारावास में ? क्यो ?' 

“माधी वध के वाद जो छोग पकड़े गये थे उनमें से एक वे भी है ।” 

“तुम्हारा पूरा नाम क्या है ?” 

“सिन्बु गोपाल गोडसे ।” 

“यानी-यानी गोपाल गोंडसे की पत्नी हो तुम ? नथूराम की भाभी 

“जी हा ।7 

"कितना संकट है यह ” मानो अपने मन में अण्णासाहव कह रहे हो । 
इसके वाद ही उनकी आँखें झरने लगी और सिक्षकिया निकलने लगी। रोना 
वेकार हो गया । 

सिन्धु को वहाँ खडा रहना कठिन प्रतीत होने छगा । दो-तीन मिनट रुक कर 
उसने पूछा, ' अच्छा तो मैं जाऊं ?” 

हाथ से ही उन्होने रुकने का इशारा किया । कुछ क्षणो में ही उन्होने अपने 
दु खाबेग को सयत किया, आँखें पोछी और भर्रायी आवाज मे वें बोले, “तुम 
यह काम क्यों करती हो ?”. - 

“'ुहस्थो है, मुझे दो कन्यायें है। अपने पति को मिलने के लिये भी वम्वई 
जाना पडता है। 

कील पर टगे कोट की जेब में से अण्णा ने वीस रुपये निकाले और बोले, 
+'तुम यह काम मत करो, मैं तुम्हें हर मास पैसे देता जाऊगा ।” 

“मुझे वैसे पैसे नही चाहिये । कम से कम आज की स्थिति में तो चाहिये ही 
लही। मैं सुशिक्षिता हूँ, सुतस्कृता हें। समय पर भारीरिक श्रम से बोर कमी 
बुद्धि श्रम से स्वावलम्बिनी बनने की मेरी क्षमता है! सम्रात्त विपत्ति में मुझे यदि 
'टिका रहना न आया तो फिर मेरी शिक्षा दीक्षा का क्या उपयोग ? मैने कमी 
यह नही सोचा कि शारीरिक श्रम का कार्य तुच्छ होता हैँ और वौद्धिक श्रम का 
कार्य श्रेष्ठ । मेरी ऐसी धारणा कभी नही रही |” 
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अण्णा ने स्वय को सम्माल लिया। वे बोले, “मैं तुम्हे ये पैसे वेसे ही नहीं 
दे रह । मेरे कुछ कानूनी कागज-पत्र है। तुम उनकी प्रतिछीषि बना कर दें दो । 
किसी न किसी को तो मुझे वह काम देना ही था, वह तुम कर दो ।” 

“पे आनन्द से वह कार्य करूंगी और अच्छी तरह कर दूंगी | * 

“मुझे ऐसा हो विश्वास है ।” वे बोले और फिर कहने लगे, “परन्तु कल स्ते 
तुम ये कपडे घोने के लिये मत आना । 

“क्या ? आपके ही शब्दों में आपके यहाँ नहीं तो किसी न किसी न किधी 
के यहा तो मैं यह काम कह गी ही। आत्यावाई ( फूफी ) को भी अब अच्छा छगने 
लगा है । उन्हें मेरे थोड़े से सम्पर्क से ही उत्साह प्रतीत होता है ऐसा वे कहती 
हैं। अभी पन्द्रह दिन तक मैं और आऊगी तवतक वे पूर्ण स्वस्थ हो जावेंगी । 
वाद में फिर मैं आना बन्द कर दू गो ।* 


इसके वाद सिन्बु को उस घर की महरी नहीं अपितु घर की ही एक सदस्या 
के रूप में माना जाने छगा था। 


नौकरी के छिये सिश्बु कई सस्थाओ में गई थी। कई स्थानों पर प्रथम 
उसकी मौखिक परीक्षा छी जाती थी, उसमें वह सफल होती थी । निर्णय लेने 
वाले अधिकारी और ही होते ये। जब वें देखते कि नाम गोडसे है और 
उस पर भी गोयार गोडसे की पत्नी, इस कारण उसको अस्वीकार 
कर देते ये । 
एक सस्य्रा के एक वरिष्ठ अधिकारी कुछ सहानुभूति रखनेवाले ये। मौखिक 
परीक्षा के वाद उन्होने सिन्चु को भेंट के लिये बुलाया । शेंठ में वे तुरन्त ही 
बोले "आप अपने मायके का नाम इस समय ध[रण कर छीजिये और यहा पर 
काम आरम्म कर दीजिये ।” 
लिबु ने कहा, “आपकी इस सहानुभूति के लिये धन्यवाद । किन्तु मैंने 
गोडसे बनी रहने के लिये ही विवाह किया था और वही मैं अन्ततक वनी भी 
रहेंगी। यदि मेरा पतन हुआ तो वह भी गोडसे नाम से ही होगा उद्धर हुआ 
तो वह भी उसी नाम से होगा । ऐसा छगता है कि गोडसे नाम से आपकी सस्या 
थो भी आपत्ति आने का भय आपको हैं । आप अपनी संस्था को निरफवाद 
रटने दीजिये। आपकी सहानुभूति के छिये धन्यवाद।॥ में चलती हूँ। 
नमस्वार ।! 
एवं यान दीपावस्शी के अवसर पर मिन्वु को एक पत्र आया। खोलकर 
देखा तो उसमें पच्चीस रुपये और एक पत्र था। वह उत्ती वरिप्ठ अधिकारी का 
था | उन्टोने उस पूर्व घटना या स्मरण कदाया था और उस अवसर पर दे 
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उसकी सहायता नही कर सके थे इसका खेद भी व्यक्त किया | उसके साहस की 
प्रशसा की थी और दीवाली की भेंट के रूप में भेजे गये पीस रुपये स्वीकार 
करने की प्रार्थना की थी। 
गाधी वय पडयन्त्र के अभियुक्त को न्यायिक सहायता देने के लिये एक 
समित्ति का गठन किया गया था। समिति का निश्चय था कि धत एकत्रित कर 
विधि विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त की जाय। स्व० छ० ब० भोपटकर, 
स्व० जमनादास मेहता, स्व० राममाऊ मण्डलिक, स्व० ज० स० करदीकर, 
श्री ग० वि० केतकर, श्री ज० श्री० तिछूक आदि छोगो ने उसमे अपना 
योगदान दिया था। 
बचाव पक्ष के वकीलो की व्यवस्था इस निधि में से हुई थी। लगभग एक 
लक्ष रुपयो का आदान प्रदान हुआ । इस निधि का निर्देश करते हुए श्री ग० बि० 
केतकर ने एक वार कहा था “यही एक निधि ऐसी थी जिंसके छिये अपने दिये 
हुए धन की रसीद भी नही मांगी गयी।” 
कभी-कभी आगन्तुक रूप से श्रेय छेने का प्रयत्त कई छोगो का होता है। 
ऐसे प्रयत्त में अव्लम्बितो को कष्ट ही पहुँचता है। सिन्धु के साथ इस प्रकार की 
कई घटनायें हुई थी । 
न्याय सहाय्य के लिये निधि एकत्रित की जाती थी। आरोपी कितने होगे 
उस समय इसकी ठोक कल्पता नही थी। न्याय सहाय्य का वृत्त समझने के लिये 
सिल्यु एक वार 'केसरी' कार्यालय में गई। उस समय तात्या अर्थात्‌ श्री ज० स० 
करन्दीकर वाहर निकल रहे थे | सिंधु को देखकर वे रुक गये। उन्होंने पूछा, 
“सिस्ु ! क्या तुम्हारी साडी फट गई है ? खरीदनी है ”” 
प्रश्न चितान्त अन॑ेक्षित था। सिन्‍्धु को भीभाति ज्ञान था कि उसकी साडी 
पुरानी होने पर भी फटी हुई नहीं है । उसने प्रतिप्रश्न किया, “किसने कहा ?” 
“अभी निधि के सम्बन्धित छोगो की वैठक हुई थी, किसी ने उस समय 
इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था कि तुम्हारी सास तथा तुम्हारे लिये साडी खरीदने 
के लिये निधि में से चालीस रुपये दिये जावें।” 
पिन्यु को विस्मय हुआ। उससे पूछा, “बया निर्णय लिया गया ?" 
*क्ोई निर्णय नही लिया | अगली बैठक में इसका निश्चय होगा ।”/ 
सिन्धु ने कहा, “यह देखिये, अभी तो तीन मास ही हुए हैं। इतने में ही 
साडियो के विदीर्ण होने और उनके लिये याचता करने का समय नहीं जाया। 
अपने जैसे घरो में केवल एक-दो ही साडिया नही हुआ करती भौर हमारे पुरुष 
लोग हमारी साडिया लेकर तो दिल्ली गये नही ये 
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तात्या खुले मन से हसे और बोले, “ठीक है। पर कमी ऐसी अडचन, आवे 
तो संकोच मत करना ।” 


सिन्चु ने कहा, “'तात्या [ मुझे आपके या सम्बन्धित निधि के किसी व्यक्ति 
के पास जाने के लिये किसी मध्यस्थ की आवश्यकता होगी क्या ? यदि किसी 
ने स्वेच्छा से कभी ऐसा प्रस्ताव किया तो उसकी छानवीत करवा छीजियेगा। 
अन्यया कही ऐसा न हो कि न्‍याय्य सहायता के लिये एकत्रित निधि न्याय 
सहायता का अवसर आमने से पर्व ही फटी साडियों में न उलज्न जाय। 
क्योकि जो आरोपी होगे उनसे सम्बन्धित हम दो ही, ( मैं और मेरी सास ) ही 
स्त्रियाँ नही होगी । 
सामाजिक निधि को जिस कार्य के लिये एकत्रित किया गया हैं उसका उप- 
योग उसके लिये ही होना चाहिये ऐसा तत्व सिन्धु ने अपने कथन से स्पप्ट 
किया था। तात्या को इस वात से बडी प्रसन्नता हुई | इतने सकट की परिस्यिति 
में यह लडकी होते हुए भी उसमें अभिव्यक्ति के तीनो छक्षण अभिषा, व्यजना 
और लक्षणा यथावसर विद्यमान हैं और उसका तेज तनिक भी क्षीण नही 
हुआ इससे उन्हें विशेष आनन्द एवं विस्मय हुमा । 
सिन्यु ले अपना स्वतन्त्र उद्योग खडा करने का निश्चय किया। उद्योगणाला 
के छिय्रे और रहने के लिये स्थान देखा । उसने उद्योग प्रारम्भ कर दिया। ऐसा 
भारी उद्योग अथवा व्यवसाय आजतक किसी महिला ने किया हो ऐसा कोई 
अन्य उदाहरण ज्ञात नहीं है। इससे कभी-कभी वह हतोत्साह भी हो जाया 
करती थी। किन्तु उसने थोडे ही दिनो में यह सिद्ध कर दिया कि ऐसा उद्योग 
केवल पुरुष वर्ग का ही एकस्व है, ऐसी वात नही है । उस क्षेत्र में व्यवसाय 
करने वाले लोगो ने देखा कि '्रताप उद्योगालय” का कार्य निम्न श्रेणो का कभी 
नही होता । 
स्त्रार्थी सहानुभूति दिखाने की पद्धति कई छोगो की होती है। 'बापको 
दशा को ध्यान में रख कर यह कार्य आपको दिया जाता है, इसलिये इस भाव से 
ही आप इसे ग्रहण कीजिये ।” ऐसा आग्रह करनेवाले भी लोग होते है। अपने 
कर्तृत्व और कार्य की सिद्धता पर सिंधु का विष्वास था। ऐसे अवसरों पर वह 
नह देती “मेरी दशा को देखने की आवश्यकता नही। वस्तु की श्रेष्ठा अथवा 
कार्य की उत्कृष्टता तया मूल्य की उपयुक्तता यदि आपको प्रतोत हो तो 
हमारे चाथ व्यवहार कोजिये | काम में यदि दोष रहा तो उसे सुधारने का 
दायित्व मेरा है। यदि इसके लिये हानि उठाना पड़े तो वह में उठा सकती हूँ ।” 
कभी-कभी किसो सस्या के लिये '्रताप' ने बिना छामर के भी काम किया है। 
कैवल इतना ही नही कई संस्थाओं को निमूल्य चसतुएँ भो वना कर दी है । 
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समीपस्थ एक गाधी स्मारक सस्या ले आठ सो रुपयो का एक काम देने की 
इच्छा व्यक्त की | सार्वजनिक सस्था होते के कारण आप अपने सहयोग के रूप में 
विना पारिश्रमिक छिये यह कार्य कर दीजिये, वयोकि आपसे अमुक सस्या के छिये 
ऐसा किया था', ऐसा उसके सचालको ने कहा। 

सिन्यु ने कहा, उस सस्था की स्थिति निर्धन है। आपकी वह स्थिति नही 
हैं। तो भी मैं एक शर्त पर बिना मूल्य काम करके देने के लिये तैयार हूँ) 

कौन सी शर्त ? 

मैं उस पर यह अकित करवाऊगी 'हुतात्मा पण्डित नथूराम गोडसे और 
नाना आपडे की स्मृति में भेंट ।” यदि आपको स्वोकार हो तो बताइये । 

संचालक का कथन था, “यह कंसे सम्भव हैं? आप तो उनके कृत्य की 
प्रशसा कर रही है ।” 

सिन्धु ते कहा, “कृत्य के पीछे को भावना की प्रशसा होती है । उन्होने जो 
अवैध कृत्य किया था उसके लिए तो उनको न्यायोचित मृत्यु दण्ड मिल्ठ ही गया। 
परल्तु उन्होने कुछ बराष्ट्रीय कृत्य किया ऐसा उन पर कोई आरोप नही था । 
अराष्ट्रीय कृत्य के पीछे की भावना निश्चय ही दोषाह हैं । जितनी आपकी संस्था 
सार्वजनिक हैं उतनी ही उनकी मृत्यु भी सार्वजनिक थी यह आप जानते ही है। 
आपको जानकारी के लिये कहतो हूँ स्वय फासी पर चढने से पूर्व पण्डित नथूराम 
की एक राष्ट्रीय सार्वजनिक समारोह के लिये दी हुईं १०१ रुपये की भेंट को 
शासनााविष्ठित व्यक्तियों ने स्वीकार किया है । आप विना मूल्य काम मागते है, 
आपके पास पैसे होते हुए भी इस प्रकार का काम मागते है, और आप यह भी 
देखते है कि इम उद्योग से मेरा पेट भी अच्छी तरह नही भर पाता है फिर भी 
आप विता मूल्य काम मागते है, तभी यह शर्त का प्रश्न उपस्थित हुआ हैँ ।” 

“अर्थात्‌ काम टालने के लिये आपका यह सव कथन है ?” है 

“आप गरूती कर रहे हैं। आप पैसे दोजिये । तब शर्त का कोई प्रश्न ही 
नही । काम करने के लिये ही तो मैंने यह कारोबार किया है ।* 

“शर्त यदि मान ली गई तो आप काम केव तक करके दे देंगी ?? 

“चार दिन के वाद जब भी आप कहेंगे उस दिन आपको मिलछ जावेगा ।” 

“आपको दार्त हम मण्डल के सम्मुख रखेंगे, उसके निर्णय से आपको अवगत 
कर देंगे |” ऐसा कह कर वे छोग चके गये । 

दो दिन बाद वे छोग फिर आये । उन्होने कहा, “मण्डल का निश्चय है कि 
हमें आपसे ही काम करवाना हैं, किन्तु आपकी शर्त पर नहीं अपितु मूल्य 
चुका कर |” 
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निश्चित अवधि में प्रताप ने उनका कार्य पूर्ण करके दिया । फिर आस-पास 
की एक दो और भी गाघी स्मारक संस्थाओं का कार्य प्रताप! ने किया । उनके 
संचालको में सकुचित वृत्ति नही थी | शासकीय सस्थाओ ने भी किसी प्रकार का 
भेदभाव न रखते हुए 'प्रताप' से कार्य करवाया था| 

व्यवसाय के यश के लिये उसके स्वामी का क्षर्तृत्व कारण होता है किन्तु वही 
एकमेव कारण होता है ऐसी वात नही है । उसके कर्तृत्व को अवसर मिलना भी 
तो अनेको अन्य वातो पर निर्भर रहता है । समाज के व्यक्ति एक दूसरे को 
सहानुभूति के सहारे ही खडे रहते है। सिंधु का उद्योग स्थिर रह सका इसके लिए 
सबसे महत्वपूर्ण वात उसके उद्योग को समाज द्वारा मिला हुआ आ्रमाणिक प्रोत्सा- 
हन था । ऐसी प्रमाणिक सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों के कारण ही उसके 
कर्तृत्व को अवसर मिला । इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नही । 


जिस तपकीर गली में सिन्धु रहती थी वहा का वातावरण और पास-पड़ोसत 
अच्छा नही था | किसी अन्य स्थान पर कही जगह नहीं मिलती थी । थदि कही 
स्थान मिलता भी तो उतने पैसे पास में नही होते थे जिससे कि उसको जिया जा 
सके | श्री भाऊराव (न०गो०) अम्यकर जी का घर जगली महाराज के रास्ते 
पर था। उस घर में एक मजिल का निर्माण किया जा रहा था। सिन्वु ने अनु- 
रोघ किया तो उन्होने उसको उसमें स्थान दे दिया । 

श्री भाऊराब की पत्ती में-माभी-और सिन्यु में सित्रता थी । सान्विध्य से 
वह मित्रता गहरी हुईं। उद्योगाछय और घर सम्भालने का दुगुना बोझ पिन्वु 
पर था । इस वात को स्मरण रखते हुए ही भाऊराव ने सिन्‍्बु की सहायता की 
थी । अम्यकर दम्पति सिन्‍्धु को अपनी कन्या समझते थे । 


मेरी मुक्ति के लिये सिन्धु सरकारी अधिकारियों के पास आया जाया करती 
थी। यशवन्तराब चह्नाण उस समय वम्बई के मुख्य मन्‍्त्री थे । वन्दी का वर्ताव 
सब दृष्टि से अच्छा है, ऐसा मुक्त कण्ठ से कहा जाता था । किन्तु मुक्ति के प्रष्न 
को केवल टाला जा रहा था । सिन्धु ने एक बार यशवन्तराव से भेंट में कहा, 
“कसा दिखता है कि आप उमावाई की तरह मेरी भी जवस्था करनेवाले 
है। कल आपकी सीमा पर भाक्रमण हुआ तो युद्ध के लिये देने को मेरे पास 
लड़का नही है ।?? 

“बड़े बाजीराव के सरदार खण्हेराव दासाडे लडाई में मारे गये थे। एक 
लडाई पर जाते समय रास्ते में वाजीराव खण्डेराव की पत्नी उमावाई के पास 
झहरे ये । विदा होते समय उमावाई की आँखों में गासू आ गये । बाजीराव ने 


सान्ल्ना दो, “उम्रावाई | जो कुछ हुआ उसको टालने का कोई उपाय नही है ६ 
अव त्तो साहस और थैर्य से ही काम लेना होगा [” ह 
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तव उमावाई ने कहा था, “श्रीमंत ! आप स्वयं मुझे सान्त्वना देने के लिये 
आये है। पति निवन का दु ख मनाते हुए मैं कैसे वैदें ? आज आप युद्ध के लिये 
जा रहे है, आपके साथ भेजने के लिये मेरे पास छडका तही है । मुझे वो दु ख 
इस वात का हैँ ।” 

इतिहास की इस वात को स्मरण कर सिल्बु के मुख से निकले उद्गारों से 

यशवन्तराव का मन भी एक वार हिलोर गया था । परन्तु वह तो यदवन्तराब 
नामक व्यक्ति का मन उद्विग्त हुआ था न कि वम्बई के मुख्य मन्जी यशवन्तराव 
चह्नाण का। 

गोकआ का मुक्ति सप्नाम जारी था | अनेक युवको ने उसमें भाग लिया था| 
सात छोगों के एक जत्ये में नारायण दत्तात्रय कुलकर्णी नामक एक युवक भी था। 
सिन्चु नारायण के ( नाना के ) पडोस में रहती थी । नाना का उसके यहाँ आना- 
जाना चलता था । उद्योग के लिये वह वर्धा से पृतता आकर रहने लगा था। परि- 
श्रमी मिलनसार ओर लम्बे चौडे डील डौलवाले स्वच्छन्द स्वभाव के इस व्यक्ति 
में भी एक कसक थी। उसको बचपन में मा का वात्सत्य प्राप्त नही हुलजा था ॥ 
सवेदनशीरू मन को कई प्रसगो में विशेपतया बहुत दु ख अथवा आनन्द के प्रसयों 
में इस वात की त्रुटि का तीत्रता से अनुभव होता है। उस समय “तीन छोक का 
स्त्रामी भी मा के अभाव में भिक्षुक सा वन जाता है ।” तव सामान्य व्यक्ति की 
तो बात ही क्‍्या। 

सिन्यु ते वात्सल्य की पूर्ति की । नाना हमारे घर में आज भी मुंह बोले पुत्र 
के नाते से रहता हैं । 

१९६२ भें मेरा तवादला नासिक से औरंगाबाद बन्दीगृ ह में को गई । सर्वोच्च 
न्यायालय में मेरा एक आवेदन था। उसके सम्बन्ध में मुझे परामर्श चाहिये था। 
उसके लिये कई पुस्तक भी मगानी थी । उसके लिये सिन्धु को हमसे दो तीन वार 
मुछाकात करना आवश्यक था | 

इसकी अनुन्ञा के लिये सिन्‍्बु इन्सपेक्टर जनरल प्रिश्चनर्स से मिली । उन्होंने 
कहा, ''गोडसे हमारे नियम नही मानते, वे नियमों के विरुद्ध वर्ताव करते है । 
हमसे क्षणडते हैं, इसलिये हमने उन्हें औरगावाद भेजा हैँ। अगर ऐसा ही उतका 
वर्ताव रहा तो इससे भी कड़े उपाय हमें करने पडेगे | कोई उतको समझ्ावे। 
अधिक मुछाकात का समय हम नही दे सकते [” 

सिन्त्रु जानती थी कि वे एक ही घर के घटक हैं और उस पर हुए अन्याय 
का उन पर भी प्रभाव पडेगा। उसने कहा, “आदर्णयुक्त व्यवहार का उदाहरण 
प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कहकर जिनके विपय में मन्त्रियों से छेकर नीचे तक 
के अधिकारियों की कहा जाता हो, उसका व्यवहार सहसा विपरीत कँसे हो गया, 


बया इसका किसी में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है ? उसकी जडमें कही 
न कही कुछ दोप हैं उसके विना कोई भी व्यक्ति अपने वर्ताव में सहसा इस प्रकार 
का परिवर्तन नही छा सकता। उत व्यक्ति को परेशान करके जाप उसके वर्ताव 
में सुचार की किस प्रकार अपेक्षा रखते हैं? छल करने से अन्याय का निराकरण 
ही होगा और न विगड़ा हुआ व्यक्ति ही छल-वलू से ठीक हो सकता हैं। 


“भूपण कहिये अथवा दुपण, १९४८ की कई घटनाओं से पागल वन कर 
जिन्होने सर हथेली पर रकखे, फिर वह सिर हयेली पर रहा था जमीन पर गिर 
गया इसकी परवाह वे नही करेंगे, इस वात को आप घ्यान में रखिये । छल ते 
मुक्ति पाने के छिये अपना जीवन किस प्रकार परिपूर्ण होना चाहिये यह क्न्दी 
भी भाति जानते है, जौर आप भी इस त्तथ्य से अवगत हैं। छल के लिये वन्‍्दी 
हो आपके अधिकार में हो, और मैं उसको उपदेश करूँ, इसे आप किस प्रवार 
व्यवहाय॑'मानतें है ? यदि आप यह अपेक्षा रखते हो तो मुझे मुलाकात का अवसर 
नही चाहिये 

यह सुनकर अधिकारियों के स्वर में कुछ नम्नता आई । अपनी इस भेंट का 
वृत्तान्त मिन्धु ने मुझे अपने दि० १०४-६२ के पत्र में ल्खि था । 


मुझे तो वास्तव से फंसाया गया था। वन्दीयृह के अवीक्षको की आज्ञानुसार 
और उनसे निर्देशन पर यदि वन्दी कार्य करता हैं तो उच्के परिणाम स्वरूप 
उसकी कारागार की अवधि में राज्य की थोर से छूट मिलती हैं। उसको प्राप्त 
हुई छूट उसके वर्ताव की दिग्दर्गक होती है। अमुक कार्य ज्ीघ्रता से पूर्ण करना 
है, अविक्र समय लगाकर वह कार्य पूर्ण किया जाय, उसके लिए अलग छृठ दी 
जावेगी ऐसा आश्वासन भासन क्री ओर से अधीक्षक देता है। यदि बन्दी ते तद- 
नुसार कार्य किया तो अधीक्षक अपने मौखिक आश्वासन को लिपिबद्ध कर ल्ते है 
और हर तीन या छ मास वाद उसके छिये शासन की स्वीकृति प्राप्त करते है। 
वह टिप्पणी स्वीकृत करने का अभिप्राय यह होता है कि बन्दो की गुत्ति का दिन 
उसको मिल्ले हुए दिनो के परिमाण में समीप गाया है। अधिक काम करते वाला 
वन्‍्दी और अधिक काम न करने वाले बन्दी में इस प्रकार का अन्तर पड़ जाता है । 

चही वात रक्त दान करने पर भी होती है। मैंने वन्दीगृह में सात वार 
सक्रदान किया था। श्रत्पेक रक्तदान के लिये दस दिन की छूट अथवा पांच 
रुपये दिये जाते थे । दो वार मैंने प्रतिदान के रूप में छूट की माग की थी । रक्त 
देने के वाद अधिकारियों ने उस आाव्यासव को लेखबद्ध कर लिया था बौर 
उचित समय पर सरकार से उसकी स्वीकृति भी छे ली। इस प्रकार जिन्होंने 
रक्तदान नही किया था उनकी बपेक्षा मेरी मुक्ति की तिथि में वीस दिन का अन्तर 
हो गया । अन्य पाच वार का रक्त दान मैंने 'दान! के रूप में किया था। 
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परन्तु अधीक्षको ने अपना वीस दिनो का लिखित आइवासन भी नहीं 
लिभावा। वे शासन की ओर उँगुलो दिखाते। “मेरे हाथ से वन्दी को क्यों 
फसाते है ?” किन्तु ऐसा उन्होने भी कभो गासको से नहीं पूछा। “बन्दी को 
मैने शासन की ओर से छेखबद्ध आव्वासन दिया है और शासन ने उसे स्वीकार 
किया है । यह वात शासन के ध्यान में कभी नहीं छाई गई। रक्तदान ,का 
वन्दीगृह के किसी भी नियम से सम्बन्ध नहीं है ! ऐसी जानकारी उन्होने कभी 
जासन को नही दी | “आजन्म कारावास” इस दण्ड के “आजल्म” शब्द पर 
और इसके लिए वन्दी के जीवन से खेलते रहने का उनको अधिकार, है, ऐसा वे 
मानने लगे न्यायत जीवन समाप्त करने के लिए जिस बन्दी को अधीक्षक के 
कब्जे में दिया गया होगा उससे काम, अधिक काम या रक्त नहीं छेते, उसको 
छूट का झूठा प्रलोभन भी नही दिखाते यह तुलना अधिकारियों ने अपने ध्यान में 
नही रश्ली । मेरा जीवन यदि उन्हें समाप्त करना था तो मुझे पहले वैसा कहना 
चाहिये था । रक्तदान के सम्बन्ध में कहना हो तो प्रमंग आने पर जिसने पाँच 
बार विना भ्रतिदान के रक्तदान दिया वह और दो वार भी विना किसी प्रतिदान 
के दे सकता था । परन्तु कहा यह गया था कि “एक वार रक्तदान करो तुम्हारी 
सजा में दस दिन की कटौती करा दूगा। पुन एक वार दो तो और दस दिन 
की कटोती हो जावेगी ।/ इस अधिकृत आज्वासन पर विश्वास कर मैंने रक्त दान 
किया । रक्त सच्चे रूप में लिया गया किन्तु छूट झूठ स्वरूप में दी गई। 
गाँधी वध काण्ड के एक अभियुक्त को हमने अपने अधिकार से किस प्रकार 
फेंसाया, उसका किस' प्रकार उपहास किया, वह विवश्ष है यह जानकर हमने 
किस प्रकार उससे प्रतिद्ञोव लिया, छाठी का प्रयोग त करते हुए भी उससे किस 
प्रकार क्रूरता का व्यवहार किया इस पर शासन को भले ही गर्व हो किन्तु 
'प्रामाणिऊता” इस शब्द की यथार्थ व्याख्या करनेवाले लोग इस वर्ताव को शासन 
के इवेत् वस्त्र पर अस॒त्य का एक कलक ही कहेंगे । अपनी छूट वापिस करो और 
उसके वदले में पैसे लो ऐसी मुझे सूचना दी गई थी किन्तु मैंने उप्ते स्वीकार 
नही किया। मैं समझता था कि प्राप्त हुई छूट बिकने की वस्तु नहीं होती। 
मुझे उतने दित पहले मुक्ति चाहिये थी। मुझे अपनी छाद पर रखने के लिये पैसे 
नही चाहिये थे। वास्तव में शासन की ओर से इस भ्रकार व्यापार करना ही 
मूलत छज्जा की वात थी। जनता द्वारा छगान के रूप में दिये हुए पैसे हमारे 
पास है परन्तु प्रामाणिकता और भनुष्यता का हमारे पास दुर्भिज्ष है यही वात 
शासन ने अपने इस व्यवहार से प्रकट की थी । 


विश्वास के लिये अयोग्य सिद्ध अवीक्षक के प्रति प्रेमभाव रखना मेरे लिये 
सम्भव नही था| वर्षो से दिन रात दिलोजान से काम करते मैं थक गया था। 
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जितनी ठगी मेरे साथ हो चुकी है वह पर्याप्त है, इस अवस्था तक मैं पहुँच 
चुका था । 

मेरे द्वारा उपस्यित बहस लिपिवद्ध हुआ करती थी। सम्बन्धित कार्यालयों में 
वे लेख मिल जावेंगे। मेरे कथत की सत्यासत्यता को जाच उनको देख कर की 
जा सकती है। अधिकारियों के पास उनके कोई समुचित उत्तर नही होते थे | तब 
समुचित उत्तर न दे सकते पर वे वरू का प्रयोग मेरे साथ करते थे। अपने प्रति 
किये जानेवाले अन्याय को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने का सर्देव ही मेरा 
प्रयल रहता था। कारण कुछ भी क्यो न हो, मुझे उसमें सफठ्ता नहीं मिल 
रही थी। इससे मन का उत्साह क्षीण होने लगा था। तब घगरीर पर भी उसका 
परिणाम होना स्वाभाविक था| अन्तिम वर्ष में तो मैं मृत्यु के बहुत निकट पहुँच 
गया था । दो वार ऐसे प्रसंग आये कि मैं मृत्यु से विलकुल सटकर खड्ा था। 
केवल मृत्यु ने मेरा अयवा मैंने मृत्यु का आलिंगन नहीं किया इतना ही शेष रह 
गया था । वह भी विधिलिखित का ही सांग होगा । 

झौरगावाद जाने पर सात-आठ मास दाद मैं बीमार पडा । मुझे वन्दीगृह 
के रुणालय में भर्ती किया गया । चिकित्सा के लिये मुझे वही रखा गया।'* 


“स्वास्थ्य चिन्ताजनक है, मिल्तने के लिये आओ ।” इस प्रकार की सूचना 
नियमानुसार अधिकारियों ने घर पर भेजी थी। घर के लोगो ने जाने का 
निश्चय किया । घर से चलने से पूर्व स्वास्थ्य का समाचार मिले इसके लिये उन्होने 
औरंगाबाद कारागार के अवीक्षक को टेलीफोन किया । 

बहाँ से उत्तर मिला कि “बच्चो को लेकर अयवा अन्य किसी को भी लेकर 
आना हो तो बा जाओ, तुरन्त भेंट की व्यवस्था कर दी जावेगी ! अन्यया स्वास्थ्य 
के सम्बन्ध में अधिक चिन्ता करने की आवश्यकता नही है |” 

मेरे छूटनें के वाद एक दिन सिन्पु ने बताया, टेलिफोन का रिसीवर नीचे 
रखते ही मैं तो घम से नीचे गरिर-प्ती गई और मेरे हाथ-पाँव की शक्ति क्षीणन्सी 
हो गई। स्वास्थ्य के सम्बन्ध में वैसी चिन्ता करने की आवशध्यकता नहीं इस 
वाक्य का खोबलापत मुझे बोलनेवाल्े की ध्वनि से हो प्रतीत हो रहा था। 
मुझे चिन्ता घो तो केवल इसो वात को कि इतनी दूर शीघ्रातिणोप्र में किस 
प्रकार पहुच सकूंगी। जिसके लिये मैंने इतनी यातनाएं सही, किसी भी स्थिति 
में दु्वेठता एव दैन्य प्रकट नही किया वह मेरे पति मुझे मिलते हैँ कि नही इसकी 

फत्पना मे एऐ मन बैंठा जाता घा। भगवान अविक क्रूर है अयया धासन इसकी 
जद मैं तुलना करती तो मुझे सदैव शासन को अप्नस्थान देना परेंगा। 

सिषु बहती थी, “कभी-कभी में बच्चो दो लेकर चितपट देखने के लिये 

जागी थी । एग' चित्रपद ये 'नू असत्ता तर कवि नयनानी अश्लु दाहके नसते पतरप्तर। 
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इस करुणा से परिपूर्ण गीत से मैं एकसु्प हो चुकी थी। मैं वह गीत 
गुनगुनाती रहती थी । तुम जीवित होने पर भी मुझसे दूर थे। तुमसे मेरी भेंट 
होना नियति से भी शासन पर अधिक अवलंवित है ऐसा मुझे प्रतीत हुआ था । 
“में भावुक हूँ, यह तुम जानते हो । हँसो मत, मैंने ईद्वर से मनौती की थी 
'कि “मेरा गोपाल मुझे मिले |”? 
“लगभग पाँच मिनट तक मैं वैसी ही वैंठो रही । मस्तिष्क में ने समाने- 
चाले इतने विचारों को भीड एकमरित हो गई थो कि उससे मस्तिप्क का द्वार ही 
वद हों गया था । मन शून्य हो गया था । उम्र भून्यता में से ही एक विचार बडी 
तीत्रता से मस्तिष्क तक पहुँचा | यह कि हमे यहाँ से तुरत जाना हैं।' वाद में 
प्रतीत हुआ कि स्वस्थ बैठे रहने से कार्य सिद्धि नहीं होगी । उस समय मेरे पास 
पैसे नही थे केवल दस-बीस ही रुपये है, यह वात ध्यान में आईं । फिर तुरत एक 
के वाद एक विचार पक्तिवद्ध मस्तिप्क मे से निकलते लगे | 
“हमें यहाँ से तुरत जाना हैं इस विचार से ही मुझ में शक्ति आई। मैं उठ 
खडी हुई, दो घटे इधर उधर घूमकर मैंने चार सो रुपये एकत्रित किये । कर्मचा- 
रियो को देने के लिये ढाई सौ रुपये रख दिये । डेंढ सो रुपये साथ लिये, एक 
चाहन किया नगर से होकर पाँच धण्टो में हम वंदीगृह के द्वार पर पहुँचे । 
रुणालय में ही हमारी भेंट हुई । में जिन्दा हूँ, बोलता हू, मनुष्य पहचान 
सकता हूँ इतना जान लेने के वाद ही सिनन्‍्घु के मनका तनाव कम हुआ था। भेट 
का समय समाप्त हुआ | घर के छोग वापस गये । २०-२५ दिन बाद मेरा रोग 
कम होने छगा तव २-११-६२ को अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मैने सिन्‍्चु को 
छिखा-- 
स्वास्थ्य भव सुधर रहा है। किन्तु ऐसा ऊगता है कि अभी १५-२० दिन 
और रुग्णाल्य में रहना पडेगा । स्वास्थ्य अच्छा होने पर मुझे ही यहाँ रहना नही 
नभागेगा। रोग तो ठीक हो गया है केवल शक्तिहीनता शेष है । 

यह शक्तहीनता स्थिर है। वह मन पर हुए आधघातो के परिणामस्वरूप 
है । जुलाई १९५७ से अब तक मैं १७ वार विफल हो चुका हूँ । वर्तमान आवेदन 
में भी मुझे यद्ष मिलेगा ऐसा समझने का कोई कारण नही हैं । सर्वोच्च न्यायालय 
के १९६१ के विधिस्वरूप निर्णय के वाद, मैं विगड गया हूँ, ऐसी कल्पना करके 
मुझे सुघारने के लिये मुझ पर जो उपाय किये गये है उनका भी मेरे मन पर 
परिणाम हुआ है। मन पर हुए और किये गये आधातो के परिणामों से उत्पन्न 
शक्तिहीनता मुझे यदि शक्कर में भी घोल दिया जाम तो भी कम नही होगी! और 
ऋटके मारने से भी मही जावेगी । अन्याय करने और उप्ते जारी रखने में तो सभी 
दक्ष है किन्तु न्याय करना अथवा कराना यह किसी का कर्तव्य नही है ऐसी 
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कत॑व्यतलरता मेरे दैव से प्राप्त हुईं थी इसलिये मन के द्वारा शरीर पर जो 
परिणाम हुआ है वह स्थायी है। न्याय से वश्चित हुआ हूँ, इसलिये मन में उत्साह 
नही हैं। शक्तिहीनता दूर करेने के लिये शरीर पर किये गये उपचार ऊपरी होते 
है । इसलिये तुमको विगत पत्र में छिखे अनुसार दुर्वल गरीौर पर कोई भी रोग 
जन्तु भ्राक्रमण करें और भूमि भुरमुरी है ऐसा देखकर वहीं आसन जमा बैठे यह 
प्रकृति का नियम है। 'जीवो जीवस्य जीवनम्‌” हम दूसरे के जी पर जीते है तो 
त्तीसरे का जीवन हमारे जीवन पर जीवित है। ऐसा है इस प्रकृति का चक्र है 
वही शक्तिहवीनता का तन्‍्तु पकड कर मैंने उस पत्र में लिखा था, “और राष्ट्र 
का भी क्या चलता है । हम शस्त्रास्त्रो से हीन हैं क्या यह जानकर ही चीन ने 
हमारी सीमाओ पर आक्रमण नही किया ? हाल ही में क्यूवा में घर्ममुद्ध हुआ। 
एक भी गोली नही चली गौर न एक हत्या ही हुई । क्यूवास्थित उत्स्ेपण पटल 
(मिसाइल वेस) उठाते हो अयवा वही इस प्रकार की गर्वोक्ति अमरीका ने को' 
वह उसने शस्त्रवल के कारण ही तो की थी। विश्व शात्ति के उच्च तत्वों का 
मूल्य रूस ने जान लिया इस कारग नही । क्योकि अमेरिका के अब्द जत्त्र की 
घार पर से होते हुए पहुँचे थे । जौर वे यह भी समझते थे कि यदि हमनें आज 
अमेरिका के इस कथन की उपेक्षा की तो अमेरिका का खात्मा करने के अपने 
पड्यत्न में सफल होने से पूर्व कही वह हमारा ही सहार न कर डाले | इस भय 
के कारण ही रजिया ने अपने उत्लेपण पटल को संयुक्त राष्ट्र की निगरादी में 
उठ हेते का निश्चय किया। भारत की भी शस्त्र शक्ति अपने सम्मान ही है 
इसका ज्ञान यदि चीन को होता तो वह कभी जाये न वढता । परतु वह भली- 
भांति जानता था कि भारत का हस्त्रवल बन्य है अत उसने आक्रमण किया | 
यू-हू का उदाहरण स्मरणीय है। क्या रूस की भूमि पर अमेरिका हवाई 
जहाज के हारा जासूसी नही करता था ? क्‍या उसके लिये रूस विशेव-पत्र 
नही भेजता था ? परतु अपना सामथ्यं तनिक पद्ुं है इंसका ज्ञान रूस को 
था। भौतिक शास्त्र में रशिया ने तरककी की, एक के बाद एक यान उसने 
अतराल में भेजकर उसकी थाहू पाई। किन्तु उसका उपलक्ष्य था अस्त्रो को 
कक्षा से वाहर से जाने वाले यावो का भेद करना, छेद करना सम्भव हो इस 
दृष्टि से अपने विज्ञान की दिशा को उसने मोड दिया था। 

“उसमे रणिया को सफछता मिली | तेरह मील की ऊँचाई पर से जावेवाले 
अमेरिका के विमान को रुस नीचे छे आया। पावर्स को वस्तुस्थिति बोलने के 
लिये विवश किया। अपनी कारगुजारी पकडी गई है यह समझते ही अमेरिका ने 
अपना दीप भी स्व्रीकार कर लिया । जो बात सौ विरोध पत्नो से नही होने वाली 
थी वह एक आविष्कार से सहज साब्य हो गईं। इसको कहते है धर्मतरीत्ति । एक 
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गाल पर थप्पड छगने पर दूसरा गाल आगे करना; यह होता है शाति का आधा 
अर्थ । अपनी शक्ति ही इतनी बंढाई जाय कि किसी को गाल पर एक भी 
थप्पड मारने का दुस्साहस व हो सके इसे कहते है पूर्ण जाति की सगति । ऐसी ही 
होनी चाहिये अतर्राष्ट्रीय नीति । अस्तु , अपने दुर्वल शरीर के माध्यम से यह 
प्रवाह मुड गया हैं ।” 
चीन ने हिन्दुस्तात की सीमा पर आकर छलकारा था। जिसमें तनिक भी 
राष्ट्रीय भावता का छेश छोंप था उसने इस जआाधात को अपने ऊपर आधात 
समझा | तब राष्ट्र की रक्षा के लिये कटिवद्ध होने की छोगो में स्पर्धा होने 
हग्री थी। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री श्री यद्वन्तराव चह्माण को सिन्वू 
ने एक पत्र दिनाडु ८ ११ ६२ को छिखा-- 
शासन ने मुझ पर अन्याय किया था तो भी इस समय देश की रक्षा महत्व 
की है यह सिन्‍्बु जानती थी । व्यक्तिगत दु ख भूछ कर एकता की आवश्यकता 
थी, ऐसे ही सिंधु के सस्कार थे। उसका पत्र निम्न प्रकार धा+- 
सादर प्रणाम [ 
चीन ने भारत के साथ युद्ध प्रारभ कर एक बहुत वडा धवका दिया हैं। 
जिस दिन यह सुता तभी से मन अस्वस्थ है | क्या करना चाहिये, यह सोच नही 
पाती । 
हाल ही में भारत के प्रधानमन्त्री नेहूूजी ने आकाणवाणी के माध्यम से 
राष्ट्र का भाह्वान करते हुए सहयोग की अपीछ की है । 
इस समय अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक भारतीय का कुछ कर्तव्य निश्चित 
है। मार्ग अनेक है। उनमे से द्रव्यदान, श्रमदान, रक्तदान, और प्राणदान ये मार्ग 
स्पष्ट दीखते है । 

हमारे घर में हम पाँच व्यक्ति है । उनमें से मेरे पति श्री गोपाल गोडसे 
गाँधी बव अभियोग के वदी होकर सम्प्रति औरगावाद कारागार में आजीवन 
कारावास का दण्ड भुगत रहे हैं। उन्होने भी सीमा पर जाने की अपनी इच्छा 
ब्यक्त की है। 

१९४०-१९४४ तक वे सेना में ही थे। उन्हें ऐसा अवसर देना अगवा ने 
देना यह आपकी इच्छा पर निर्भर है । थुद्ध रुक जाने के वाद फिर वदीगृह में 
रखने से उन्हें कोई इतराज नही होगा। परतु जो भारत-भू का पुत्र हैं उसको माता 
की सेवा से परावृत्त करने का और सेवा से वचित रखने का कोई भी कारण नहीं । 

मेरा मानस पुत्र नाना हैं। आवश्यकता हो और अवसर दिया गया तो 
सीमा पर जाने से छेकर अन्य भी किसी प्रकार के श्रम करने के लिये वह तत्पर 
हैं। रक्तदान और द्रव्यदान तो हम करते ही हैं और करते रहेंगे । 
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मेरे अपने सम्बन्ध में-« 
सम्प्रति पूना छोडकर मैं कही अन्यत्र जा सकूगी ऐसा सम्भव नहीं है। 
कारखाना चलाने का उत्तरदायित्व होने के कारण ऊपर लिखे अनुसार मैं देश के 
लिये अपना पति बौर पुत्र दे सकती हूँ । मेरे भाग में जो उत्तादन का हिस्सा 
आवेगा वह भार में उठाने के छिये तत्पर हुँ। हम स्टील स्ट्ूवचर्स बनाते है । 
अवतक एन० डी० ए०, सी० एम० ई०, एच० ई० फैक्ट्री, पेतसिलीन फैफ्ट्री 
आदि के सामान हमने निर्माण किये है। युद्ध के लिये लोहे का उत्पादन विना किप्ती 
प्रकार का एक पैसे का भी लाभ प्राप्त किये करने के लिये मैं उद्यत हैं । उत्पादन 
कार्य पर आपके जो कोई भी प्रतिनिधि हो उन्होने यदि वैसा मुझे अवसर दिया 
तो मैं नियत सूचना के अनुसार नियतकाछावधि में काम का हिस्सा उठा सकूँगी। 
इस प्रकार मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करने में अपना कर्तव्य पालनकर प्रसन्नता 
अनुभव करू गी। 
मेरे पति को निश्चित अवधि से दो वर्ष अधिक तक वदीगृह में रखा गया है 
वह अपना अन्तर्गत विवाद है । 
परस्परविरोधे तु वय पश्च शतम्‌ च ते। 
अन्येम्यश्व विरोधे तु बय्य पश्चाधिक शंतम्‌ ॥ 
यही आश्वासन मैं आपको दे सकती हू । किसी भी प्रकार से आप मुत्तै, मेरे 
पति श्री गोपाल गोडसे एव पुत्र नाना को अवसर दें, यही विनती है। 


आपको 
सौ० सिन्तु गोडसे 
मेरा एक आवेदन सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन था ! उसके लिये 
मुझे दिल्‍ली वन्दीगृह में रखा ग्रया या। क्योकि अपना आवेदन मुझे ही प्रस्तुत 
करना था। उस अवधि में दि० १३-१०-६४ को मुझे मुक्त किया गया । दिनाक 
२४-११-६४ को मुझे भारत सुरक्षा अधिनियम के अल्तर्गत पुन्र वन्‍्दी बताया 
गया । १ वर्ष ६ दिन कारावास मुगतने के वाद दि० ३०-११-६५ क्षो मुझे मुक्त 
किया गया । उस समय भी मेरा एक आवेदन वम्बई उच्च च्यायारूय में विचारा- 
घीन था। 
लगभग १७ वर्षो के वाद मुझे ४० दित की मुक्ति मिली थी। स्वतन्त्र 
ससार से मैं एकरस नहीं हो सकता था। उसके साथ पाव मिलाकर नहीं चल 
सकता था। स्वत का निरीक्षण करने के लिये मुझे वाद के चन्दीबास में अवसर 
मिछा। २९-१२-६४ को सिन्बु को लिखे अपने पत्र में मैंने लिखा-- 
“पारिवारिक दायित्व को केन्द्र विन्दु बनाकर उसके आसपास अपने उद्योग 
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वी योजना मुझे बनानी थी। १७ वर्ष बाद में बाहरी विश्व देख रहा था। नये- 
“ये क्षेत्र और उनके उद्योगों से यदि मेरा किसी प्रकार परिचय होगा तो वह 
पढने गे ही हो सकता है। प्रत्यक्ष विश्व को जब मैंने देखा तो मैं उसे देख कर 
उसी प्रवार भोचका रह गया जैसे कि छोटे बच्चे को किसी बडे खिलौने की 
दुकान पर ले जा कर सिलौने चुनने के लिये कहा जाय | 

“इस वेगवाद ससार में मैं प्दार्पण कर रहा हुँ। १७ वर्षो के अभ्यास की 
मुझे भग्पाई करनी है। इससे में कहा सडा रह सक, परिवार का दायित्व 
सम्भाल बर कंसे सडा रह सकूगा इन विचारों से भी मैं असहाय सा वन गया था 
और बृच्ि पर मस्तत्व भा गया था ।” 

में जब सजा भोग रहा था तब सिन्धु ने कितने धैर्य से दिन विताये थे, 
इसके सम्बन्ध में मैं सुना करता था। उसके कर्तृत्व का फल मैंने ४० दिनों मे 
देसा था। वह देज़ कर मुझे कैसा छगा इसका विवरण करने के लिये बाद का 
बन्दीवास थाम आया। उसी पत्र में मैंने सिंधु को छिख्रा था-- 

१७ वर्ष पूर्व जच में तुमको छोडकर आया था तब मुझे छगता हैं उस समय 
वेतन के नेप पाँच रुपये ही तुम्हारे पास होगे। वम्बई के तीन चार चवकरो में 
उन पँसो की भी समाप्ति हों गई होगो। उसके वाद तुम्हारे उदरमरण के 

कन्याओ की व्यवस्था के लिये तुम्हारा क्या प्रवन्ध है, यह तुमसे पूछने को 
बारी तुमने मुझे आने ही नही दी थी। अनेक कठिन प्रसगो को तुमने पार किया । 
शून्य में से विन्व निर्माण करने की भाँति, टुटपूजियें अनुभव के बल पर, अथक 
श्रम करके, दिन रात पसीना वहाकर तुमने एक उद्योग खडा किया । मुझे मुक्ति मिले 
भौर मेरा एक स्वत्तन्त्र व्यवसाय हो यह ध्येय मनन में रख कर तुमने कप्ट सहे 
चस्तुत मेरा दायित्व तुमनें निमाया। तुम्हारा किया हुआ छोकस ग्रह मैंने देखा । 
मुसऊमान, पारसी महार या ब्राह्मण आदि सभी से अपने आस पास तुमने आदर 
का परिसर निर्माण किया है) इस सकट में पडने पर तुम्हारा ओर मेरा सहारा ही 
उद्ध्वस्त हुमा था। मैं छूट कर आया, करीब १७ वर्षों के वाद भाया । और 
सचमुच जहाँ अधिकार से रह सकू' ऐसा सहारा तुम्हारे कततंब्य से मूर्तस्वरुप 
मंने अपनी आखो से देखा और अनुभव भी क्रिया। जिसको मैं अपना कह ऐसे 
उद्योग का औपचारिक उद्धाटन मेरे हाथो से कराया, उसका अधिकृत नामकरण 
किया। यन्त्र के अग अग में तुम्हारे को की साकार प्रतिमा मुझे झलकती 
मिली । रागणेंकर कौ-- तुझेच सारे वैभव येथे मी नावाचा घनी । इस पक्ति 
का प्रत्यय लक्षणों से नही अपितु प्रत्यक्ष में ही देखने को मिला | उसमें मुझे कही 
भी न्यूनता न देखकर तुम्हारे विरक्षण कर्तृत्व का अभिमान हुआ । परिस्थितिवश 
मेरे हिस्से का वोझ उठाने का अवसर मुझे नहीं प्राप्त हुआ ओर तुमने उसे भली 
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भाँति उठाया | 


मनुष्य पराधीन हो कर भी जीवन व्यतीत करता है, परन्तु उसके भाव एव 
भावनाये जागृत रहती है । बबत के कारण भावनाओं को अभिव्यक्ति को अवसर 
नहीं मिलता । उससे तो भावतायें और तीज्र होती है। वन्दीवास की कठिनाई 
चहाँ के श्रम में, अनुबासन में या बन्द होने में जितनी प्रतीत नही होती उससे 
चहुत अधिक प्रिमाण में भावनाओ के प्रवाह में होती है। 
वन्दीवास किसी राजनैतिक विचारघारा की प्रेरणा का परिणाम होने पर भी 
वह प्रेरणा उस व्यक्ति का एक भाग होती है। अन्य भावनायें कुछ समय तक 
ढेंकी रहने पर भी उनका अस्तित्व होता है । युवावस्था जिस प्रकार किसी प्रकार 
की विचारधारा का चस्का रखने की अवस्था होती है. उसी प्रकार वह सुख के 
भमोराज्य करने की भी होती है। अपना घर अमुक प्रकार का हो, ऐसा चित्र 
कोई विवाहोत्सुक या नवविवाहित युवती जिस प्रकार रगाती होगी, उसी प्रकार 
उस अवस्था के युवक भो ऐहिक सुख के स्वप्न मन में छाता होगा । 
राजनीतिक पाउ्वंसूमि में सी मनुष्य वध करने का ध्येय किसो का नहीं 
हो सकता । ऐसी घटनायें राष्ट्र के जीवन में और उसी प्रकार उस व्यक्ति के 
जीवन में भी अचानक रूप से निर्मित होती है। गाघी वध से भेरा सम्बन्ध भी 
मेरे जीवन में एक आपात या दुर्घटना थी । 
दीन वर्षों के बैवाहिक जीवन के वाद मैं अचानक अठल रूप से परिवार से 
दूर फेंका गया था। तव तक दो कत्यायें हो चुकी थी! संतति का पालन और 
शिक्षा दीक्षा हम अमुक प्रकार से करेंगे ऐसा मनोराज्य में करता था। भ्रतिदान 
को अपेक्षा से नही तो वात्सल्य की भावना से भनुष्य ऐसी इच्छायें करता ही है । 
उन इच्छाओं की पूर्ति से मिलनेवाला सुख वही उनका प्रतिपादन होता है। मेरे 
बन्दीवास के कारण जो भावनायें दव गई थी उतमें वात्सल्य को यह भावना 
सीथी। 
मन की सान्त्ना के लिये मेरे. पत्रो में भेरे मनन को भावनाओं 'को मार्ग 
मिलता भा । जब भी सम्भव होता सिवु कन्याओ को मुझसे मिलाने के लिये छाया 
करती । हमारे पिताजी है, परन्तु वे अपने पास नही है, हम उनसे हठ नहीं कर 
सकती, हठ को पूर्ति करा लेना हमारे लिये असम्भव है, हमें पिता का भधत्यक्ष प्रेम 
प्राप्त नही, यह कसक उनके मन में रहती थी। परन्तु इसके साथ हो किसो 
निस्वार्थ हँतु के लिये वह वन्‍दी हैँ इसका ज्ञान भी उन्हें उत्त छोटी अवस्था 
में था। 
. पढ़ना लिखना सोखते ही उनको पत्र लिखने की आदत लग गई | जिन विपयों 
को वें समन्न सर्क इस प्रकार के नये तये विषय मैं उनको लिखा करता था। 
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मुझे कविता रचने का भी'एक शौक था । वर्षग्राठ या त्यौहार के प्रसग पर 
या कभी परीक्षा में सफलता प्राप्त की हो तव उस निमित्त मैं उन्हें कुछ 
पंक्तिया कवितावद्ध करके लिखता था। विद्युत्लता के एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने 
पर एक बार मैंने उसको लिखा था-- 

साध्य गाठता एक, आपकले साध्य वाढवावे । 

जाता तेथे नये धाबता पुन्हा पुढे जावे। 

एका मागुनी एक फेकुनी ऊच ऊच याने। 

गगनाला गवसणी घातछी आज मानवा ने | (मई १९६१) 

असिछता का एक पत्र आया था। उसकी वर्षगाठ के समय मैं घर पर नहीं 
हूँ इसका दु ख उसने अपने पत्र में व्यक्त किया था। वर्षगाठ के अवसर पर मैने 
उसको निम्न चार पक्तिया लिखी थी ।-- 

विधि योगाने तुला राहिली अपुरी जी साउली। 

ती नेमे कष्ठते कराया पुर्ण तुझी माउली । 

दिसो न लोका दैन्य, वा दिसो नये न्यूनता जनी। 

अध्ययनी हो पुढे यास्तवे तू सुगुणाची खनी। (मार्च १९६०) 

कन्याओ की शिक्षा जारी है यह मैं जानता तो था परन्तु देख नहीं सकता 
था। मैं जब छूट कर आया तब एक।कन्या परिचारिका की शिक्षा छे रही थी तो 
दूसरी/वास्तुविद्या के (आकिटेक्चर के) द्वितीय वर्ष में पढ रही थी | उनकी मा ने 
उनकी यहा तक उन्नति की थी। उसके कतृत्व से मुझे स्वाभिमानपूर्ण आनन्द 
हुआ था । 
मेरी अनुपस्थिति में परिवार में नया समाविष्ट हुआ नाना नियमित रुप से 
पत्र भेजता था। कभी-कभी मिलने आता था और न्यायारूयीन कार्य मे अपनी 
भक्ति के अनुसार सहायता करता था। मुक्ति के लिये ही वे प्रयत्न हो रहे है यह 
जानते हुए भी उसके कष्ट का मूल्य मुझे बहुत छगता था। 

दवी हुई भावनाओ के वीच में एक भावना पति-पत्नी के बीच के सम्बन्ध 
की थी। “फर्लो” नाम से कही जाने वाली छुट्टी १९४९ से वन्दियों को यहाँदी 
जाने लगी थी। प्रति दो वर्ष के वाद १५ दिन का ऐसा अवकाश मिलता था। 
मेरे अवकाश पर जाने पर शाति भग की सम्भाववा है इसलिए मुझ्ते एक बार 
अवकाश देने से इन्कार किया गया । पुन आवेदन करने पर इन्कार करते का 
कोई कारण नही मिला ! इसलिये गाघी वध अभियोग के वन्दी का वहाना वना 
कर अवकाश न देने का वहाना बनाया गया । वह वहाना ही ऐसा था कि उसका 
खण्डन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। इसलिये शासन ने मेरा आवेदन 
करने का अधिकार ही छीन, लिया,या। शासन ने इस प्रकार जानदुझ्क कर देपभाव 
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रखने के कारण मुझे कभी भी अवकाश नही दिया । 

एक ओर मुक्ति के लिये प्रयत्व करते रहना और दूसरी ओर पत्रों द्वारा एक 
दूसरे को धीरज देना, आशा दिलाना, यही हम करते थे | पत्नो का उपयोग मैं 
अपनी दवी हुई भावनाओ को प्रकट करने के लिये करता था। 

एक वार दीपावली के अवसर पर मैंने सिंधु को लिखा था-- 

सदेशानी परस्पराच्या संजवू दीपावली । 

परिस्थितीशी जुद्धते घेऊ सहू ऊन सावली । 

विधि वधाने चिर प्रीत्ति जी हृदबी सामावली 

तेवत राहो तीच आपली दीपांची आवल्शी ॥ ( १९६३ ) 

परल्तु यह केवल मन को आश्वस्त करने की वात थी। किन्तु कभी यह अनु- 
भव नही होता था कि अतृप्त भावनाओं को इससे तृप्ति प्राप्त हुई हो। सदैव की 
जिच के कारण मन पर एक वोझ बना रहता था। लेखन को धार जाती थी । 
वैसी घार आई कि यह सुबरा नही उसको और तग करना चाहिए ऐसी सुविधा- 
जनक कल्पना अधिकारी गण कर लेता था। अधिकारीगण व्यक्तिश अच्छे हुआ 
करते थे। परन्तु सरकार ने गाधी के नाम से प्रतिशोधात्मक नीति झपनाई थी 
उसके अनुयार बर्ताव करना यह अपना कर्तव्य है, ऐसी उनकी घारणा होती थी । 
इस तरह का सदैव छल करना अमानुपी है, ऐसा कहने का साहस किसी भी 
अधिकारी में नही था। न जाने, वैंमे स्पष्ट और सत्य वोलने से हम गावी वध 
में सहभागी थे ऐसा अपने ऊपर आरोप आयेगा ऐसा भय उन्हें शायद छगता था। 

सयोन से छादे गये ये वियोग के दिन सयोग से ही समाप्त होनेवाले थे । वे 
समाप्त हुए और इसलिये इतिहास के स्वरुप में ुबके से व्यक्तिचित्रों की यह 
एक झाँकी रेजाकित करने का अवसर सुलभ हो सका था। 

जड़ी 


> १९२० 


द्स 


च्ल्च्टीकरपा से छाक् किका 


“तुम कँद्र में हो”” आरक्षक अधिकारी के इन गब्दो को सुनकर मेरे मन 
का दबाव नष्ट हुआ। यह विरोवाभास वास्तव में प्रतं त होता हैं। निग्चित ही 
कैद में होने मे मत पर दवाव आता है। परन्तु वस्तुस्थिति यह थी कि कद में होते 
समय भी मेरे मन पर इतना दवाव था कि कैद होने से मत पर आनेवाला दवाब 
मुझे उससे पूर्द के दवाव से मुक्त करनेवाला सिद्ध हुआ | 

भावी व के ६ दिन वाद मुझे पकडा गया था। यद्यपि उस घटता से 
भेरा जो कुछ सम्बन्ध था, वह विधि रक्षको के उस समय ध्यान न जाया हो, 
परन्तु गाधीवध के पण्चात्‌ जो छानवीन होगी उसमें वह उनको ज्ञात होगा और 
मुझे कमी भी वन्‍्दी वना लिया जावेगा । यह मेंरा सीवा, सरल तर्क था । किन्तु 
स्वयं पुलिस के पास जाकर इस बघ से मेरा इस प्रकार का सम्बन्ध है यह कहने 
की अपनी भी कोई इच्छा नहीं होती थी। मैं सोचता था कि मान किया जाय 
कि पुलिस को इस विषय में कुछ भी नहीं ज्ञान होगा तो व्यर्थ में क्यो स्वय॑ को 
अभी से सकट में डाछा जाय । मन में यह विचार प्रवकत था। कैद होने से पूर्व 
पुलिस का और मेरा दो वार सामना हो चुका था। तब वे यह ब्टोलना चाहते 
थे कि उस घटना से मेरा कोई सस्वन्ध हैँ अथवा नहीं। उन्होने कुछ समझा 
अथवा नही, यदि समझा तो बया समझा है इसका अनुमान ही मैं लगाता रहता 
था। दोनों भैठो में मैंनें अनुभव क्रिया कि पुलिस को समझ में कुछ नहीं आया 
और मैं स्वतन्त हुआ था । 

पुलिस की वजरो ते कही दूर चला जाऊं अयवा भूमिगत हो जाऊे, इस 
प्रकार की वात मेरे मन में कमी नही आई | मैं पुलिस के हाथ में पड़ें अथवा 
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वुल्स को चकमा दूँ, यह वात भी कभी मेरे मन में नही आई थी । एक ओर में 
अपना नित्य का कार्य करता था तो दूसरी ओर सदा यह झका वनी रहती थी 
कि अभी पुलिस आकर कथे पर हाथ रखकर कहेगी कि चलो हमारे साथ। इस 
प्रकार मन व्यम्न रहता था और मन पर का वह दवाव अजीव सा था । 

३० जनवरी १९४८ का दिन अन्य दिनो की ही भाँति उदित हुआ था किन्तु 
उतनी ही स्वाभाविकता से उसका मस्त नही हुआ । अस्त होने से पूर्व उस दिन 
ने बपने पीछे एक प्रचण्ड हलचल छडदी थी | 

गाधी की हत्या किये जाने का समाचार आकाशवाणी ने सायकालछ साढे पाँच 
याछ बजे के लगमग प्रसारित किया था। समाचार में गम्मीरता थी वढ्ते 
हुए अन्धकार के स।य ही उस समाचार को गण्भीरता भी गहन होती गई। 

उन दिनो मेरा मकान खडकी में था। खडकी पूना से पाँच छ मील दूरी 
पर है। तीन चार दिन पूर्व ही मेरी पत्नी कन्याओ को छेकर अपने भायके 
गई थी। वहाँ उसकी चचेरी वहित का विवाह था। मेरे माता पिता पूना में 
शुक्रवार पेठ में श्री साठे के मकान में रहते थे । बडे भाई श्री दत्तात्रय पूनास्थित 
ऐरण्डवणा से “उद्यम इजीनियरिंग” उद्योगशाला के नये भवन में रहने छगे थे। 
शाम को मैं पूना माता था झौर प्रात काम पर जाता था। 

उस दिन शाम्र को पूना के लिये प्रस्थान करते समय ही मैंने गाधी वघ का 
वृत्त आकाक्षवाणी पर सुना था। ऊपरीश्तौर से मैंने उस वार्चा के सम्बन्ध में 
जिज्ञासा नही दिखाई, परन्तु मेरे मन में मात्र खलबली मची थी । 

वास्तव में गावीजी के प्रति प्रेम मेरे मम की खलबली का कारण हो यह 
वात नही । बच किसने किया इस वात को अभी तक प्रकट चही किया गया था । 
नयूराम गावी बच के लिये प्रवृत्त हुए ये इसकी मुझे कल्पना थी। मन स्वार्थी 
होता हैं अथवा अपने अनुकूल विचार करते की मन को आदत होती है। में मन 
में सोचता था कि गावी वव के सम्बन्ध से तथूराम का नाम न भावे तो अच्छा 
है। मानो किसी अन्य के प्राण मेरी दृष्टि में नथूराम के प्राणो से अल्प मूल्य के थे। 


परूतु स्वत को अनुकूल प्रतीत होनेवाले विचार अधिक समय तक नही टिकते 
थे इससे मत को अस्वस्यता होती थी । 

गावी वध से मेरा किसी प्रकार भी सम्बन्धित होना मेरे जैसे साधारण 
घर-गृहस्थ के वश के बाहर की वात थी। परन्तु वातावरण के परिणाम जाने 
अथवा बनजाने, मन पर होते ही हं। अपने सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हू कि 
गावी के प्रत्ति मेरे मन में जो वद्ता निर्माण हुई थी उसका कारण देश का 
वातावरण हो था । 


स्वतन्त्र चिन्तन द्वारा मैं मपना कोई राजनीतिक मत निश्चित करू ऐसी मेरी 
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बुद्धि उस समय तक विकसित नही हुई थी। बचपन से राष्ट्रीयत्व, स्वराज्य, 
लडाई, आन्दोलन, क्रान्ति, संगठन आदि सज्ञाओं के सस्कार मन पर थे। आजी- 
विका के लिये कुछ तो करना होगा ही और कही न कही कोई सेवावृत्ति अपनानी 
ही होगी तो फ़िर सेना में ही क्यो नही, इस विचार से मैं सेना में भर्ती हो गया । 
तव द्वितोय विश्वयुद्ध का आरम्भ हुआ था। युद्धकाल में तीन वर्ष विदेश 
मे--ईराक, ईरान में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। विदेश जाने से पूर्व मेरी 
सावरकर जी से भेट हुई थी। उस समय प्रथम चार ही मैंने उन्हीके मुख से 
रासविहारी का नाम सुना था। वे जापान में कार्य कर रहे है ऐसा भी उनसे 
सूना था। सुदृरपूर्व में रातविहारो वोस और सुभाष वावू की गतिविधियों के 
समाचार अग्रेजो के अमेद्य पहरे में से भी कभी-कभी हम तक पहुच जाया करते 
थे । मध्यपूर्व में भी वैसी हो किसी प्रकार की हलचल हैं अथवा नहीं इस पर हम 
सनिभ्रे का लक्ष हुआ करता था । अग्रेजो के साथ पहले जेसी एकनिप्ठा कब 
सैनिको में नही रह गई थी । हम छोग भी यह चाहने लगे थे कि सुभाष वावू के 
जैसे प्रयत्न पूर्व दिगा में हो रहे है वैसे हो कोई प्रयत्त इस ओर भी हो । परल्चु 
उस प्रकार का वोझ अपने कथों पर लेनेवाला स्वतन्त्र प्रज्ञा का कोई सैनिक 
नेता उस दिक्षा में नही था। 


अग्रैल १९४४ में में भारत वापस आया । दो मास बाद मेरी नियुक्ति खड़की 
में हो गई। सुद्दू रपूर्व का युद्ध अभी पूर्णतया वन्द नही हुआ था । मैंने अधिकारियों 
से प्रार्थना की था कि मुझे उस मोर्चे पर भेज दिया जाय | परन्‍्छु जब तक उस 
प्रार्थना पर विचार हुआ तबतक द्वितीय विश्व युद्ध का अन्तिम अक भी पूर्ण हो 
चुका था। अत मुझे खड़ी में ही रहना पडा । 

मैं जिस विमाग में काम करता था उसमें पजाव प्रान्त के छोग अधिक सत्या 
में थे। १९४६-४७ में नेताओ के पग देश विभाजन की ओर वढ रहें थे । वगाल, 
पजाव, पद्चिमोत्तर सीमाप्रान्त इत्यादि स्थानों १९ दगे आरम्भ हो गये थे। अपने 
प्रान्त का क्या होगा, अपने घरवार का क्या होगा इसकी चिन्ता पजाववबानियों 
को लूगी रहती थी। अपने नेताओं पर विश्वास कर कई लोगो ने अपने घर- 
वालो को लिखा था, “आप वही रहिये, यह तुफान थोड़े ही दिनों में थ्ान्त्त 
हो जावेगा । आगे की सोचे समझे विना क्या अपने नेता छोग इस प्रकार का 
कोई सिर्णय करेंगे ?! 

परन्तु क्या हुआ ? अपने आत्मीयो का महार अथव्ग ठ बल से उन्हें भगाने 
का समाचार उन छोगो को सुनने की बारी भाई थी | तव उन घरों से से पुत्पो 
की गालियो का और महिलाओ के श्ञापी का रुख नेताओं की ओर होने लगा था । 
ये नेतागण ही इस खाई में सामान्य छोगो की भाति रह कर बयो नही दिखाते, 
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हमारे कुदुम्बों के साय ऐसी एकात्मकता के ये प्रयोग क्यो हो रहे है ? इस प्रकार 
को बातें उनकी आह के विषय हुआ करते थे । 


कभी किसी के घर से दु खद घटनाओ से परिपूर्ण पत्र आता वा अबबा क्रिमी 
से मिलने के लिये कोई नरसहार से वचकर आया हुआ व्यक्ति आ पहुँचता वा 
उस पत्र द्वारा अथवा उप्त व्यक्ति द्वारा पजाब में हो रही घटनाओं का वृत्त 
सम्मुख रहते ही सूनतेवाले के रोगठे खड़े हो जाते थे और आक्रोश से मन मर 
जाता था। ४०-५० परिवारों की उस वस्ती में ५-७ घरो में मैंने ऐमे प्रकरण 
उन दिनो देखे थे । किन्तु जिन पर ऐसी बीत रहो थी उतको हम ढाढस भी वेबाबे 
तो किस प्रकार ? यही कारण था कि हम सब कुछ देख तथा सुनकर भी हम 
उन छोगो को ढाढस नही वा पाते थे | चादर को जोड (चिप्पी) छगाई जा सकती 
है काकाम को नही । 
यही कारण है कि स्वराज्य प्राप्ति का आनन्द वे परिवार अनुभव नहीं कर 
सके । क्सी का पैर टूठा हुआ हो तो उससे यह कहना कि “तुम्हारा पुर रूगडा 
है इस तथ्य को भूल ही जाओ, इससे तुमको दु ख वही होगा।” ऐसा परामर्श 
देने से वह तथ्य मिट नही सकता | विभाजन के कारण जिनके घर वार लुट 
गये, जिनके परिजनो के प्राण गये, उनकी समझ में यह वात आा ही नही सकती 
थी कि धर्मो के भेद भाव मिटाकर, अहिंसा हारा हमने स्वराज्य प्राप्त किया है। 
पाकिस्तान से जो छोग वच कर भारत आये थे वे एक प्रकार से अपने परिजनों, 
सम्बन्वियो एव सहोदरो की छाशो पर पैर रख कर ही आ पाये थे। बहिंपा, 
विविध पर्मा की एकता इन शब्दों के जो भर्य उन्होने पढ एवं समझ रखे थे आज 
को परिस्थिति में उनके जो अर्थ लगाये जा रहे थे उनमे बहुत वडा अन्तर था। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद भी आसपास के घरो में थडा आक्रोज का वातावरण 
कमी-करमी छा जाता था । अपने पड़ोस मे होनेवाली इन घटनाओ का मेरे मन 
पर गहरा प्रभाव पडा था। सहस्नो निरप्साव व्यक्तियों की ह॒त्यायें हो रही है 
जोर में मात्र उसका द्वष्ठा अथवा श्रोता बनकर रह गया हूँ, यह विचार मेरे 
भन को निरन्तर कचोटता रहता था। मास की प्रयम तिथि को वेतन लेना, 
उदर भरण की व्यवस्था करना और सन्‍्तावो को सद्या में वृद्धि को गिनते 
रहना, क्‍या वस इतनी ही अपने जीवन की इत्ति कर्तव्यता है? यह प्रइत वार- 
वार मन में उठता था । भजुष्यत्व का लक्ष्य केवल मात्र अपनी गृहस्थी पहचान 
छेता नही उसके वाहर के समार को समझ उसके प्रति भी अपने दायित्व को 
समझना होता है। उसकी कुछ तो अनुभूति अपने को होनी चाहिये। पडोसी का. 
पद चीच्कर उसकी आँत बाहर निकाछ दी गई है, अपनी आँत तो सुरक्षित 
है? दूपरो के घरो में आक्रोन् मचा है, अपना घर तो श्ान्त है न? इस प्रकार 
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की अकर्मण्य विचार प्रणाली में अपनी राष्ट्रीय एकात्मकता, आपस का वच्चु- 
भाव यह भावनायें भर चुकी है ऐसा मुझे प्रतीत होता था। भर तव मन 
ऊव जाता था। इसी के कारण मेरे मन में गायी के प्रति कटुता बढ़ती 
गई । गाघी का अस्तत्व अब नही चाहिये, राष्ट्र की अब भर अधिक हानि नही 
होने देंगे, अहिसा के नाम पर राष्ट्र के शरीर में भीझता नहीं भरने देगे, क्योकि 
सामान्य जन कायरता को ही अहिंसा मान कर आत्मवंचना करता है, ऐसी मेरी 
धारणा वन गई थी । उस समय की परिस्थिति के निरीक्षण और अपने आस 
पास की प्रत्यक्ष घटनाओं के आधार पर मैं इस निष्कर्प पर पहुँचा था कि इस 
विनाश के लिये गाघी जी प्रमुखरूपेण उत्तरदायी है) अत आगे घलकर गाँधी 
चघ से जो मेरासम्वन्ध जोडः गया वह वस्तुस्थिति से विसवादी नहीं कहां 
जा सकता | 

परदु ख का इतना विचार करके भी नथुराम का इस घटना ने सम्बन्ध 
न हो ऐसा विचार मन में आमने का कारण था उसके परिणामस्वर्प नयूराम 
पर आने वाली आपत्तियों की कल्पना। परन्तु ऐसा लगता हैँ कि भनुष्य 
का स्वभाव ही ऐसा होता है । एक अन्य घटना से मुझे इसकी प्रतीति हुई । 

जब तक नथूराम का नाम प्रकट नही हुआ था, तब तक छोग तक करते थे। 
कही वह अपनो में से ही तो नही है ” इस प्रकार विचार कर निर्वासित-जन 
चिन्तातुर हुए थे। बाद में नथूराम का नाम प्रकट हुआ | छोगो ने यह भी सुना 
कि न तो वह पजावी है, न वगाछी, न सिंधी, वह निर्वा सेत व्यक्ति भी नही है । 
यह सब जानकर उन लोगों ने सुख को साँस ली। किसी के द्वारा भी क्यो न 
हो उनके शाप को किसी ने सिद्ध कर दिया और इस पर भी अपने पर किसी 
अ्कार की आपत्ति आने वाली नही इससे वे छोग ट्विगुणित आवन्द का अनुभव 
करते थे। 

अमृतर, अवाला, कलकता, कानपुर आदि नग्ररों में आनन्द व्यक्त किया 
गया। गाघी वध के ८-१० दिन वाद अपने उद्गार व्यक्त करते हुए १० नेहरः 
ने उस पर दु ख व्यक्त किया था और उस आनन्द की अभिव्यक्ति पर दीका 
कंरते हुए उन्होने उसे रूण्जास्पद वताया था । पण्डित नेहरु को इसने जो हु ल 
हुआ वहू स्वाभाविक था और उसकी सहज ही कल्पना की जा सकती थी। 
उनकी गाधी जी पर, ( दिखावे के लिये ही सही ) अपार भक्ति थी। वास्तव में 
हिन्दू मन ऐसा क्रूर होता भी नहीं । परन्तु यदि उतिहास की दृष्टि मे हमे जब 
कभी तक प्रस्तुत करना होगा तो हमें कहना पड़ेगा कि विभाजन के आरंभ 
घर-घर में हुए अत्याचार, नरसंहार ओर पलायन तथा उसके बाद भी गावी जो 
द्वारा किया गया अनशनरूपी दुराग्रह इन सब के कारण उतलीहितों के मन में 
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उनके प्रति बहुत कटुता भर गई थी । 
मैंने ज़्वय देखा कि गावी की मृत्यु पर सेना में जो शोक प्रदर्शित किया 
गया वह मात्र प्रदर्शन था, उसमें वास्तव में कही दुख का छेश भी नहीं था, 
गाघी वव के वाद चार पाँच दिल तक, जब तक मैं पकड़ा नहीं गया, उस अवधि 
में सैनिक शिविर के लोगो से मेरा मिलना जुलना जारी था । अग्रेजी शासन की ईसाई 
पद्धति के अनुसार दिन भर वे वाँह पर शोकचिक्न वाधते थे कितु रात्रि के समय 
उन शोकेचिन्हो को अपनी जेबो में ढूंस छेते थे और दिन भर जिन भावनाओं को 
अनिच्छा से दवाकर रखते थे उन्हे मुक्त रूप से व्यक्त करने लग जाते थे। वे 
कहते “कन्मीर में लड़नेवाली अपनी सेनाओ का अब उत्साह भग नही होगा ।' 
में पाठकों को यह स्मरण करा देना चाहता हूँ कि यह सारी बात कहते 
समय मेरा अभिप्राय गावी जी का अनादर करना किचित-मात्र भी नही है। आज 
हम शस्त्र का उत्तर शस्त्र से देते हैं। यदि किसी ने आक्रमण करने की ठानी तो 
समय पर हम उसके गढ में धुसकर रणमेरी वजाने का दावा करते हैं। शत्रु का 
विनाश करनेवाले का गौरव-गान हम गाया करते है । आक्रमक को उसोकी भूमियर 
खदेड मारने वाले वीर्वर छाल वहादुर ज्ञात्रीका चित्र आज घर घर में टगा 
दिखाई देगा । अपनी इन कृतियो से हम गायी जी के प्रति अनादर-भाव व्यक्त 
करते है, यदि कोई ऐसा समझता है तो यह उसकी भूल होगी । उसी प्रकार उस 
समय होने वाली घटनाओं को भी उचित्तह्पेण परखनेवाले को यह कहना कि 
वह गावी का अनादर करता है यह भी भूछ ही थी। अमुक छडाई में मराठो की 
हार हुई ऐसा पढते समय, अथवा उस प्राभव की ऐतिहासिक छान-ब्रीन करते 
समय हम इतिहासकार को दोपी नहो सिद्ध करते | 
उस दिन कार्यालय मे चल कर एक घटे में अपने माता पिताजी के घर पहुँच 
गया था। छोगो का आना-जाना जारी था। कभी मैं भी वाहर चछा जाता था । 
रात्रि के दम साढे दस वजे तक घर मे चर्चा यही चलती रही, वाद में सव सो गये । 
मैं बाहर के कमरे में लेटा था। मन की अस्वस्थता के कारण मैं उठा और 
बाहर निकछा। कही पर मैंने कान छगा कर सुना तो विदित हुआ कि नयूराम 
का नाम प्रकढ किया जा रहा है। अब तो तक करने का अवसर नही रह गया 
था। दान स्पप्ट सम्पुस्त आ गई थी। 
मैने अपने मत को समझाया । अपने प्राणो पर अपना अधिक मोह होता है । 
किन्तु स्वेच्छा मे सत्ती व्रत ग्रहण करनेवालो स्त्री कभी इस बात मे नही डरती 
है उसके शरीर को जीवित दागा जावेगा । निप्ठा पर उसकी जो एकाग्रता है 
5० उसनो 22% 3 बेंदना से परेछे जाती है । विघार करके दुम्साहस करने 
! मंतरष्य परिणाम की सिद्धता पहंझे ही कर लेता है। देव के पासे कँसे पहेंगे 
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यह नही कहा जा सकता । नथूराम के स्थान पर यदि मैं होता तो * 

मेरा विचार उस कात्यनिक प्रश्न पर ही झक गया | कल्पना की सीढी को 
चाहे कितनी ही उचाई पर चढ़ा लो उसका कही अन्त नही होता । मेरे मत की 
अस्वस्थता अब कुछ कम होने छम्री थी । उप्तका कारण वस्तुस्थिति का ज्ञान ही 
था। जब तक मत अस्वस्थ था तभी तक तर्क के लिये भी अवसर था । 

जब तक मैं रात्रि में घर वापस आया मेरे माता पिता सो चुके थे। मैंने 
उन्हें नही जगाया। उनको अभी तक वस्तुस्थिति का कोई ज्ञान नही था, इस 
कारण उसी प्रकार वे शान्त निद्रा में लीन थे। आज रात उनकी अन्तिम शान्त 
निद्रा की रात्रि थी। कक से तो उनको दिन और रात समान अस्वस्थता में 
व्यतीत करने होगे । 

उस रात मैं ठीक प्रकार सी नहीं पाया | रात को दो-तीन घंटे ही नींद 
आई होगी । प्रात शीघ्र ही उठ वैठा । मैं समझता था कि पुलिस तलाशी के 
लिये आवेगी अथवा पकडने के लिये भी आ सकती हैँ । मैं यह विचार कर ही 
रहा था कि किसी के दरवाजे तक आने की ठोह लगी । तब भोर के साढे चार 
बजे होगे । 

मैं उठा, दस्वाजा खोला । देखा आरक्षक नही है, दो परिचित जन है। वे 
अन्दर आ गये। उन्होने कहा, “रात के लगभग दस बजे आकाशवाणी पर 
नथूराम का नाम लिया गया ।” तव तक माता पिता भी जाग चुके थे । उन्होने 
भी इस बात को सुन लिया था। 

इस घटना से तथूराम के भविष्य का विचार कर घर में शोक की लहर दौड 
गई थी। वे परिचित थोड़े ही समय तक वहाँ रहें और सान्त्वना के कुछ शब्द 
कहकर फिर चले गये। अब माता-पिता को समझने ओर मान्‍्लना देने का वोह 
मुझ पर आया। परन्तु मुझे वह अवसर नही सिछ सका । 

दस पन्द्रह मिनट में ही पुलिस आ पहुँची । उनमे से कई जवानों ने घर को 
चारो ओर से घेर छिया । कई पुलिसवाले अन्दर आ गये और उन्होंने तलाशी 
लेनी आरम्म कर दी | 

थे अपना कर्तव्य कर रहे थे । इस सब क्रिया में उन्होने सारा घर उलट पुलट 
कर लिया किन्तु किसी प्रकार की अअ्दता अथवा ओऔद्धत्य का व्यवहार उन लोगो 
ने नहीं किया | न जाने क्यो, ऐसा लग रहा था कि उन्हे इस घर से सहानुमृति- 
सी हो गई थी । मानो उन्हें ऐसा छग रहा था क्लि इस शोक मग्न घर की 
तलाशी का दुष्कर कृत्य उनके हिस्से आया है। शासनतस्त् एक यस्त्र के समान 
होते है यह सत्य होने पर भी वह यब्न मानवी यन्त्र होता है। उस स्थानाधिप्डित 
व्यक्ति की मनोघारणा के ऊपर आपस के सम्बन्ध निर्मर रहते है । अपने अनेक 
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वर्षों के बन्दीजीवन में मैंने शासकीय व्यक्तियों के विभिन्‍न स्वभाव देखे है 
कभी कभी मूचें जासन के ऐसे छोय भी मिले, जिनमें में 'मनुप्य' पा सक्ा। इस 
तलामी के प्रसंग में मजे ऐसे मनुष्य स्वभाव का प्रथम अनुमच हुआ । 
तलाथी में दो-ढाई घंटे छगे । उनको किसी प्रकार की कोई आंपत्तिजवक 
सामग्री अथवा साहित्य नही मिला | कुछ तो भी ले जाना ही चाहिये, इसलिए 
पहसुल, छुरी, वट्टा आदि चोजें कदाचित आपत्तिजनक श्षेपी में मानी जाब॑ ऐसा 
निर्णय करके उन्हें ले जामे का दिव्ावा भी उन्होंने नहीं किया | तग्नी पूर्ण हो 
जानें के वाद वे मुझे और मेरे छोदे भाई गोविन्द को बपने साथ थाने में ले गये । 
हमें लगभग तीन घटे वहाँ रक्खा | हम दोनो को अछ्य-अच्ग बुलाया गया। 
कुछ[प्रम्नेत्तर हुए । वे प्रइ्न विल्कुछ ऊपरी तौर के थे। बा। कहां काम करते 
है ? क्या काम करते है ? कितना देतत है ? विवाह हुआ कि नही ? बच्चे हूँ 
अथवा नही ? कितने भाई बहिन है ? इसके अतिरिक्त भी अन्य कोई रहने का 
स्थान हैं क्‍या ? नयूराम घर कब आये थे ? क्या जाते समय वे कुछ कह गये थे ? 
वे कौन से कपडे लेकर गयें ? आदि, आदि । गोविन्द के पावर छिपाने के लिये कुछ 
भी नही था । और यदि देखा जाथ तो इन प्रदनो के विषय में तो मेरे पाच भी 
छिपाने के लिये कुछ नही था । प्रइ्नो को सुनकर ऐसा छग्ता था कि पूना को 
पुलिस को कोई विशेष आदेश उप्त समय तक नही मिला था । वे साधारण रीति 
से हो अपना कठंव्य निभा रहे हैं। ठछाशी की कोई विशिप्ट दिया उनकी नहीं 
थी। इसलिये प्रश्नोत्तर होने के वाद भी उन्होनें हमें वहाँ वहुत देर तक वैठाये 
रखा । और वाद में मुक्त कर दिया तव तक कई छोयो को वे छा चुके ये । 
बाहर आने पर मुझे खडकी के घर जाने का विचार जाया। पुलिसवालों को 
मैंने अपना रहने का वह स्थान वता दिया था । इसलिये वहाँ त्लागी होने की 
सम्भावना थी । मुझे ऐसा लगा कि ऐसे समय मेरा वहाँ उपस्ण्ति होचा आवदयक 
हैँ । गोविन्द को घर जाने के ल्यि कह कर मैं खडकी जाने के ल्यिं निकला । 
परन्तु मेरा हेतु इतना सरल नहीं था । घर में अनेक कागज-पत्र थे उनमें 
आपत्तिजनक तो कुछ भी नह्ते घा। परतु कौन से पत्र का कव कसा सम्बन्ध 
जोड़ा जाता है इसका कोई भरोत्रा नही किया जा सकता था । जत मेरा विचार 
था कि यदि अवसर मिलता तो इस प्रकार के सन्देहास्पद पत्रो को नष्ट कर दूंगा, 
इसीलिये मैं उठ ओोर जाने के ल्यि निकला था। 
उस ओर सव सश्ारा था। आज़ पास के घरो मैं नित्य वी अति स्व वारो- 
चार हो रहा था विन्यु घोमें घोमे । नित्य की सी गड़बड, चिल्छाहट अध्वा 
शोर नही । मेंरी ओर देखने की पडोसदालो की दृष्टि चुछ विचित्र सी लगती 
थी। नथूराम मेरा भाई हैं उठ चमय तक उनको यह चात विदित हो चुकी थी। 
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उमया मेरे पाम आना जाना ई यह भी उनको ज्ञात था | 
मैमे इन सब थातो पर कोर्ट ध्याव नहीं दिया और दरवाजा स्ोडकर सीधे 
भोतर चर गया । भीतर जागर दरपाज। भीतर से वन्‍्द कर दिया ! पत्रों का तार- 
फादश विशालकर थन्दर के कमरे में गया । सभी पन्नों को गौर से देखने परखने 
सप् समय सहीं सा । सरमरी तौर पर जिन पत्रों को मैं सन्देहास्यद समझता था 
उननो तार में में फाट कर बाहर नियाला और स्वानयृह में पाती गरम करने 
के बहाने उसको जल्य ठालने के लिये स्नान गृह में जाकर दो उपलो पर तेल 
डाल, पर्तो को बग्ये के पास रस लिया । सारे पत्र एक साथ टाहने से धुआँ हो 
जावेगा यह विचार कर धौटे थोडे कागज टालने का निश्चय क्या । 
यह सब्र एकप्रित कर लेने पर देखा कि हूढे से भी दिया सलाई नहीं मिल 
"ही हैं । विगत तीन भार दिन से मेरा भोजन पूता में ही हो रहा था। चूल्हा 
जलाने का अवसर नही आया था । नित्य के स्थान पर दियासलाई नहीं थी। 
यूरे के दिश्वे में देसा तो एक दियायलाई की टिव्वी अबूरा मुख खोले पडी हैं। 
घर में तो दियासटाई थी नद्दी और पड्ेस में जाकर या बाहर जाकर दिया 
सठाई दे आने की हिम्मत मुझ में नहीं थी । 
परन्तु मुझ्ते एक विश्वास था। मेरी पत्नी आवश्यक वस्तुओं का सचय धर में 
स्सती है। धर में दिया सलाई होगी ही यह तो मैं जानता था किन्तु वह कहाँ 
मिलेगी वस इतना ही प्रधन था। मैंने खोजना आरम्भ किया। सव खुले स्थान 
देस लेने के बाद डिब्बे सोह़ने आरम्भ कर दिये। मसाले की एक डिव्ती में 
दिया सठाई की तीस डिव्विया दिखाई दी। दो बन्द, एक खुली | 
दस सव कार्य में मुझे पाच मिनट से अधिक नहीं छगा होगा। परन्तु पत्र 
नष्ट करने का कार्य शीघ्र करने का हैँ इस विचार से हो उत्त पाच मिनट के 
विलम्ब के कारण मेरे मत पर तनाव आ गया था । 
दियासलाई लेकर में वम्वे के पास आया । सलछाई जलाने ही वाला था कि 
द्वार पर दस्तक सुनाई दी । मैं न केवछ सह गया अपितु डर भी गया। मत- 
डुविधा में पट गया । दियासलाई जछावें अथवा नही, इसी सकट में खडा-सा 
रह गया । यदि उनको अधजले पत्र मिल गये तो वे समझेंगे कि मैंने जहर कुछ 
छिपाने का यत्न किया है। इसमे उनके सन्देह को पुष्टि मिलेगी । पत्रों को यदि 
चैमे ही छोड दिया तो भी वे सममेंग कि मै इनको नष्ट करने के प्रथल्ल मे था 
इससे उन पत्नो को अनावश्यक महत्व मिलेगा । ६, 
मेरा विश्वास था कि पत्रों में कुछ भी नद्दी था। मैं पत्र क्यो जछा रहा था 
इसका स्पष्टीकरण देने की जब मेरी सिद्धता हुई तो मै द्वार को ओर बढा । बाहर 
के कमरे में छकडी की जाली छगी थी उसके छिद्र से बाहर देखा जा सकता 
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था । पुलिस जैसी वर्दी नही दिखाई देती थी। मुझे कुछ घौरज वंधा। तभी दर 
पर पुन दस्तक हुई और साथ हो मेरा नाम भी लिया गया। मैंने आवाज को 
पहचानने का यल किया, कुछ परिचित-सा स्वर प्रतीत होता था। मैंने हर 
खोला । देखा तो मेरा एक पजावी मित्र रामनाथ द्वार पर खडा है। मैंने उसको 
भीतर बुलाकर द्वार पुन बन्द कर दिया। 

रामनाथ से किसी प्रकार की लम्बी चौडी भूमिका नही वाघी। सीधी वात 
प्रारम्भ कर दी । बोला, “गोपाल जी [ तुम्हारा भाई है त वह 7 

म्झँ स्‍! के 


आदचर्य एव प्रशसा के से कुछ उद्‌गार उसने व्यक्त किये । किन्तु तब तो 
मेरी मत स्थिति भ्रशसा सुनने की भी नहीं थी। मेरे मत पर तनाव था। मैं सोचता 
था कि रामनाथ जितनी जल्दी यहा से हो सके चला जाय तो अच्छा है । इसलिए 
मैंने उससे बहा, “रामताथ ! मै पूना जाने की शीघ्षता में हूँ ।” 

रामताथ समझ गया। बोला, “मुझे भी शीघ्र ही जाता है। मैं एक काम 
के लिए आया हूं ।'' 

“ऐसे विचित्र समय में क्या काम आ गया आपको ?* 

०«*वजया इस घटना से आपका कुछ सम्बन्ध हैं ?” उसने मुझे प्रशत किया । 

"नही। मेरा कोई सम्बन्ध नही है। क्यों १” 

“कुछ नही, वुछ दिन पूर्व तुम गाव गये थे । जो भी हो । मैं जो कह रहा 
हूँ उसे उसे शान्ति में सुनो । वीच में टोका मत करो। बयोकि समय मेरे पाले 
भी कम है |” 

बह जो बुछ् वह रहा हैं उसका मेरी दृष्टि से कोई महत्व नही है ऐसा निवि- 
बारी भाव दियाते हुए मैंने कहा, “बोलो ”? 

“मेरा कहना यह है कि यदि तुम्हारा इससे कोई सम्बन्ध है तो तुम्हें यहाँ मे 
शीघ्र ही सिसक छाना चाहिये । यदि दिल्ली आना हो तो मैं अपने एक परिचित 
के नाम पत्र दे दूगा । आपके निवास एवं भोजन की वहाँ व्यवस्था हो जावेगी । 
किम्तु आपको दिल्‍्टीं में भी अधिक नहीं रहना चाहिये। भास पास अक्द्ूय 
निर्वांसित रहते हैं उनमें घुठमिल्ल कर रहना । मूह से मराठी का उच्चारण मत 
करना । तुमको पंजाबी आती है, बह भी कम से कम बोलने का यल करना । 
विनी तो भिएने आदि के लिये सन्देशा मत भेजना और न ही किसो को पत्र 
डिसना । झापत्रों इस तरह कम से कम छ मास तक रहना होगा । आपको निकलने 
में सिस्ी पक्तार दी बदिनाई ने हो इसके लिये में डेढ सौ रुपया छाया हूँ, बह 
आप जपने पाठ रतिये । यह समय बड़े महत्व का हैँ) बागामी चार-छ घढों में 
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आपको यहाँ से कम से कम ५० भील दूर होना चाहिये। किसी भी मार्ग मै 
जाओ | नित्य के रास्ते से मत्त जाना | आगे फिर भगवान की मर्जी है !” 
मेरे मन में उठनेवाले विचारों को रामवाथ गति प्रदात कर रहा था। किस्तु 
मैं जानता था कि जो लोग भूमिगत हो जाते है उनके परिजनों को बहुत परेशान 
किया जाता है। इसलिये मैंने दूर जाने का निश्चय नहीं माना था। रामनाथ के 
कथन से भी मेरा निः्चय बदला नहीं। रामनाथ मेरी ओर एक दृष्टि से देख 
रहा था। अत्तरग की गहन त्तरगे सम्भवतया मेरे मुख पर प्रकट हो रही थी । 
“मेरा इस घटना से कोई सम्बन्ध नही है” सम्भवतया इतने स्पष्ट शब्दों में 
इसे अस्वीकार कर नही पाऊंगा । ऐसा मुझे छगता था। मैंने रामताथ से कहा, 
४/इस घटना से मेरा सम्बन्ध जोडा जावेगा अथन्ा नही, इसका मुझे ज्ञान नहीं 
है। परन्तु किसी भी अवस्था में भूमिगत न होने का मैंनें निश्चय किया हैँ |” 
“आपकी इच्छा” इतना कहकर रामनाथ चुप हों गया। वह जाने के लिये 
उठा । जाते हुए उसने कहा, “तुम यदि मुक्त भी रहो तो भी तीन-चार मास तक 
मुझसे मत मिलता और मैं भी तुमको नही मिलगा | कछ रात भी मै यहा आया 
था किन्तु मकान में ताला छगा था। प्रात एक प्रयत्न और करने की दृष्टि से 
आया था, आपसे भेट हो गई अच्छा ही हुआ । अव मैं जाता हूँ ।” 
रामनाथ निकल गया । मैंने द्वार बन्द विया और वम्बा जलाया । समय-समय 
पर द्वार की और झाक लेता था | कान बाहर की ओर ही थे। एक-एक कर मैने 
सभी पत्र जला डाले थे । 
दोपहर तक कोई नहीं आया। तीन बजे के वाद मैं पूना जाने के लिए 
निकला । 
पाच छ दिन वाद मेरे घर को तलाशी हुई । उस समय पुलिस ने एक पत्र 
अपने अधिकार में किया | विलकुल ही साधारण पत्र समझ कर मैत्रे उस पत्र को 
तार में ही छोड दिया था। उस पत्र में पुलिस को कोई सन्देहास्पद वात यदि 
दिखाई दी तो केवल यही कि पत्र लेखक ने अन्त में “युवरस ब्रदर्ली लिखा था। 
अटोनी नामक मेरे एक ईसाई मित्र का वह पत्र था। इस पत्र के आधार पर उस 
मित्र को भी तलानी की कठिनाई भुगतनी पडी थी ! 
मैं प्रा पहुँचा । गाथी वध के कारण लोगों के मनो में क्षोभ था। उस 
मन क्षोभ के कुछ अवशेप घर मे दिखाई दिये। गाघी जी के नाम पर घर की 
बस्तओ को उठाकर छे जाने के खुल्लमखुल्छा अवसर का छोगोनें लाभ उठाया 
था। उनकी कंतियों के अवशेष दिखाई दे रहें थे। जो मनक्षोम हुआ, उसका 
कया अर्थ था, उसके पीछे क्या हेतु था, ये बातें महाराष्ट्र के जानकार 
लोग भली भाति जानते है! परन्तु उस समय गाघो जी के नाम पर सब कुछ 
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खप गया था । 

मेरी माता जी ने तनिक उग्रता दिखाई थी। लूठ मचाने के लिये आये हुए 
झुण्ड को थोडा बहुत रोकने में उनको सफलता मिल्यी थी। गोविद त्तो भीड़ में 
अटक गया था । उसको मारा पीटा भी गया था । 

श्री स० गो० वर्वे उतत समय वहा के जिलाधिकारी थे। उन्होंने हमारे माता 
पिता जी की सुरक्षा की दृष्टि से उनको थाने में बुल्वा लिया था। दो 
दिन तक वे वही रहे । बडे भाई दत्तात्रय को पकड लिया गया था। वन्य भी 
अनेक छोग पकडे गये थे | उस समय यही सुनते में आया था कि दत्तात्रय तथा 
अन्य १०-१२ लोगो को भारतीय दण्डविधान की धारा ३०२ के अन्तर्गत पकड़ा 
है । कुछ दिन वाद उन पर से घारा ३०२ का बारोप हटा लिया बया था और 
प्रतिवत्व॒क स्थानवद्धता के आधार पर उनको वन्दी बनाये रखा गया था। 

दि० ३१-१-४८ को रात्रि से कर्फूं लगा दिया गया था। मेरी पत्नी झनि- 
चार पेठ में अपने मायके में थी । उस दिन मैं उसके पास गया था। मेद्ा विचार 
था कि गोविन्द उत्त दिन 'उच्यम' में ही होगा। ( उद्यम इजिनिपरिय मेरे वंबु 
दत्तात्रय का उच्चोगारूय हैं । ) 


रविवार १-२-४८ को दिन भर कर्फ्यू रहा । सोमवार को छुछ समय «के 
लिये हटाया गया । उस दिल प्रात पतली से विदा होकर मैं घर से वाहर निकला । 
मुझे कमी भी पकड़ लिया जा सकता है, इसकी उसको भी करल्ज्ना थो। मैं 
खडका को काम पर जाने के लिए निकछा | अमी आधा घण्टा गेप था अत 
खडकी में मपने घर हो आऊ यह विचार कर मैं उस ओर गया। 

घर के सामने पहुँचते ही दो तीन आरक्षक हार पर तैनात्त देखें। उन्होने 
मुझे वन्दी वदा लिया मोर खडकी की चौकी प्र ले गये । वहा मुझसे पूछताछ 
की भई। मुझे पकड कर रखने का आदेश उस चौकी को नहीं मिला था इस 
कारण न त्तो मुझे पक कर रखा गया और न ही मुझे वहा से जाने दिया गया | 
तोन चार दिन तक लूगमग मुझे दनन्‍्दी जैसा ही रु । काम पर जाता था। 
खदकी में ही कही पर भोजन कर लेता था। पुलिस मेरे साथ होती थी और 
रात को मुझे चौकी पर ही सोना पडता था । 


4४ 


वंया आप लोगो ने मुझे गिरफ्तार किया हैं ?” मैंने पुलिसवालों से पूछा 
तो उन्होंने इनकार कर दिया। तव मैंने कहा कि मुझे अपने मार्य पर जने 
दीजिए । दो तोन दिन से छागातार मैं उनसे यही कहता था। अन्त मे मैंने उनसे 
कहा कि मुत्ते समीप के गाव उकसाण जाना है मुझे जाने दिया जाय | उनकी ओर 
से अनुमति मिलते ही मैंने वरिष्ठ अविकारियो को अवकाश का आवेदन वेकर 
उसे स्वीकृत करा लिया । दि० ५--२--४८ को दोपहर खडकी स्टेदान से कामश्ेत् 


| 
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जाने के लिये निकुछा । स्टेशन तक आरक्षक साथ बाये थे। 
वम्बई गुप्तचर विभाग ने गाथी वध काण्ड की तलाशी का काम अपने हाथ 
में लिया था। गुप्तचर विभाग का कार्यचक्र बड़े वेग से चक्रायित होने छगा। 
गुप्तचर विभाग का एक दल मेरी खोज के लिये पूरा पहुच गया । उन्हें विदित 
हुआ कि खडकी की चौकीवालो ते मुझे अनधिक्ृत रूप में कद करके रखा है। 
वें स़ड़की चौको पर पहुँचे । वहाँ जा कर उनको विदित हुआ कि अभी एक घप्टा 
पूर्व ही उन्होने मुझे मुक्त किया है । 
मैं कहाँ जा रहा हू कौन सी गाडी से जा रहा हूँ, कहाँ जा कर उतरनेवाला 
हूँ, इसकी जानकारी खडकी चौकीवालो को थी। बम्बई के गुप्तचर विभाग ने 
उसी दिया में अपना चक्र घुमाया । 
मैं कामशेंत उतरकर उकसाण गाव की ओर जा रहा था। वह मार्ग दस मील 
का था। आधा मार्ग तय करने के वाद मैंने देखा कि पीछे पुलिस की गाडी आ 
रही है। उन्होने मुझे अपनी गाडी में बैठा लियः। उन्तका कहना था कि बुछ 
पूछताछ करनी हूँ। 
पूछताछ करना कोई अच्छा लक्षण नही, इस कल्पना से ही मेरे मन में फिर 
भय समा गया। पुलिसवाले बम्वई के गुप्तचर विभाग के थे इसकी उस समय 
भुझे जानकारी नहीं थी। मुझे वापस कामशेत लाया गया | एक घर जा कर मुझे 
बरामदे की एक बेंच पर बैठने के लिये कहा गया। चाय काफी के बारे में पृछा 
तो मैंने चाय के छिये कह दिया ) 
चाय पीने तक किसी ने कुछ नही पूछा। बडो शान्ति थी। तूफान से पूर्व 
की सी शान्ति । उस समय दोपहर के चार बजें होगे। मेरे चाय ममात्त करते ही 
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “आप अब वन्दी हूँ! । 
जो होनेवाला है, वह हो चुका हैं। यह विचार कर मेरी चिन्ता दूर हुई और 
मन पर से एक प्रकार के बोझ उतरने का भाव सहज ही मेरे मुख पर आ गया। 
अधिकारी ने आगे कहा, “यह कद गाधी वध से सम्बन्धित है” । इस क्षण से 
भेरा वन्दीजीवन आरम्भ हो गया । 
और कौन कौन इस प्रकरण में वन्‍्दी बनाये गये है, इसकी जिज्ासा मेरे मन 
में उठ रही थी। परल्तु इस विपय में एछत्ते का अर्थ होगा स्वयं ही कुछ वात 
प्रकट करना | जत्त मैं चुप ही रहा। में समझता था कि कुछ ही समय में सास 
परिस्वति विदित' हो जावेगी । 
पुलिस चौक्यो पर हावालातियों की दुरईया होती है ऐसा सुनने तथा पढने 
में आया था। कभी कभी चित्रपट पर भी उस प्रकार का स्वस्प देखने में आ 
जाता था । विधान का नियम है कि आरोपी के साथ मारपीट न की जाय । किन्पु 
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प्रत्यक्ष में सार पीट से कदाचित हो किसी कैदी को मुक्ति मिल्ली हो। ऐसा क्यो 
होता है, यह जानना बडा रुचिकर है । 
आरक्षक और आरोपी के परस्पर हित सम्बन्ध विरोधी होते है। एक को 
अवैध घटना के तन्‍्तु खोजने होते है । दूसरा अपनी गर्दन बचाने का यत्त करता 
है। कोई भी अवैब कार्य करने तक आरोपी भछ्े ही यशस्वी पुरुष रहा होगा । 
किन्तु पुलिस के हाथ में पड जाने पर उसका वह कुछ तुच्छ हो जाता है। केवल 
कैद करने मात्र से ही पुलिस का कर्तव्य पूर्ण नही हो जाता! कैद किया हुआ 
व्यक्ति घटना से सम्बन्धित है अथवा नहीं, यह देखना उसका काम होता है। यदि 
वह व्यक्ति उस घटना से सम्बन्धित है तो उसको न्यायारूय में सिद्ध करना भी 
पुलिस का कार्य होता है। न्यायालय का नाम आते ही प्रमाणो का भ्रष्न उपस्थित हो 
जाता है और ऐसे प्रमाण उपलब्ध करने का निकटतम साधन होता है कैदी व्यक्ति 
वह व्यक्ति चुप रहनेवाले स्वभाव का हुआ तो उसको बोलनेवाला बताता 
पडता है । उसने अमृक वात छिपाई है, यह बात ध्यान में आते ही वह गुप्त बात 
उससे किसी न किसी प्रकार निलूकवा छेती होती हैँ | आज या कछ कभी न कभी 
तो कंदी उस छिपाई हुई बात को बता ही देगा, तव उसको तग करने से क्या 
फायदा ? कंदी का हृदय परिवर्तन हो जायेगा, ऐसा विद्वास यदि आरक्षक अधि- 
कारी करने लगे तो सो घटनाओं में से एक घटना को भी न्यायालय में सिद्ध 
करना उनके लिये सम्भव नहीं हो पावेगा । मार पीट करना अवैध एवं दण्डनीय 
हैं इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि पुछिस को भी मार-पीट का भय बना 
रहे जिससे कि मार-पीट एक निश्चित सीमा तक ही की जा सके । 
कई घटनाओ में पुलिस को आसानी से प्रसगर-सूत्र उपलब्ध हो जाते है अथवा 
कंदी स्वयं ही उनको वता देता है । तब मार पीट करने की आवश्यकता नहीं 


होती । केवल धौंस जमाने के लिये दो-चार तमाचे लगा दिये, इस प्रकार नही 
किया जाता । 


अनेक बार तो ऐसा भी होता है कि घटना से प्रत्यक्ष अथवा अधत्यक्ष सम्बन्धित 
व्यक्ति कोई अन्य होता है मारा पीटा जानेवाछा व्यक्ति सर्वथा निर्दोष होता है। 
सतारा के जलमन्दिर के चोरी के प्रकरण में ऐसा मैंने पछा था| चोरी किसी अन्य 
ने हो की थी, किल्नु पकड़ा किसी अन्य को ग्रया था और उनके साथ थाने में 
दुर्व्यवहार किया गया । वास्तविक चोर चहुत वाद में पकड़ा गया या। 
भावी के वध निमिल स्थान स्थान पर अनेक लोगो को पकडा गया था। 
उनमे से अनेको को बिना कारण मारा पीठा गया था । कही कही पर ठो पूछिस 


ने अथवा त्वाकृथित भाषधवादी काग्रेसियो मे अपने व्यक्तिगत वर झा बदला भी 
इस अवसर पर छिया था। 
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गाघी वध के प्रसंग में जिनको प्रत्यक्षकर्ता माना गया उनके साथ बिना 
सोचे घिचारे मार पीट नही को गई । पुछिस को घटना का सूत्र ढृढना आवश्यक 
आ। किन्तु जहाँ से भी वे मिलें वही मार पीट का प्रइत नहीं था। यदि सूत्र 
मिलने में कही कुछ कठिताई हुई तो फिर पुलिसवाले से अपने शस्त्र का प्रयोग 
किया था। 

नयूराम को देंहछी पुलेस मे पकड़ा था। रात्रि को उनकी जाच शुर हुई । 
जाच की पद्धति के अनुसार कुछ प्रथमोपचार किये गये | लाला ह॒पिकेज दिल्‍ली 
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्होने मव्यरात्रि के समय नथूराम की 
जाँच को अपने हाथ में लिया। लगभग पौन एक घपण्टा उन्होने नथूराम से 


अइनोत्तर किये। 

उन प्रश्नोत्तरो में प्रत्यक्ष बटगा और उसके कारण आदि पर अधिक जोर 
दिया गया था । नथूराम ने इस प्रसग में लाला हृपिकेश को वताया, “यदि आप 
सम्व॒न्धो का विवरण पूछने बैंठे तो मैं समझता हूँ कि इस समग्र मेरी मन स्थित ऐसी 
नही है कि मैं सव कुछ सुसगत वत्ता सर्कू | वह तो तभी सम्भव होगा जब एक 
दो दिन वाद मेरा मन सृस्थिर हो जावेगा । हा, यदि आप समझते हो कि मार- 
वीट के बिना वह सव मिलनेवाला नहों है तो उसके लिये आप स्वतन्त्र है। 
मुझे उस विपय में कुछ भी नही कहना है। 

अधिकारी गण भी यह समझते थे कि इस मनुष्य को शारीरिक कप्ट देकर 
इससे कुछ उगलवाया नही जा सकता है। अपनी विशाल हृदयता का परिचय 
देते हुए छाला हृ॒पिकेश ने अपने अबीनस्थ कर्मचारियों को आदेश दिया था कि 
नथूराम को किसी प्रकार की शारीरिक यातना न दी जाय। न केवल इतना 
उन्होने यह भी ध्यान दिया कि उनको आज्ञा का ठीक पाछन होता हैं अबबा 
नही, कही उसका उल्लघन तो नही किया जाता । नधुसाम को क़िसी प्रकार का 
कष्ट पुलिस ने नहीं दिया । आगे चलकर वम्वई पुलिस एवं गुप्तचर विभाग नें 
उनको किसी प्रकार की यातना नहीं दी । उनके साथ पुलिस अधिकारियों का 
व्यवहार सौजन्यपूर्ण ही रहा। उनके मुख से कुछ निकलवा छेने के लिये भी 
पुलिस के पास कुछ वचा नही था | 

दिगम्बर रामचन्द्र वडगे को !पूना पुलिस ने दि० ३१-१-४८ को कंद किया 
था| बाद में वम्बई पुलिस ने उसको अपने अधिकार में लं लिया था। ऋध्गे से 
बातें कहलवा छेने मे पुलिस को बहुत कठिनाई हुईं थी | बात बताने से पूर्व बडे 
को भी बहुत कष्ट हुआ था। मूक करोति वाचालम्‌' पुलिसवालो के पास इतनी 
शक्ति थी। वडगे ने जब वोलना प्रारम्भ किया तो गोछा वारूद के सग्रह बाहर 
निकलने छगे और आगे चलकर वड गे को क्षमा का साक्षी बनाया गया । 
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गावी वन के दस दित पू८ मददछाल पाहवा को वन्दी बनाया गया था। 
प्राथमिक जाच में उनसे जो जानकारी मिली उससे अधिक कुछ वह वाद में नहीं 
दे सके । क्योंकि उनको व्हुत ही वम जानकारी थी और उनके पास छिपाने के 
लिये भी बुछ नही था। 

जब तक मुनकी पकंडा गया था तब तक तो पुछिस को वहुत कुछ सूचा 
विदित हो गये थे । मेरा इस बब से कुछ सम्बन्ध हैं इसकी पुष्टि ही मुन्मे 
करवाने मात्र का कार्य पुलिस को मुझसे रहता था। 

उन्तको यह बताया गया था कि मैं २० जनवरी को दिल्‍ली में था और उस 
समय मेरे पास एक रिवाल्वर भी था ऐसी उनकी जानकारी थी। मेरे पकड़े 
जानें के वाद ५-२-४८ को मेरें खडकीवाले घर की तलागी हुईंथी ॥ 
रिवाल्वर नही मिला था वह किसी प्रकार वाहर आ जाय इसके लिये पूलिस ने 
मुझे तय किया। मैंने उसे फेक दिया, और कहाँ फेंका इसका मुझे ज्ञान नहीं मैने” 
इस प्रकार का आग्रह किया था किन्तु मैं उस पर टिक नहीं सका । 

गाघथी बंध के ८-१० दिन पूर्व मेने एक थैला अपने एक मित्र को दिया 
था | ग्राघी का वध हुआ, उसमें नथूराम का ताम प्रकेट हुआ ऐसी अवस्था में 
वह थैछा अपने पास रखता उपयुक्त नहीं ऐसा विचार कर मेरे 
उस मित्र ने उस थैले को अपने एक अन्य मित्र को देकर कहा कि 
इसको नष्ट कर दिया जाय। उस तृतीय मित्र ने अपने मित्र के निर्देशानुगार उत्ते 
सुदूर कही संडक के किनारे उस थैले को फेंक दिया था। मित्रों के ये सब 
कृत्य मेरी अनुपस्थिति में हुए थे बौर मेरी जानकारी के वितना हुए थे। जो मैं 
कह सकता था वह इतना ही कि मैंने एक यैछ्ा अपने पहले मित्र को दिया था। 


ऐसा बताने पर पहले जौर दूसरे मित्र को सकट झेलना पडा था। अपनी 
बिवशता पर मुझ्ते वहुत दु ख हुआ और खेद भी। उन दोनो में भी दूसरे को कुछ 
कम कष्ट हुआ था। क्योकि चैला मिल नहीं पाया था। छिपाई हुईं वस्तु बछ' 
प्रयोग से ऊपर आ सकती है परन्तु जो वस्तुस्थिति ही है अर्थात्‌ जिसमें छिपाने 
को कोई वात नही उसमें से भौर क्‍या सत्य वाहर आ सकता है? अन्त मे 
१३-३-१९४८ को अर्थात सवा दो मास उन दोनो मित्रों के मजिस्ट्रोट सम्मुत 
शपथपूर्वक वक्तव्य लियेगये और भविष्य में उनकी साक्षी भी हुईं। उसका 
साराश इतना ही था कि मैंने गाधी वध से पूर्व अपने पहले मित्र को एक थैला दिया: 
था, उत्तमें एक रिवाल्वर और चार पाच गोलियाँ थी। उस मित्र ने गाघी बव- 
के दो चार दिन बाद वह थैला एक अन्य मित्र को दिया उस दूसरे मित्र ने गोलिया 
तो कचरे के डिब्बे में डाल दी और रिव्गत्वर रास्ते के किनारे फेंक दिया था। 
सु्ष पर एक और बात छादी गई थी जिससे मुझे चहुत कष्ट हुआ । मधिकारियो: 
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कारियो का कहना था कि मैं सावरकर जी के यहाँ होकर आया था | और उसका 
प्रमाण उनके पास था। उनके पास प्रमाण होने की वात अविष्वसदीय है, इसका 
मुझे ज्ञान था परन्तु किसी ने मारपीट दालने के लिये मेटा सम्बन्ध सावरकर 
जी से जोड दिया होगा तो मैं कह नही सकता था । मुझ पर पुछिस के प्रयोग हुए । 
में कह देता कि प्रमाण प्रस्तुत किजिये मै उससे आपकी शका का निवारण कर 
दूंगा। परतु विवाद के लिये अथवा भ्रमाणो की सत्यासत्यता सिद्ध करनेवाला वह 
न्यायालय तो था नहीं उतके कहने से जो संकेत मिलता था वह यह था कि 
१९-१-४८ को दिल्‍ली से सावरकर सदन में टेलीफोन आया था वह मेरे 
लिये था। 

मैं सावरकर जी के यहाँ नही गया था । मुझे सावरकर सदन ज्ञात नही था। 
मेरा वहां के किसी व्यक्ति से परिचय भी नहीं था। यह वात धीरे धीरे 
अधिकारियों को जचने लग गई थी। परतु इतने में ही किसी ने अनर्थ कर 
दिया। मेरे घर की तलाशी के समय मेरे घर की दीवार पर सावरकर जी का 
हाथ से खीचा हुआ एक टगा हुआ चित्र किसी पुलिसवाले ने देखा था और उस 
चित्र पर सावरकर जी के हस्ताक्षर थे। उस व्यक्ति ने इस वात का निर्देश किया | 

कितना सबल प्रमाण था यह । मानों सावरकर जी का और मेरा गहन 
सम्बन्ध सिद्ध करने के लिये वह भकाट्य तर्क अथवा प्रमाण था। मैं बहुत ही विवश 
अवस्था में था परन्तु उस अवस्था में भी प्रस्तुत किये गये उस प्रमाण पर मुझे 
हसी आये विना नही रह सकी | 

मेरे मुह से निकल गया बस ? ओर से हंस पडा था इससे अधिकारियों 
ने अनुमान लगाया कि मै कुछ तो भी छिपा रहा हूँ। और फिर नये सिरे से मुझ 
पर प्रयोग चालू किये गये । 

में गिडगरिडाया, 'मेरी कुछ सुनते हो क्या ?' 

आपसे कुछ जानने के लिये हमारे प्रयत्व हो रहे है, आपको कष्ट देने को 
हमारी तनिक भी इच्छा नही है। 

“मेरी हंसी के कारण आपको नया आवेश आया है । आप समझते है कि 
मैं अभी भी कुछ छिपा रहा हूँ। आपको 'वादरायण न्याय” मालूम हैं ?” 

अधिकारियों ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की तो मैने वडी आतुरता से कहा, 
“अस्माक वदरी चक्र” यह इलोक पढा | तो वे कहने छगे इसका तुरन्त अर्थ 
करो मैंने उन्हें कहानी सुनाते हुए कहा कि किसी अतिथि की बैलगाडो का पहिया 
बर की लकडी का वता था और चूँकि आतियेय के धर में बेर का पौधा विद्य- 
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मात था, इसलिये अतिथि और जातियेय का निकट का सम्बन्ध सिद्ध हो गया। 
इसे वादरायण का तर्क कहते है ।” 


इससे कुछ विशेष तो नही हाँ मुझे अधिक कष्ट नही दिये गये। मुझे ऐसा 
लगा कि अधिकारियों को यह भास हो गया है कि उन दिन्ती सावरकर जी से 
पेरो किसी प्रकार की कोई भेंट नही हुई है । उन्हे अन्य कोई प्रमाण इसकी पुष्टि 
में मिछा नही अत मेरे शब्दों पर कदाचित उन्होंने विश्वास कर लिया हो। 
अगले दिन प्रात उस प्रश्न के लिये मुझे नीचे प्रयोगशाला में नही ले जाया गया । 
यह जान कर मुझे प्रसन्‍तता हुई कि चलो इस प्रइन से मुक्ति मिली | उस समय 
तक मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि शरीर का ऐसा कोई भी अगर खोजने से भी 
प्राप्त नही हो सकता था कि जो दुखता न हो । 


इस भ्रकार एक भा वीत गया होगा कि एक दिन उसी प्रइत को लेकर , 
अधिकारियो की स्मृति फिर बौखछा उठी। मैं समझता हूँ कि सावरकरजी के विरुद्ध 
आरोप सिद्ध करने योग्य कोई प्रमाण हाथ में न आने के कारण और किसी न किसी 
प्रकार सावरकर जी को कैद में रखना हो चाहिये ऐसा ऊपर के अधिकारियों का 
आदेश समझकर अधिकारीगण प्रयलशीछ होगे । 


चह प्रश्न फिर उपस्थित जान कर तो मेरे तो होश उड गये। अभी अभो 
मेरे अगो में थोडा-योडा सुधार होने छगा था । भव पुन नये सिरे से उस प्रइन 
को उठाने से बहुत ही कठिन गवस्था हो जावेगी, इसका मैं अनुमान लगाता था । 
मारपीट धालने के छिये “मैं सावरकर जो के पास गया था' इतना कहना ही 
पर्याप्त नही था। फिर तो यह भी कहना पडता कि वहाँ जाकर क्या वात की, 
किस वाहन द्वारा वहाँ पहुँचे थे, वह समय कौन-सा था इत्यादि सभी प्रासगिक प्रदन 
उस्त एक वात से 35 खडे होते । किन्तु प्रइनोत्तरो की वह माला गृथना मैरे लिये 
सम्भव नही था । 


जाच के लिये मुझे प्रयोगशाला में छे जाया गया। किन्तु कहता चाहिये कि 
मेरा दैव ही वकूवान था । ऐसा ही कहना पढेगा । जिस अधिकारी को उस जाच 
के लिये नियुक्त क्या गया था उसे वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरन्त चुला लिया था । 
उसमे आदेश दे दिया “इनकी जाच के लिये दोपहर को ले आना” और इतना 
पहकर ये चले गये । किन्तु वह दोपहर फिर कभी नहीं आई । सम्भवतया वरिष्ठ 
अभिवास्यो ने यह आदेदा दिया हो कि इस प्रश्न पर गोपाल को तग मत करो। 
विन्तु मेरे गिर पर तो जाच की वह तलूवार सदा वैसी ही छटक्ती रही | इन 
सभी यातनाओ में से अन्त में भुजे सन्‍्तोप हुआ तो इतना ही कि सावरकर जी को 
पड गबाने अथदा यहां अटकाने का दोष कम से कम मेरे सिर पर तो नही था। 
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उनकी ओर मेरी भेंठ हुई अयबा नहीं, यह वात आजकाल के उदर में - लुप्त 
हो गई है । 

इस सम्बन्ध में सर्वश्री अप्या कासार, गजानन दामले आदि अन्य कई व्यक्ति 
जो सावरकर जी के समोप के थे, कष्टप्रद यातना से दही वच सके । किन्तु 
सावरकर जी के यहाँ आकर जाने का प्रमाण उनसे भी प्राप्त नही हुआ । 

शकर किस्तेया वडगे का नोऋर था । बडे कहाँ होगा यह ज्ञान उसको प्राप्त 
करना था। किसी ने उसको बताया कि आजकल बडगे बम्बई गुप्तचर विभाग के 
कार्यालय में रहता है । उसको बडगे से अपना वेतन लेना था । 

पता छगाता हुआ वह दि० ६-२-४८ को सीधा गुप्तचर विभाग के कार्यालय 
में आया। उसने गुप्तचर विभागवालो से कहा कि उसके मालिक से उसको वेतन 
के पैसे दिलवाये जायें । पुलिस तो शकर किस्तैया की खोज में थी ही । उन्होने 
उसका नाम-धाम पूछा भर फिर कहा कि उसे ही बडे से मिल देते है ऐसा कह 
कर उसके सान पान और रहन सहन का प्रवन्ध भी वही कर दिया । उपक्षको इस 
प्रकार क्यो पकडा गया है इस विषय में वह उनसे तडक भड़क कर लेता था 
किन्तु जब उसको बडे के ही कमरे मे रखा गया तो उसको तनिक सान्त्वना मिली । 

शकर किस्तेया से जव पुलिसवालो ने पूछा तो उसको जो कुछ भी ज्ञात 
था सब सीधे सीधे वत्ता दिया । जाच के लिए जब उसको दिल्ली छाया गया तो 
जो कुछ सामग्री छिपा कर रखी गई थी, वह भी उसने निकाल कर दी | 

सबसे वाद में पकडे गये थे नाना आपदे और करकरे। १३-१४ फरवरी को 
उनको वम्बई में पकड़ा गया था। उनसे सम्बन्वित सब सूत्र केवक उनसे ही 
श्राप्त करमे शेप थे । अन्य जाच तो छगभग समासत-स्री हो गई थी इसलिये उन 
दोनो को अन्यो से सम्बन्धित किसी विषय के लिये तग करने के योग्य कुछ 
याकी नही रह गया था| 

सावरकर जी को कंदो के रूप में बन्द किया गया था तो भी उनको आर्थर 
रोड बन्दीगृह में रखा गया था। पुलिस ने उनका भी वक्तव्य लिया था। वह 
यक्तव्य वहुत ही सक्षिप्त था | परन्तु उनसे इससे अधिक कुछ और भी कहछवा 
लेना सम्भव नही था । 

खालियर के डाक्टर परचुरे को ग्वालियर में ही कैद करके रखा गया “था । 
बहाँ के किले में उनकी वडी ही विचित्र दशा की गई थी। इस कारण उनको 
अजिस्ट्रेंट के सम्मुख उपस्थित होकर स्वीकारोक्ति सूचक वक्तत्य देंने के लिये 
वाध्य होना पडा | डा० परचुरे को जिस अवस्या में रखा गया था उस अवस्था 
का विचार करके पजाव उच्च न्यायालय ने उनकी स्व्रीकारोक्ति को स्वीकार मही 
किया और उन्हें मुक्त कर दिया गया । 
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्वालियर के तीन अन्य आरोपी श्री सूर्यदेव घर्मा, श्री गंगाधर दण्टथते और 
श्री गयाबर जावव को पकडा ही नही गया था। उावटर परचुरे पजाबव उच्च 
न्यायालय से मुक्त होने के वाद वे तीनो अभियुक्त स्थानीय न्‍्यायाबीम से 
स्वाधीच हो गये थे उनपर से अभियोग हटा रिया गया था। 


गुप्तचर विभाग के कार्यालय में रसे हुए हम लोगो अर्थात्‌ नथूराम, आपदे, 
क्रकरे, वटगें, शकर, मदनलाल और मैं, हमलोंगो के साथ अन्यथा भच्छा व्यवहार 
किया गया। हमें कोठरी में न रखते हुए कार्यालय के कमरो मे रा गया था। 
दिनभर चहाँ कार्यालय का काम चलता था । 


बाहर के किसी व्यक्ति से हमें मिलने नही दिया जाता था। इसका अपवाद 
इतना ही था कि अधिकारी ही कभी-कभी किन्ही प्रतिष्ठित व्यक्ति को लेकर आ 
जाते थे । उस समय अविकारियो की इच्छानुमार हम कुछ णब्द बौछ भी सकते 
थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों में श्री स० का० पाटिल और श्री अच्युत पटवर्धन 
मुख्य है। 
हमारे लिये माधवाश्रम से भोजन मग्वाया जाता था । भोजन अच्छा होता 
था। चाय भौर घूम्रपान को भी सुविधा थी ! घर के छोग जब मिलने के लिये 
आया करते थे तो उस समय वे कुछ खाद्यपदार्थ भी लाया करते ये । 
नयूराम के लिये एक बिजली की केतली छाकर रखी गई थी। उनके कमरे 
में कॉफी की सामग्रो एकत्रित कर दी गई वी) वे समय-प्रमय पर कॉफी बताते 
और वीच-बीच में हम लोगो के पास भी भिजवाया करते थे । 
पुलिस अधिकारियों में से अनेक जनो में 'पेय' का अर्थात्‌ मद्यपान का प्रमाण 
अधिक मात्रा में दिखाई देता था। अनेक अधिकारी तो ऐसे थे कि जिन्होंने पानी 
का ही त्याग कर दिया था । उनकी जेद में हमेशा चादी की चपटी बोतल हुआ 
करती थी। गाधी वध की खोज में अनगिनत पैसा वहाया जा रहा था। ब्यय 
के लिये कोई वन्‍्धन नही और न शायद हिसाव देने की आवश्यकता थी। 
हम आरोपियो को परस्पर मिलने और वातचीन करने की मनाही थी । 
हमको कमी समीप लाया ही नहीं जाता था। इसलिये किसने किस प्रकार के 
बयान दिये हैं, इसकी जाच करने का अवसर ही नही मिलता था। कुछ प्रतगो में 
हमे जामचे-सामने छाया जाता था। परन्तु यह तभी होता था कि जब अधिकारियों 
को वह फहलूवाना होता था कि “अमुक” यह कह रहा है, तुम यह कहते हो । 
तुम दोनो के वक्तव्यों में भेल नही है । तब सच क्या है इसकी छानवीन करने के 
लिए दोनो को एकत्रित लाया जाता था ॥ 
ज्यो-ज्यो तलाणी का काम पूरा होता गया त्यो-त्यो हमारे वन्धन ढीले होते 
गयें। कडाई कम होती गई । फिर भी पुलिसवाले के बिलकूंल समीप होने के' 
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कारण इस सम्बन्ध में हम किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते थे | मुझे वथूराम 
से मिलने दिया जाता था, हम वोला करते थे। कभी घर से म्रिल़ने के छिये कोई 
आते थे तो हम दोनो साथ आते थे । 


तफतीश जब जारी थी तो उस समय हमारे चारो भोर जो सूत्र गूथा गया था 
उसकी विचित्र कहानिया हमें सुनने को मिलती रहती थी। नथूराम कभी किसी 
गाव में किसी सज्जन के घर पर ठहरे थे इस प्रकार का किसी का पत्र पुल्स्ति 
वालो को मिछता था। उस पत्र का आशय पूर्णतया झूठ होने का भास अधि- 
कारियो को होता था। वक्‍्योकि अभियुक्तों की तिथिश दिनचर्या अधिकारियों के 
पास लिखित रूपेण विद्यमान थी और उसकी उन्होने पूर्ण जाच कर ली थी। 
परन्तु नये से प्राप्त इस समाचार का निपटारा करना भी एक काम है यह 
विचार कर फिर नये सिरे से छानवीन होती थी भोर जब वह असत्य सिद्ध हो 
जाता तो उसके विपय में अपना अभिमत वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया 
जाता था। 
नथूराम के एक ही दिन, एक ही समय पर, अनेक आ्ामों मे होने तथा अनेक 
व्यक्तियों से मिलने का समाचार गुप्तचर विभाग के पास आता था। उस समाचार 
के सम्बन्ध मे वीच बीच में हम छोगो से पूछा जाता था। एक दिन में नथूराम 
के अनेक स्वानो पर विद्यमान, वार्तालाप एवं भाषण की सूचना पुलिस अविका- 
रियो के पास होती थी । यहाँतक कि हमें एक दिन पूछा गया था कि एक दिन 
नथूराम नासिक था, उसी दिन वह हिजराबाद थे, मिरज थे ओर नागपुर भी थे। 
उसी दिन उसका भोपाल में व्याख्यान हुआ था । उसी दिन इटारसी के मित्रजनों ने 
उसको फलहार दिया | उसी दिन इन्दोर के मित्रोनें उनको विदा दी। उसी दिन 
किसी गाडी में यात्रा कर रहे होते थे । उनके पास छोहे के दो सन्दूक थे जिन पर 
एन० बी० गोडसे नाम अकित था, झाँसी के निकट किसी नें उनको इन प्रकार 
देखा था तव उनके साथ साथ उस यात्रा में एक-दो महिल्ययें भी थी । 
इस प्रकार का असम्भाव्य समाचार छानवीन के लिये आने पर हमें दोगो की 
मनोवृत्ति पर आइचर्य होता था। परन्तु इस सब में छानवीन करनेवाद़े जधि- 
कारियो का मनोरजन होता था। एक दिन एक अधिकारी हंसी में नथूराम से 
बोले, 'नथूराम | जिन लोगो ने तुम्हे कभी देखा भी नहीं होगा उन्हें भी तुम 
सर्वत्र दिखाई देतें हो। नथूराम एक समय पर एक ही स्थान पर हो सत्ता हू 
जनता की बुद्धि में यह वात वैठाने का कार्य हमारे ऊपर आा पडा है ।” 


उस विशिष्ट दिन के सम्बन्ध में अधिकारियों के पास प्रमाण होता था और 
उसमें उनको किसी प्रकार का अब सन्‍्देह नहीं रू गया था। उस निश्चित दिन 
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नघू राम हवाई जहाज से बम्वई से दिल्ली गये ऐसा उनके पास समप्रमाण उल्लेख 
होता था । नथ्राम के कथन से जो वृत्त मिलता था वह भी अकित होता था। 


कभी कभी दूर-दूर के अधिकारी भी अपने पास कुछ जानकारी है और उसे 
तुरन्त बम्वई गुप्तचर विमाग के पास पहुँचाना चाहिये ऐसा कहकर बम्बई की 
यात्रा का प्रवन्ध करते थे । अनेक वार उनकी सैर पुलिस की दृष्टि में निरर्थक 
सिद्ध होती थी । 


सामान्यतया लगभग १४ दिन बाद तफतीश के और भधिक अवसर प्रात्त 
करने की दृष्टि से हमे वम्बई के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित 
किया जाता था। सभी अवसरो पर न्यायाघीश श्री आस्कर व़ाउन इस प्रकार 
का अवस्तर पुलिस को देते थे। 


साक्षीगण आरोपियों को ठीक प्रकार से पहचान सके इसके लिये भी हमें 
बीच बोच में न्यायारूय मे ले जाया जाता था। हम पूर्ण रूप से अधिकारियों के 
अधिकार में थे। हमें कोठरी या वन्दीगृह में नही रखा गया था। हमारे अनजाने 
साक्षीगण कभी हमे इस प्रकार देख कर गये होगे और न्यायारूय में जाकर 
उन्होने पहचानले का साटक किया होगा तो इसका भी हमें ज्ञान नही हो सकता 
था। अन्यथा पौने दो, दो या ढाई मास वाद कोई रेलवे कर्मचारी, कोई बूठ 
पॉलिशवाला अथवा कोई तागेवाछा ठीक व्यक्ति पर किस प्रकार उँगलो रख 
सकता था। गलती से भी निश्चित उत्तर मिलने की व भी कमी सम्भावना होती 


तो है। किन्तु यह अपवाद अपवाद हो हो सकता है, सदासर्ददा का नियम नहीं 
बन सकता | 


जाँच-पडताल का काम जब पूर्ण हो पाया मई मास आ गया था। न्यायाद्यय 
कहा वैठाया जाय, किस न्यायाघीश की नियुक्ति की जाय, अभियोग कौन प्रस्तुत करे 
इत्यादि बातो पर सरकार के उच्चाधिकारियो में विचार विमर्श चल रहा था। 


बम्वई प्रान्‍्त ने १९४७ में एक एक्ट छागू किया था। उसकी विश्येपत्ता यह 
थी कि विश्ञेप न्यायालय प्रस्थापित करना, एक न्यायाघीश की नियुक्ति करना, 
नियमित्त प्रया छोड़ कर उसी न्यायाधीश से आरोप-्यत्र तथा जारोपियों के वक्तन्य 
लेना, हत्या के प्रयत्त के लिये भी आरोपी को मृत्युदण्ड अथवा आजन्म कारावास 
के दण्ड का पात्र सिद्ध करना, अभियोग का कार्य अविरत ओर शीघ्रता से जारी 
रखना, इस प्रकार का उपवन्ध उस एक्ट में था। 'उसे वम्बई पब्लिक सेक्युरिटी 
एक्ट ऑफ १९४७” नाम दिया गया थ्य और मई १९४८ में उसकी सीमा इस 
अभियोग के लिये दिल्ली तक वढा दी गई थी। ५-६ वर्ष वाद सर्वोच्च न्यायालय 
है उम्ध एक्ट के अनुसार नियुक्त किये जानेवाले न्‍्यायपीठो को असंवैधानिक 
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घोषित किया था। परन्तु उसका परिणाम पहले घोषित करने से उसने भी इन्कार 
कर दिया था और पहले से परिणाम घोषित कर देना सम्भव भी नहीं था 

दि० ४-५-४८ को श्री आत्माचरण आई० सी० एस० को गाघी वध काण्ड 
के लिये विशेष न्‍्यायाघीश नियुक्त किया गया | 

दि० १५-५-४८ को छाल किले के एक भाग को हम छोगो के निवास के 
लिये 'बन्दीगृह' बनाया गया। 

लाल किले में ही न्‍्यायारूय का कार्य संचालन की योजना थी। छालकिले 
में इस प्रकार का न्यायालय स्थपित करने की यह तीसरी बारी थी। पहली बार 
१८५७ में क्रान्ति के अवसर पर बहादुर शाह पर यहाँ अभियोग चलाया गया 
था। उसके बाद १९४६ में आजाद हिन्द सेना के अधिकारियों पर इस छालकिले 
में ही अभियोग चलाया गया था। और तीसरी बार गावी वध काण्ड का 
अभियोग भी इसी लाछूकिले में चलाया जा रहा था | 

हम छोगो ने सुना कि शीघ्र ही हम छोगों को दिल्‍ली ले जाया जायगा । 
किन्तु स्पष्ट रूप से किसी ने हमको वताया नही था । इतने दिनो से एक ही स्थान 
पर बचे से हम छोगो को आने जाने में कुछ स्वतन्त्रता मिलेगी, वाहर का वाता- 
वरण देखने को मिलेगा, इसकी सम्भावता से कुछ हम छोगो को आनन्द हो 
होता था । 

दि० २५-५-४८ को वम्बई गुप्तचर विभाग में रखे हम आरोपियों को दो वार 
में वायुयान द्वारा दिल्ली छाया गया । सावरकर जी का स्वास्थ्य उन दिनो अच्छा 
न होने के कारण उन्हें दूसरे दिन अर्यात्‌ २६-५-४८ को आर्थर रोड बन्दी गृह से 
दिल्‍ली लाया गया । 

डेढ़ दिन तक हमको अलग अलग पुछिस की कोठरियो में रखा गया। 
दि० २७-५-४८ को प्रात काल हमें छाछ किले के वन्दीयृह के द्वार पर छाया 
गया । इसी स्थान पर सभी ने सावरकर जो, डा» परचुरे आदि को एक स्थान 
पर एक साथ देखा था । 

बन्दीगृह में हमें चाय पिछाई गई ओर कहा गया कि चाय पीकर तुरन्त ही 
न्यायालय के लिए प्रस्थान करना होगा ! तदनुसार हो हमने न्यायारूय को जाने 
की तैयारी को। यह न्यायालय आज प्रयम बार ही खुलनेवाला था। वन्दी 
गृह से न्यायालय किसी विश्येप अन्तर पर नही था। हमारे जाने के लिये फिर 
भी मोटर की व्यवस्था की गई थी । प्रात लूगप्य दस वजे हम लोग न्यायाल्‍ूय में 


पहुचे थे । 


# जज 
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ग्यारह 


प्रव्छाक्षा से अंध्यच्छार क्की स्वोर 


एकान्तता के घुटन भरे वातावरण से हमने न्यायालय के मुक्त वातावरण में 
प्रवेश किया। यह वात दि० २७-५-१९४८ की है । समय प्रात काल नौ वजे का 
था। एक डेंढ घट़े पूर्व ही हम सव वन्दियों को छालकिले के विशेष वन्दीगृह में 
एक॒प्रित किया गया। प्रथम भेंट में हम एक दूसरे से केवल ऊपर-ऊपर की ही वात 
कर सके ये | तो भी हमारी बातचीत में अब किसी प्रकार का व धन नहीं था। / 
इन भ्रकार हमने प्रयम वार यहाँ पर भुक्तता का सुख अनुभव क्या था । 
न्यायालय का वातावरण इससे भी अधिक मुक्त था। उस दिन प्रथम वार 
ही हमको प्रकट रूप में छोगो के सामने छाया जा रहा था। जाँच के दिनो में 
हमें कभी दिल्ली, कमी पूना, कभी ग्वालियर लाया, ले जाया तो गया था 
किन्तु वह सव वन्द अवस्था में हो हुआ था । यदि हवाई जहाज से भी के जाया 
गया हो तो भी आसपास पुलिस का पहरा रहता था। हमे कभी मुक्त नही 
रखा गया था इसल्पि सदा ही मन पर एक प्रकार का वो और प्रन्थियो में 
तनाव बना रहता था। लोगों को हमें देखने की जितनी उत्मुक्ता रहो होगी 
उतनी ही उत्नुकता हमें शुक््त समाज देखने की थी । 
न्यायाद्य छगमग सौ फीट रूम्वा ओर बाईस फीट चौडा इस प्रकार का 
एस रुम्वा प्रकोष्ठ था । वह पहनी ही मजिल पर था। उसके एक ओर न्यायपीठ 
भोर उनके इई-गिद उनके क्‍्मंचारी छिपिक तथा सटेनोन्राफर आदि के बैठने 
थी व्यवस्था थी। उस भाग वो प्रकोष्ठ शेप घरातछू से ऊचा रखा गया था । 
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न्यायमूर्ति को दाहिनी ओर-साक्षीगणों के लिये स्थान वनाया गया था। और 
उनकी वायी ओर अभियुक्त का स्थान बना था| 


न्यायासन के सम्मुख न्यायाधीश की दाहिनी ओर शासकोय वकील और 
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अभियुक्त : निर्देशित (१) नथुराम 


उनके सहायको के बैठने का स्थान था। आरोपी अपने अपने वक्रीछो से बोल 
सके इस दृष्टि से न्‍्यायाधीश की वाई ओर वकीछो के बैठने का प्रवन्ध या । 


नर छ+- 


दोनो बाजुओो के वकीछो की कुर्तियो के पीछे दर्णको के लिये कुरसियाँ और 
चैच विछे थे | उनमें सबसे आगे पत्र-प्रतिनिधि बैठा करते थे । 

प्रमुख न्यायालय के समीप दोनो जोर के कमरो को अन्य कार्य के लिये 
उपयोग में छाया जाता था । न्यायपीठ के समीप के कमरे को न्यायाधीश का 
वेइम ( चैम्वर ) बनाया गया था । पास के कमरे में साक्षीगण छाकर बैठायें जाते 
थे। उसके पास के कमरे में शासकीय वकीलो के बैठने का कमरा था 


आरोपी के वकोलो के लिये अछग कमरा था। आरोपी के यो हो बैठने 
के छिये वरामदे के एक कमरे में प्रवन्ध किया गया था | 


हमको दि० २५-५-४८ को दिल्ली में छाकर अछूग अछग पुलिस कोठरियों 
में डा दिया गया था । पुलिस अधिकारी न्यायालय के प्रवन्ध में इतने व्यस्त ये 
कि हमारे लिये भोजन के अतिरिक्त वे अन्य किसी प्रकार की सुविधा आदि नहीं 
जुटा सके । हमको जिन कोठरियो में रखा गया था वे बहुत ही गन्दी और दम 
घोटनेवाली थी। स्नान नही, मुह पोछना नही, हमें अपनी अवस्था स्वय ही बडी 
महित प्रतीत होती थी । एक ही दिन का प्रइन होने के कारण उसमें घिकायतत 
के लिये भी कोई गुजाइश नही थी। 


शरीर की वाह्मावस्था कैसी भी क्यो न हो, इससे हमारे मनो को एक नया. 
रु मिला था। मैं सोचता हूँ कि पूलिस के उत्तीडन से अब मुक्ति मिल गई है 
अन्‍्तर्भन की यह वात ही बाह्य मन को प्रफुल्लित कर रही थी । इसलिये हमारे 
मुखो पर भी उस मुक्ति की तर दृष्टिगोचर होतो होगी। गाघी वघ काण्ड 
रूपी नाटक का 'तफतीश अक' पूर्ण होकर झव 'स्यायारूय अंक' प्रारम्भ हुमा 
था । कर की चिन्ता करने की मन स्थिति नहीं थी । कछ का कल देखा जावेगा । 
४९४ यह समारोह देखते को मिल रहा है यह कल्पना मन को पुलकित कर 
न्यायालय में अनेक दर्शक बैठे हुए ये। उस ओर दृष्टि दोढाई तो कई परि- 
चित छोग दिखाई दिये । कुछ छोगों ने मन्दस्मित आविर्भाव से और कई लोगो ने 
नमस्कार से परिचय दिखाया। वम्वई, पून्रा के छोग भो उनके मध्य में 
दिखाई दिये । 
गाघी वव की जितनी गहनता थी उतनी ही भव्यता गाघी वध के अभि- 
योग को शात्त हुई थी | उसका एक कारण यह था कि ज्स क्रान्तिकारी ने अपने 
जीवन में स्वतन्नता के लिये भारत और उससे वाह्म भी संगठन खडे किये थे, 
उसके ्यि जिसने अतुलनीय कष्ट सहे, जिसने हिन्दू राष्ट्र का ततलज्ञान प्रसृत करके 
हिल्दुओ में स्वासिमान की जागृत्ति की, उस अन्तर्राष्ट्रीय कीति के कर्मवीर को, 
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अर्थात्‌ स्वातन्त्यवीर सावरकर जी को, सत्तावारियों ने इस अभियोग में एक अभियुक्त 
के रूप में प्रस्तुत किया था। अन्य घटक उस मात्रा में गौण थे। क्योकि अन्य 
आरोपियो की महानता अर्थात्‌ उनकी शिक्षा, उनका चारित्य उनकी योग्यता, 
उनकी क्षमता आदि बातें अभी तक लोगो के सम्मुख आई नही थी । 
हमारा अभियोग यदि बन्द न्यायालरूय में ( इन कैमेरा ) चलाया जाता तो 
कदांचित्‌ शह हमको स्वीकार्य न होता । क्योकि ग्राधी वध जैसा कृत्य इन 
व्यक्तियों ने देश की कौन सी परिस्थिति में किया और तब उनको ऐसी कौन सी 
मनस्थिति थी इसको बन्द न्‍्यायारूय में अभियोग चलाने से कोई समझ नही सकता 
था भौर न ही किसी की गलत धारणा का इस प्रकार निराकरण ही हो सकता 
था | तदपि उस समय तो शासन की इच्छा ही सर्वोपरि थी अभियुक्तो की नहीं ! 
अभियोग अप्रकट रूप से चलाया जाता तो हमारे पास उसके प्रतिवाद के लिये 
कोई चारा नही था। इसलिये जव हमने यह सुना कि अभियोग प्रकटरूप से चछाया 
जावेगा तो हमे प्रसन्‍तता हुई। हमारे विछद्ध लगाये आरोपो के समर्थन में प्रमाण 
एकत्रित कर प्रस्तुत करमा और उसके द्वारा हमारा अपराध सिद्ध करा कर 
हमें दण्ड दिलाने का सारा कार्य शासन की ओर से ही होनेवाला था ) इस बात 
का बान होने पर भी हम खुछे न्‍्यायारूय में अभियोग चलाया जानेवाला है 
यह जानकर शासन के प्रति हमने मत ही मत आभार ही प्रकट किया । 
हम सभी अभियुक्तो को क्रमाक के अनुसार तीन पक्तियों में अभियुक्तों के 
पिजड़े में बैठाया गया था। प्रथम पक्ति में नथूराम, नाना आपटे और फरकरे, 
दूसरी पक्ति मे मदनकाछ, दिगवर, वडगे और शकर किस्तैया तथा तीसरी पक्ति 
में बोर सावरकर, डा० परलचुरे और मैं था। आगे चल कर इस क्रम में परिवर्तन 
हुआ था । सावरकर जी को प्रथम पक्ति में वैठाने का प्रवन्ध किया गया । 
न्यायालय में जो कुछ वोछा जा रहा है, वह सबको भले भांति सुनाई दे, 
इसके लिए स्थान-स्थान पर घ्वनिविस्तारक यन्त्र लगाये गये थे। अभियुक्तो की 
प्रत्येक पक्ति में भी एक एक यन्त्र छगगा हुआ था। दोनो ओर के वकीलो के 
लिए, गवाहो के लिए और न्यायाधीश की मेज पर भी यन्त्र लगे हुए थे। 
बचाव पक्ष के वकीछ कम ही थे। सर्वश्नी अण्णाराव भोपटकर, जमनादास 
मेहता, छाला गणपतराय, कुजविहारी भोपटकर तथा इनामदार अपने अपने 
स्थान पर बैठे थे । 
शासन की ओर से प्रमुख वकील श्री दफ्तरी थे। उनकी सहायता के लिए 
श्री पेरीगारा, श्री शाह और श्री ज्वाला प्रसाद थे। वे भी अपने अपने स्थान 
पर बैठे थे । 
प्रेस फोटोग्राफर को उस दिन फोटो खीचने की अनुमति प्राप्त थी। हमारे 


>श१९४०६ 


ऊपर स्थिरचित्र और चलरूचित्र खीचनेवाले सभी प्रकार के यन्त्र ताने गये थे । 
न्यायम्‌त्ि के आने की देर थी। 

दस बजमें में जब जाधा मिनट रह गया तो न्यायालय के रजिस्ट्रार ने 
न्यायाघीश के आने की सूचना सुनाई । वातावरण झान्त हो गया और सनी स्थिर 
एवं सावधान होकर वैठ गये । 

ठीक दस बजे न्यायाघीक्ष श्री आत्माचरण न्‍्यायारूय में प्रविष्ट हुए। उनके 
अभिवादन के लिये सभी खडे हो गये | न्यायाधीश न्‍्यायपीठ के समीप आये, 
उन्होने सवका अभिवादन स्वीकार किया और प्रत्याभिवादत कर सभी को बैठने 
का सकेत करते हुए स्वयं भी पीठासीन हुए । 


चित्रकारों ने अपने यन्त्र साधे। आँखों को चकाचौध करनेवाले स्फुर 
प्रकाश-फ्लैशछाइट-एक के वाद एक जगमगाते और वुझतें रहें। चलचित्रकारो 
के प्रकाश में तो न्यायालय सूर्य के प्रकाश से भी अधिक जगमगा सा गया था। 
चित्रीकरण अयवा फिल्मीकरण का यह कार्य चार-पाँच मिनट तक जारी रहा । 

प्रेस न्यूज एजेन्सी अथवा फिल्म्स डिविजन ने देश के छवियृहो में प्रदर्शन के 
लिए उस दिन फिल्माये गये चित्रो की प्रतियाँ तैयार कराकर वितरित की। 
न्यूजरील के रुप में उनको दिखाया जाने लूगा था। उस न्यूजरील के दिखाये 
जाने पर अनेक छवियुहदो मे अभियुक्तो के जयघोष होने छंगे तो सरकार ने उसमें 
हस्तक्षेप कर उनको दिखाने पर प्रतिवध लगा दिया । 


इस बात पर यदि निष्पक्ष अभिमत व्यक्त करना हो तो में कहेंगा कि 
शासन ने उस पर प्रतिवन्ध'लगा कर कोई अनुचित कार्य नही किया । किसी एक 
प्रकरण की छानवीन का विषय जद न्यायारूय को सौंप दिया जाय तो उसके बाद 
न्‍्यायारूय किसी भी एक पक्ष के प्रति पूर्वग्रहलिस न हो इसकी चाववानी वरतना 
शासन के लिए नितानन्‍्त आवश्यक है। किसी एक व्यक्ति पर यदि कुछ आरोप 
आया हो तो उसकी न्यायालूयीन कार्य विधि जारी रहते हुए उसके निपेघ के लिए 
किसी सभा का आयोजन करना न्यायदान की दृष्टि से हानिकारक होता है। 
दण्ड सहिता के आधार पर वह आपक्षेपाई भी होता है । उसी प्रकार उसके पक्ष 
में आयोजित की गई किसी सभा के विषय में भी यही समझना चाहिये । उन 
दिनो हमारा न्यायालय अभियुक्तो की छानवीन कर रहा था। न्याय का कार्य 
जारी रहते हुए शासन ने उस वृत्तचित्र पर प्रतिवन्ध लगा दिया तो मेरी दृष्टि में 
कोई अनुचित कार्य नहीं किया । 

इसके विपरीत सरदार पटेल ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया । जिन दिवसों 
हम पर न्यायालय में अभियोग चर्ल रहा था उन्ही दिनो सरदार पटेल ग्वालियर 
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गये और उन्होने वहाँ एक सभा में भाषण करते हुए कहा, “जिस घस्त्र से 
गाधीजी वा वध हुआ है, वह शस्त्र व्वाल्यिर से गया था। यह वात ग्वालियर 
को कुरयात करनेवाली है । 
सरदार पटेल के इस कथन पर वचाव पक्ष के वकीछों ने आपत्ति प्रकट 
कीथी। 
गाधी जी का वध जिस शत्त्त से हुआ था वह क्या ग्वालियर से गया था ? 
भर क्या जो धस्त्र व्वालियर से ( यदि गया था तो ) गया उसी से गाबी जी का 
वध हुआ है ? इन प्रश्नो पर अभी न्यायालय में छातवीन हो रही थी । न्यायारूय 
ने इस विपय पर तब तक अपना मत निर्वारित नहीं किया था इस दृष्टि से 
सरदार पटेल के उस भाषण से न्यायालय के अधिकारों पर अधिक्षेप होता था। 
यह सारी वात बचाव पक्ष के वकीछो ने न्यायालय के सम्मुख स्पष्ट की थी । 
परिणाम स्वरूप इस प्रकार का कोई भी विवादास्पद वक्तव्य या भाषण किसी भी 
भन्‍्त्री ने फिर कभी नहीं दिया । 
चित्रीकरण की भ्रक्रिया समाप्त हुईं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे | शात 
गहरे वातावरण में श्री दफ्तरी खड़े हुए। उन्होने न्‍्यायमूति का अभिवादन किया । 
अभियुक्तो के विरुद्ध लिखे गये आरोप पत्र-चार्ज-शीट को उन्होने पढ़कर सुनाया 
और तदनन्तर उसे न्यायमूर्ति को सौप दिया । 
इसके बाद बचाव पक्ष की थारी थी। परन्तु अभियुक्तो के वकीछों का 
प्रवन्ध नहीं हो पाया था। श्री सावरकर और डा० परचुरे इनके ही वकील भा 
पाये थे। जो अभियुक्त न्याय सहायता समिति” की ओर से वकील चाहेंगे उनके 
लिये वकीलो की व्यवस्था करने की दृष्टि से श्री भोपटकार ने न्यायालय से 
समय मागा | 
न्यायवीण ने अभियुक्तों से वकीलों के विषय में पूछा। दिग्रम्बर बडगे 
ने कहा, “मुझे वकीछ नही चाहिये ।” यह वात पहले ही ज्ञात हो गई थी कि वह 
सरकारी गव्गह होनेवात्य हैं। शकर किस्तैया ने न्यायपरामर्शक-अमीकस क्यूरी 
की भाँग की । अभियुक्त अपना वक्तव्य समाप्त कर सके, अपने पर लगाये गये 
अभियोग का वह विरोध कर सके अथवा अभियोग को निरावार स्रिद्ध कर सके, 
इसका अवमर देने के लिये न्‍्यायारुय वकीछ की व्यवस्था करना चाहता हैं। 
इस प्रकार के वकील की नियुक्ति करने के वाद भी वह देखता है कि ववील 
अभियुक्त का हित कर रहा है कि नही । 
श्री भोपटकर ने मेंट की सुविधा के सम्बन्ध में न्यायालय से पूछा । न्यायारूय 
मे आदेश दिया कि वन्दीगृह के अधिकारियों अथवा जिल्ाधिकारियों से मिलकर 
इसकी व्यवस्था हो जानी चाहिये। 
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न्यायारूय ने यह भी आदेश दिया कि दि० २-६-४८ तक गवाहो के कंथनों 
का साराश बचाव पक्षके वकीछो को मिल जाना चाहिये । उस दिन निश्चय किया 
गया कि दि० ३-६-४८ को न्‍यायाहुय फिर वैंठेगा और दि० १४-६-४८ को 
अभियोग प्रारम्भ हो जावेगा। यह सब निश्चित करने के वाद उस दिन का 
न्यायालय का कार्य पूर्ण घोषित किया गया | 


हमको वन्दीगृह में छाया गया । हमारे छाने, ले जाने की व्यवस्था वम्बई 
पुलिस किया करती थी । देहली का वन्दीगृह पजाव बन्‍्दो विभाग के अन्तर्गत 
था भौर इस विशेष बन्दीगृह का प्रवन्ध भी उसी विभाग के कर्मचारियों के 
अबीच था । वन्दीगृह के रक्षक पुलिसवालों को केवल वम्बई से छाया गया था। 
एक रसियन ( रूसी ) सागरिक श्री सास्कोविच उस टुकडी के अधीक्षक और 
श्री भगतराम वन्दीपाल नियुक्त किये गये थे । 

वम्बई पुलिस और दिल्ली पुलिस में आपस में कुछ सनमुठाव था। उसका 
स्वरूप अनेक वार हम लोगो के देखने में भी आता था । 


वन्‍्दीगृह के कमरो के सामने ही रसोई घर था। एक रसोइया था और 
उसको एक सहायक दिया गया था। उसी अहाते के एक भाग में प्रहरियो का 
निवासस्थान था। 

भोजन के लिये हमें एक थालो, एक बर्तन और एक कठोरी दी गई थी। 
सोने के लिये धागे की वुनी चारपाई थी । भ्रत्येक को एक मेज औौर एक तिपाई 
दी गईं थी । 

गरमी प्रतीत होने लगी थी । कमरे की दूसरी ओर खिडकी नही थी । पिछलो 
दौवार उस किछ्ले की अन्तिम दीवार यो इसलिये वह बहुत चौडी थी। भत्येक 
कमरे के हार के निकट एक एक विजली का पस्रा लगाया गया था। 

न्यायालय से वापस आने पर हमने कमरे में अपना-अपना सामान छग़ाया 
और फिर वाद में आराम से बातचीत करने के लिये बैठ गये। प्रारम्भ में तो 
किसके विरुद्ध क्या क्या प्रमाण एकग्रित किये गये हैं इस विषय के अतिरिक्त 
हमें अन्य विसी विपय पर बातें करने का अवकाश ही नहीं मिला था। 

सप्ताह भर की छुट्टी थी। न्‍्यायाऊुय न होने पर हमको दोपहर के बारह से 
तीन बजे तक कमरो में बन्द्र करके रखा जाता था। रात को बन्द करने का 
समय दाम को ६ बजे हुआ करता था और प्रात ६ बजें खोला जाता धा। 
हे कमरे मे बन्द हो जाने पर हमकों बराबर के कमरे बाल़ों से बात करने 
के लिये जोर-जोर से बोलना पडता था। दित को ताश या जतरज सेल कर 
समय विताया करते थे। अभियोग का काँटा हर किसी के मत में कही स 
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कही सटकता तो अवश्य ही द्वोगा परन्तु सभी एक ही नाव के यात्री 
होनें के कारण उस प्रकार का तनाव ऊपर से व्यक्त नही हो पाता था । 

समवयस्क लोग परस्पर मिछजुछ कर और अवस्थानुसार धीगामस्ती एवं 
'ऊषमवाजी करते हुए समय व्यतीत करने के अम्यस्त हो गये थे ! 

हम अभियुक्तो का अभी दण्ड के साथ किसी प्रकार का प्रणयन नही हुमा 
था। मैं तो मुक्त हो ही जाऊंगा इस प्रकार मन के मोदक खाते हुए दुःख की 
छाया भी हमारें पास फटकने नही पाती थी। वन्दीगृह के वातावरण से 
हम घीरे धीरे अम्यस्त हो रहे थे। और खेलने कूदने का आनन्द अनुभव कर 
रहे थे। 

किसी अधिकारी के मन में किसी नियम का विलकुल ठीक अर्थ कब और 
कैसे उत्पन्न हो जावेगा इंसकी कोई कल्पना नही कर सकता था। सावरकर जी 
को बम्बई आर्थर रोड बन्दीगृह से दिल्ली लाया गया था। बम्बई में उनको 
रुतान के लिये एक छगोटी दी गई थी। जब वे दिल्ली भाये तो तव तक वह 
उनके पास थी। 

जाँच-पडताल की विधि जारी थी कि सहंसा वन्दीपाल की दृष्टि तार पर सूखने 
डाली गई छगोटी पर गई। उत्तको उसके साथ छगा नाडा खटकते लूगा। 
उनके मन में नियम के शब्द खडे हो गये कि अपनी जान को हानि करनेवाली 
किसी प्रकार की भी वस्तु वनन्‍्दी के पास नही होनी चाहिये ।” 

घडी नम्नत्ता से उन्होने सावरकर जी से उस छूगोटी की माग की । , 
सावरकर जी बोले, “मुझे तो वह स्नान की सुविधा के लिये दी गई है ।" 

“हमारे नियमो अर्थात्‌ पणाव कारागार नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार की 
लगोटी देना वजित है ।* 

सावरकर जी ने कहा, “यदि आप उसके बदले कोई हरी व्यवस्था कर 
सकें तो उस छगोटी को ले जाइये ।” हि 

“आप इसे अन्यथा न समझें । मैं छय्ोटी का नांडा निकाऊ छेता हूं और 
नलऊगोटी वापस भैज देता हूँ ।” 

अनजाने में यह वार्तात्ाप विनोद का स्वरूप कर: रहा या। सावरकर 
जी ने हसी में कहा, “लगोटी को कमर में चिपकाये रखने के लिये वया आप मुझे 
ज्छेई था गोद देंगे ?”” है है 

वन्दीप[छ को कुछ सूझ नही रहा था । विवश किन्तु कुछ जेंद सा व्यक्त करते 
हुए थे बोले, “हमारे नियमो में हंगोटी का कोई उल्हेल नही है ।” परन्तु तुरच्त 
-ही उसे सुधारते हुए वीले, “इसके विकल्प में तियमों में क्या सुविधा आपको प्राप्त 
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हो सकती है, यह मैं नियमो का जव्ययन कर अथवा वरिष्ठ अधिकारियों से इसको 
जानकारी प्राप्त कर आपको सूचित करूगा।”! 

वन्दीपाल चले गये | प्रहरी छगोोटी लेकर चला गया और उसका नाठडा त्तोड 
कर उससे वैसे ही उसको सुखाने डाल दिया । 


शाम को किसी कार्य से वन्दीपाछ हमारे पास आये थे | सुबह का विषय उस 
समय तक उनके मन से निकलू गया था | वे सावरकर जी के कमरे के पास खडे 
हुए वोल रहे थे । थोडी बहुत वातचीत के वाद सावरकर जी ने उनको कमरे में 
बाने के लिये कहा । 

सावरकर जी ने चारपाई पर से चहूर उठा कर उनको दिखाते हुए कहा, 
“देखिये [र्ई। 

“क्यो, क्या खटमल है ? चारपाई तो नयी है ।” वन्दीपाल ने कहा । 

“नही खठमल तो अभो नही हुए । किन्तु वह रस्सी ?” 


चारपाई के पायताने में पच्ीस-तीस फिट की रस्सी होती ही है। सावरकर 
जी फिर बोले, “किसी एक शरीर में यदि दस जाने भी होगी तो उन सभी 
को न करने के लिये यह रस्सी पर्यात है ।” 

दनन्‍्द्रीपाल उलझन में पड गये । उन्हे प्रतीत हुआ कि नियमो मे कही निश्चित 
गलती है| लगोटी का डेढ फोट नाडा उनके सन में खटकतें लगा । परन्तु उनको 
नियमों का ज्ञान अच्छा था। वह वोले, “चारपाई नियम के अनुसार बनवाई है 
और यह रस्सी भी उन्हों नियमो के अन्तर्गत है।” 

इस मजाक में हम सभी को भाग लेने की इच्छा होने रूगी । हममें से कोई 
एक वोला, “अर्थात्‌ नियम के बाहर के साथन से हानि कर लेने पर प्रतिवन्ध' 
है, यही कहना हुआ न आपका ?” 

वे वोले, “नियम के अनुसार तो ऐसा ही दीख़ता है।” फिर सावरकर जी 
से कहने छगे, “मैं आपकी लगोटी पर साइ छूगवा कर भेज देता हूँ ।" 


सावरकर जी धोले, “आप यदि नियमो का ठीक प्रकार से भी पालन करें 
तो उसमे कुछ विगडता नही । परल्तु “अन्बी पीसे, कुत्ता खाय” “इस प्रकार के 
नियमों को कार्यवाही नही होनो चाहिये, मेरा इतना ही निवेदन है । नियम तो 


हमारी परस्पर मुविधा के लिये है । नियमो का उपयोग करते समय इच हेतु को 
ध्यान में रसना चाहिये।” 


“मेरी मनसा आपको अबवा आपके किसी साथी को अयुविवा प्रदान करने! 
दी नही हैं । विन्‍्तु कुछ नियम विचिन होते है, यह चच है।” 
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मर हसी मजाक के उस वार्त्ताछाप का उपसहार करते हुए सावरकर जी ने कहा, 
फिर कभी कभी नियम और सिर का सेल किया जाय ।” 
हे वन्‍्दीपाल भी छूगता है विनोदप्रिय थे बडी गम्भीरता से उन्होने इसके उत्तर 
में कहा, “परल्तु वेसा नियम तो है ही नही ? 

इससे जो हसी का फव्वारा छूटा उसमें वे भी झम्मिलित हो गये । उपरि- 
लिखित घटना को यदि छोड भी दिया जाय तो भी यह देखा गया है कि 
कुछ नियम दोपपूर्ण बनाये गये है । कभी कभी इन नियमों के एक से अधिक 
अर्थ भी निकाछे जा सकते है । उस समय कौन सा बर्थ उपयुक्त है यह उस अधि- 
कारी की वुद्धि पर निर्भर रहता है | कभी दुराग्रह से विशिष्ट अर्थ भी छग्ाया 
जाता है| इससे जो सुविधा शीत्र ही प्राप्त होनी चाहिये उसके लिये लम्बा पत्र- 
व्यवहार करना पढता हैँ। और उसमे छ मास तक लग जाते है। मुझे नवम्बर 
१९६४ में स्थानवद्ध किया गया था, उस समय भी ऐसी एक घटना हुई थी। 

कितने दिन का बन्दीवास है यह निश्चित नही था। मेरी स्थानवद्धता भारत 
सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हुई यी। में घर के कपडे पहलता था। कपडे फटने 
लगे थे। नियम द्वारा शासन को ही वस्त्र देने चाहिये थे। परन्तु उस नियम मे 
कुछ शर्ते रहती है। वह शर्तें ( प्रोविजी ) दोपपूर्ण है यह बात मेरे ध्यान 
में भाई । 

मैंने अपने लिये वस्त्रो की प्रार्थवा की। कुछ मास वाद उत्तर आया 
“शासन की ओर से वस्त्र नहीं दिये जावेंगे। घर के छोग या मित्रगण 
वस्त्र देंगे |” 

घर की स्थिति मुझे ज्ञात थी । सत्यवारायण काण्ड के बदियो से भेंट करना 
और न्यायालय में उनके आवेदन प्रस्तुत करने में मेरी पतली को क्तिनी कठिनाई 
हो रही थी इसका मुझे ज्ञान था। मेरे लिये कपडे सी कर छाने का भतिरिक्त- 
भार मैं उसके ऊपर डालना नही चाहता था । 

यदि मैं मांग करता तो कोई भी हितेच्छ मुझे कपडे दे सकता था। परल्लु 
दूध का जला तो छाछ भी फूक-फूक कर पीता हैं । १७ वर्षो के वाद मैं मुक्त होःर 
आया था | मेरा समाज में स्थान बनाने के लिये मित्रों ने सहायता का हाय भागे 
बढाया था। उस सहायताख्यी यज्ञ में उनके हाथ भी जढ़े थे । 

अन्त और वस्त्र ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकतायें हैं। यदि सरकार ने 
किसी को अपने आबीन किया है तो उसकी ये मूलभूत आवश्यकताय तो पूर्ष होनी 
ही चाहिए ऐसा मेरा मत था। और मैं यह भी देख रहा था कि अन्य बन्दियों को 
कपड़े दिये गये थे और अमी भी दिये जा रहे ये। किन्तु सरकार ने मुझे जो 
उत्तर दिया था वह दुराग्रहपूर्ण था यह मेरी घारणा थी । 
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मैंने वम्बई के उच्च न्यायालय में आवेदन किया। मैंने न्यायालय से आग्रह 
किया कि वन्दी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति शात्तव को ही करनी चाहिये। 
वियमो में जा विसंगति है उसको ठीक किया जाय । 

यदि पत्नी द्वारा कपडे दिये जाने की शासन अपेक्षा करता है तो फिर भोजन 
को भी उससे ही अपेला करे और उसके लिये शासन को चाहिये कि वह मुझे 
मेरी पत्नी के जाघीन कर दे। अर्थात्‌ मुन्त पर उसकी दन्दीपाल के रूप में 
नियुक्ति कर दे । 

मेरा तर्क प्रथम दर्शन में तो उनके मस्तिष्क में आया। सुनवाई के लिए 
उन्होने तिथि निश्चित कर दी । किन्तु इस सुनवाई होने से पूर्व ही दि० ३०-११- 
६५ को रुझे मुक्त कर दिया गया । वियत तिथि पर आवेदन न्यायालय के सम्मुख 
आया। न्यायालय ने आवेदन के व्ययस्वर्प णासन से मुझे १०२ रुपये दिल- 
वाये। इन मूलभूत आवश्यकताओं के छिये वन्दियो को हम तक पहुंचने का 
प्रसण ही क्यों आता है? इस प्रकार का प्रइन न्यायालय ने शासत से क्या 
था । अस्तु-- 

न्यायालय द्वारा दि० २७-५-४८ को दिये गये भादेश के अनुसार हमें दि० 
३-६-४८ को न्यायालय में ले जाया गया। तलाझ्ञी जारी रखने के दिनो में हमें 
ऊपर की श्रेणी के वन्‍्दी के समान समझा जाता था। जब हमको उन्‍्दीगृह में 
रखा गया तव उस प्रकार की आजा नही दी नई थी। इसलिये हमें उच्च श्रेणी 
अदान की जाय इसके लिये हमने न्यायारूय में प्रार्थथा की थो ! 

अभियोजको को इसमें कोई आपत्ति नही थी। उन्होंने अपता मत दिया 


#2 श्रेणी 


कि सभी को “व” श्रेणी दी जाय | न्यायारूय के आदेश से हमे व” श्रेणी 
दो गई। 

सरकारो पक्ष ने साक्षीदारों के वक्तत्यो की एक प्रति श्री भोपटकर जी को 
दी। उत् दिन सर्चओ आपडे, करकरें और मेरे लिये श्री जी० क्षे० दुआ वी 
अस्थायी वक्तीछ के त्तौर पर नियुक्ति की गई। परन्तु चभी का प्रवन्ध अभी ठक 
नहीं हुआ था। इसलिये श्री भोपटकर ने और समय की माग की। स्यायाघीश ने 
आदेश दिया कि इसके वाद न्यायाऊय पुन १४-६-४८ को बैठेगा और उसके बाद 
२२-६-४८ से अभियोग्र के काम का अविर्त आरस्म होगा 

दि० १४-६-४८ को विश्वेष कार्य नही हुआ । नय्राम के लिये थी बो० बी० 
ओक और मेरे छिये श्री एम० वौ० मणियार इन दो वकौलो की नियुक्ति श्री 
भीपट्कर जो ने की थो। इस दिन ये दोनो ववीछ न्यावाल्य में उपस्व्ति थे। 

दि० २३२-६-४८ को न्यायारूय पृद वेंठा । इसी वीच १४-६-४८ को भारत 
चरकार ने एक राजपत्र प्रकाशित क्या तदनुसतार क्षमा के साक्षी को क्षमा करने 


_+ रे२६ «५ 


का अधिकार विश्येय न्यायाधीद्ञ को प्रदान किया गया था| वडगे सब कुछ कहने 
के लिये तलर है, उप्तको इस शर्त पर क्षमा किया जाय इस प्रकार का आवेदन 
सरकार ने १७-६-४८ को न्यायावोश् के सम्पुद्ध प्रस्तुत किया । बडगे ने २७ जून 
को अपना वक्तव्य न्यायाघोश के सम्पुस प्रस्तुत किया | यदि वह सब कुछ 
सचनसच कहेंगा तो उसको क्षमा कर दिया जावेगा ऐसा भारवासन न्यायाबीश ने 
उसको दिया था ) 


श्री एच्र० आर० मेहता, शकर किस्तैया के छिए वकीछ नियुक्त किये गये | 
श्री नवल़कर और कुमारी कमरम्मा को क्रमश मराठी और तेलुगु भाषा के दुभा- 
पिये के रुप में दि० १९-६-४८ को नियुक्त किया गया। 


बीच में आने वाली लम्बी-लम्त्री छुट्टियो से हम परेशान हो जाते थे। अभि- 
योग प्रारम्भ होने के वाद कभी वकील कोई वाद उपस्थित करते और यदि उसका 
निर्णय उनके विरुद्ध होता तो वे उसका निराकरण उच्च न्यायालय से करा लेने 
के लिये एकाध मास का अवसर मागने थे | इस अभियोग फा निर्णय ज्षीत्र ही हो 
जाय; इस प्रकार की हमारी आकाक्षा का वकीलो के लिए कोई महत्व प्रतीत 
नही होता था । हम जब वकीछो से इस विषय में पूछते तो वे कहते कि अमरेक 
मूलभूत प्रदनों का तुरन्त उच्च न्‍्यायारूय से निपटा लेने से अभियोग पर अच्छा 
परिणाम होने की सम्भावना होती है । दूसरे यदि अभियोग अधिक दिन चला 
तो काछावधि बीत जाने से उस घटना की कठोरता क्षीण होती जाती है। 
किन्तु हमको यह सव नही सुहाता था। हम सभी अवसर मागने का विरोब 
किया करते थे । 
समय व्यतीत करने के लिये हमारे पास अनेक पुस्तकें तथा खेलते की अनेक 
सामग्री एकत्रित होने छग्री थी। मैंने हाल ही में नाना आपदे से शत्रज खेलना 
सीख लिया था। मदनलाल भी खेलता था। उस खेल मे मन ऐसा एकाग्र होता 
था कि श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर के विनोदी वर्णनों की याद आये । 
एक वार मैं और नाना गतरज खेल रहे थे। चाय का समय हो रहा था। 
खेलते हुए अपने अपने वरतनो में से चाय के घूट ले रहें थे। नथूराम बीच में ही 
भाकर खेल देखने छगे। कभी कभी वे चालू चलने के लिये दोनो को बताते भी 
शहते थे । उन्होने भी अपनी कॉफी हमारी मेज पर ही रक्ष छी थी। उसी प्रकार 
थे भी वीच में घूट छेते रहते थे । 
“तुम्हारी चाय समाप्त हो जाय तो मुझे बताना । / नथूराम ने मुझसे कहा । 
मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा । नयूराम मेज पर रखे वरतन की ओर देख रहे 
थे। मैंने उस ओर देखा । नथूराम की कॉफी में ही समाप्त कर रहा था। मेरा 
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चाय का वरतन वैसे हो पडा था । खेल में इतना रम यया था कि मुझे चाय कॉफी 
के स्वाद का भी अन्तर ध्यान में नहीं आया। 


कोई गलत चाल चल देने पर वाद में इतना पश्चात्तापन्या होता था कि 
मानों अपना राज्य हो नष्ट हो रहा है। मैं मदनलाछ से कुछ अच्छा खेलने छूय 
गया था| एक वार हम खेल रहे थे कि उत्का प्रवानमन्त्री' मेरे घेरे में आया। 
मैंने सीधे अपनी गोटी उसके खाने में रखी भर उसको उठाने छगा। मदनखछ 
ने मेरें हाथ से अपना मन्त्री छीच लिया और बोला, “नही नहीं । वह नहीं लिया 
जा सकेगा ४” तब तक मैंने उसे हाय से छोड़ा नहीं था । 

“मेने उसको नियम बताते हुए कहा, “जिस गोटी को हाथ छगाया जाता हैं 
फिर उसी को उठाया जाठा है।” फडपर की स्वितति दिखाते हुए मैंने उसकी 
कहा, “मन्‍्त्री को कही पर भी रख दो, वह मेरे घेरे में ही आता हैं । मुझे उसकी 
मारने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नही हैं ।” 


वह कहने लगा, “में नही दूंगा । कैसे मारते हो मैं देखता हूँ | इतना कह वह 
भाग कर स्नान घर की ओर चला गया ! सावरकर जी स्नान करके वाहर आ 
रहे थे। उन्होंने पूछा, “क्यों क्या वात हैं?” 

मदनलाल तनिक रूज्जित सा हुआ | वह बोला, "कुछ नही, वह मेरे मन्त्री 
को मारता है।” 

"कौन क्र्श 

“जोपाल 7 

“पर तुम्हारे यहाँ भाग कर चले आने से तो मारने का खुला अवसर 
मिछ जावेगा । 

भदनलाल ने अपना हाय खोछ कर दिखाते हुए कहा, “यह देलिये, अब केसे 
मरेगा। मैं तो उत्तको लेकर यहां जा गया हूँ । 

चावरकर जी हंसते-हँसते छोट-पोट हो गये । हम तो पहले से ही हँस रहे 
थे । मदनलाल के सिर पर शत्तरंज का भूत सवार था। उसे उतरने में कुछ 
मिनट छगे। 

“मुझसे छह्कपन हो गया,  ज्यो हो उसको इसका ज्ञान हुआ तो वह तुरन्त 
भाग कर अपने कमरे में आ गया लौर उसने सबके सम्मुख प्रतिज्ञा की कि वह 
भविष्य में मेरे साय शतरंज नही खेलेगा | जौर उस प्रतिज्ञा का उसने दूसरे दिन 
शाम तक पारन भी किया । 

साध के छेंछो में प्राय' नाना, और विष्णुपंत करकरे भायीदार हुआ करते थे । 
सदेव ही भागादार बनने से अपने कुछ चिन्ह अथवा तंत्र निरिचत कर लिये जाते. 
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हैं। मैं और नाना एक वार भागीदार बन गये। करकरे और मदन हंमारे 
विपक्षी थे। खेलते खेलते मुझे मेज के नीचे किसी का पैर छंय गया। मैने पैर 
चटोरा गौर पलूथी मार कर बैठ गया। थोडी देर बाद करकरे एकाएक धोले, 
“लाना आपने मेरा पैर दवाया ?* 
खेल के साधन होते हुए भी कई वार खेल बहुत सुस्त लगने छगता था। 
जिसका प्रमुख कारण था मर्यादित क्षेत्र में हमारा रहना। यद्यपि यह स्थान 
अम्बई में जो कोठरी थी उससे खुला था। किन्तु न्यायालय जाने में तो उस 
कोठरी से भी मुक्ति मिल्ल जाती थी, इसका हमें दु ख रहता था कि तिथि विल्म्ब 
से क्यो दी जाती हैं। इसके कारण न तो पैरो में हलचल ही होती है और व 
अन को आनन्द ही होता है। केवल वन्दीयृह की सीमित जगह में घृमता कष्टकर 
भ्रतीत होता था । 
उस यातना का विदलेषण मैं आज कर सकता हू । स्वतन्त्रता मनुष्य का 
सहज स्वभाव हैं। परतन्त्रता प्राप्त होने पर स्वतन्त्रता का मूल्य समझ में आने 
लगता है। स्वतन्त्र मनुष्य वार वार घटी तक स्वय को स्वेच्छा से एक कमरे में 
बन्द कर छेया। किल्तु यदि उस पर उसी प्रकार प्रतिबन्ध लादा गया तो उसको 
पराधीनता की यातना होने छगती है । किसी को वन्दीगृह में डाछ कर वहाँ 
उसके सुख के छिए कितने भी साधन उपलब्ध कराये जाने पर भी उस बन्दी- 
यास में उसके मन की जो स्थिति होती है उसकी भरपाई नही हो सकती । 
दि० २२-६-४८ को न्यायालय वैठा ! उस दिन मदनलछाल के वकील श्री 
बनर्जी को छोड कर शेप यव॒ उपस्थित थे। बचाव पक्ष के छिए वकीछो की 
नियुक्ति इस प्रकार हुईं थी | तथूराम के लिये श्री ओक, नाना आपढें के लिये 
श्री मेंगढछे, करकरे के लिये श्रो डागे, मदनकाछ के लिये श्री बनर्जी, शकर 
किस्तेया के लिये श्री मेहता, मेरे लिये श्री मणियार, सावरकर जी के लिए श्रो 
भोपटकर और डा० परचुरे के लिये श्री इनामदार । कुछ दिनो वाद श्री मणिणर 
थीमार पड गये तो मेरा पक्ष भी श्री इनामदार देखने छगे । श्री भोपटकर तावर- 
करजी के लिए होने पर भी सर्वमान्य बचाव पक्ष की दिशा का मार्गदर्दात वही 
करते थे | श्री गणपतराय और श्री जमनादास मेहता आदि वकील सावरकरजी के 
अचाव के अतिरिक्त सभी अभियुक्तो की सहायता करते थे। 
इस अभियोग के अभियुक्त के साथ न्याय हो और उसके लिये हमारा भी 
सहयोग उनके साथ है इसके प्रकटीकरण के लिये अनेक श्रान्तो के वकील 
रुसय समय पर न्यायाकृय में आकर अपना वकालतनामा अस्तुत करते रहते थे । 
यहा आकर वे बचाव पक्ष के वकीलों से विचार विमर्ण् करते और वहाँ रहना 
आवश्यक नही हैं यह जानकर वाद में वापस चले जाया करते थे। वाल के श्री 
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मित्र और मद्गास के श्री गणपत्ति भी इसी प्रकार अपनी उपस्थित लगाने के लिए 
आये थे। श्री पी० आर० दास ने तो सावरकर जी के पक्ष में न्यायालय में तर्क 
भी किया था । संयोग की वात यह थी कि इन्ही दास महोदय के भाई ने श्री 
अरविन्द घोप का अभियोग किया था और उनको निर्दप मुक्त करवाया ण | 


दि० २२-६-४८ को न्यायालय ने हम पर आरोप भ्रस्तुत किये । करकरे और 
जकर किस्तैया को उनके दुमापियो ने आरोप समझाये। न्यायमूर्ति ने प्रत्येक 


व्यक्ति से आरोप के विषय में पूछा तो सबने एक स्वर से उत आरोपो को अस्वी- 
कार कर दिया। 


आरोप का उत्तर देने के लिए मदनलछाल ने अपना लिखित वक्तव्य प्रस्तुत 
किया | उत्तका कहना था कि गाघी जी पर आघात करते हुए कोई पडयंत्र रचा 
ही नही गया था । गाधी जी की मुस्लिम परस्तो की नीति से हिन्दुस्तान भर 
जो असत्तोष फैला था उसके प्रतीकात्मक निदर्भन के रूप में दि० २०-१-४८ को 
स्फोटक (बम) विस्फोट किया गया था । 


बारोप का इन्कार करते हुए डा० परचुरे ने कहा, “मैं ग्वालियर का विवरासी 
हैं। दि० ३०-१-४८ को जब गावी जो का वध हुआ था तवतक ग्वालियर 
भारत में विछीन नही हुआ था । मुझे वन्दी बनाने के लिए भारत सरकार ने 
एक्स्ट्राडिक्शान वारेंट ( अर्थात्‌ प्रत्यर्णण-अधिपत्र) लिया ही नहीं था। अत मेरी 
इस न्यायालय में उपस्थिति मूलत. मवैव है, यह मेरा साग्रह निवेदन है ।”! 


अभियुक्तो ने जब अभियोग को अस्वीकार किया तो फिर श्री दफ्तरी ने 
अभियोग की भूमिका पर प्रकाश डालना आरम्म किया | दिन का काम पूर्ण होने 
पर उन्होने न्यायाधीश से घटनास्थल का निरीक्षण करने को प्रार्थना की 


सत्याततत्य का निर्णय करने के लिये कई वार घटनास्थल का निरीक्षण करना 
आवच्यक हो जाता है । इस प्रकार का आग्रह कमी अभियोजको की ओर से किया 
जाता है तो कभी बचाव पक्ष की ओर से । कभी कमी न्यायालय स्वय भी इस 
कार्य को अपनी सुविवा के लिये आवश्यक समझता है। 


दि० २०-१-४८ को प्रार्थना समा में जब विस्फोट हुआ था वह स्थल और 
गाघी जी जहा पर बैठा करते थे उस स्थल का अन्तर न्यायावीश के ध्यात में 
छावा जाय और २० जनवरी की घटना से ३० जनवरी की घटना का कोई 
सम्बन्ध नही है ऐसा तर्क सम्भव हो सके इसके लिये बचाव पक्ष भी न्यायाधीश 
को घटनास्थल दिखाने में रुचि प्रकट करता था । 

अभियुक्त यदि चाहें तो वे भी घटनास्वर पर चल क्र देखें, इस दृष्टि से 
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न्यायाधीश ने अभियुक्तो से इस विषय में पूछा | नय्राम ने उत्तर दिया 
/( आई एम नॉट पर्टीक्युछूर ) भेरी कोई विशेष रुचि नही है ।” 

नाना आपडे से जब पूछा गया तो उन्होने पर्टीक्युछर शब्द के ही आधार पर 
उत्तर दिया, “( आई एम वेरी पर्टक्यूछर ) मैं देखा ही चाहूगा ।”” 

करकरे, मदनलाल और मैंने भी घटनास्थक देखने की इच्छा व्यक्त की! 
शकर किस्तेया, परचुरे और सावरकर जी ने अनिच्छा व्यक्त की । 


दि० २४-६-४८ को प्रात १० बजे घटनास्थल देखना निद्िचत हुआ | न्याय- 
मूर्ति ने हमारे वहाँ ले जाने के प्रबन्ध के लिये आदेश प्रसारित किया। 

हमारे पहुँचने से पूर्व न्‍्यायाघोश, सरकारी पक्ष के वकील और विपक्षी 
वकील सभी वहा पहुँचे हुए थे | हम चारो अभियुक्तों को पुलिस की गाडी में वहा 
ले जाया गया था । घटनास्थल का सभी दृष्टियो से निरोक्षण भारम्म हुमा । 

हमारे विरुद्ध लगाये गये आरोपो को सिद्ध करने के छियें अभियोजक जो 
तक प्रस्तुत करेंगे उसका क्या क्‍या खण्डन ओर किस प्रकार हमें करना है 
इस दृष्टि से हम घटनास्थकू का निरीक्षण कर रहे थे । हमारे लिये तो यह्‌ 
बहुत मामूली सी वात थी क्योकि इस प्रकार तर्क विचार करने का कार्य तो 
हमारे वकीछो का था | जिस प्रकार कोई तटस्थ व्यक्ति उस स्थरू का निरोक्षण 
करता क्‍या उसी प्रकार हम उसका निरीक्षण कर रहे थे ? मैं समझता हु कि 
नही । वह स्थल जिस धटना के कारण प्रसिद्ध हुआ था उसकी पाश्व॑भूमि में 
हम लोग थे। यही कारण था कि उस स्थल का निरीक्षण करते समय उक्त विचार 
हमारे मन में आता रहता था । 

यह वह स्थल था जहा भारत के इतिहास का एक अध्याय समाप्त हुआ था। 
भारत की वर्तमान कायरता की राजनीति पर जिस व्यक्ति ने अनेक वर्षों तक 
अपना प्रभाव स्थापित किया था उस व्यक्ति का जीवन यहाँ समाप्त किया गया था। 

हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की घातक नीति के कारण रक्त से लयपथ हुए समाज की 
करुणा कहानी गाघी जो को सुनाने के लिये जहाँ छाया गया था यह वह स्थल 
था । देश विभाजन से आहत हुए व्यक्तियो के प्राणो को जहाँ मलहम लगाने की 
अपेक्षा कुरेदा जाता था, यह वह स्थल था। इसके विपरीत यही वह स्थल भी 
था जहाँ चाटुकार जन आपकी अहिंसा की विजय हुई हैं. रक्तहीन क्रान्ति द्वारा 
आपने देश को स्वत्तन्त्र करवाया ऐसी स्तुति के द्वारा ग्राथी जी की प्रशसा करने 
के लिये एकमित होते ये । पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आये हुए निर्वासितों को 

पुन निर्वासित वनाकर हिन्दुस्तान से पाकिस्तान चले गये हुये मुसलूमानों को पुन* 


यहाँ लाकर उनके घख्वार उन्हें वापस देना चाहिये ऐसा मौलाना आजाद ने गांधी 
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जी से कहलाया, यह वह स्थल था । भारत की खून पसीने की कमाई को जबर- 
दस्ती पाकिस्तान को दिलाने के लिये गाधी जी ने अपना दुराग्रहपूर्ण अनशन किया 
था, यह वही स्थल था। 


हम वह स्थल देख रहे ये और निकट अत्तीत का इतिहास हमारी दृष्टि में 
स्पष्ट होता जा रहा था | वह निकट अतीत हमे विशुद्ध नहीं प्रतीत होता था। 
यह नि शोणित बतीत नही था, वहाँ का वायमडल ही जैसे हमें रक्त से भरा हुआ 
प्रतीत होता था। स्वराज्य की प्राप्ति के लिये बहाये गये रक्त के कण हमें उसमें 
विद्यमान प्रतीत होते थे। देश विभाजन के कारण हुए रक्तपात की भूमिका उसमें 
विद्यमान थी । परिणामस्वरूप गाघी जी का रक्त भी उत्ती वातावरण में कणरूप 
में हलचल करता-सा हमें दिखाई दे रहा था। और शायद उसकी समाप्ति के लिये 
उन कणों को और भी रक्तिम करने के लिये हममें से किसी का रक्त जा कर 
उतमें मिलनेवाला था । 


यह सब रक्त हमने स्वतन्त्रता की प्राप्तिके लिये गिराया हैं ऐसा विचार 
हमारे मन में आया था । केवल घ्वजान्तर से सत्तान्तर की प्रक्रिया पूर्ण नही हुई 
थी। स्वराज्य के भीतर विभाजन था, विभाजन के भीतर रक्तपात था, रक्त- 
पात के भीतर गाघी जी के प्राण थे और उनके प्राणी के भीत्तर हम अभियुक्तों में 
सेन जाने कितने व्यक्तियों के प्राणो की आहुति सम्भावित थी। जब हम यह 
कह सकते है कि “बिना रक्तपात के स्वराज्य प्राप्ति हुई! तो हम उन सभी हुतात्मा 
बीरो से छेकर जिन्होने अपने जीवन इसके लिये होम दिये, उन क्रान्तिवीरो के, 
जिन्होने इसके लिए असीम यातनायें भुगती, गराधी जी के रक्त तक का अपमान 
करते है । यह वात भले ही हमारे ध्यान में न आती हो क्योकि हम आत्मवचना 
करते है, हम स्वार्थी है । किन्तु इतिहास की वास्तविकता यही हैं। 


आज अनेक लोग उस घटनास्थल को देसने के लिये जाते है । उसे ऐति- 
हासिक स्थल का स्वरूप देने का आयोजन किया जाता हैं। इस अवसर पर मैं 
सोचता हैं कि गराधी जी के उन अन्तिम दिनो में जब उनको अत्यन्तिक निर्णय 
लेने १८ते थे उसके लिये प्रवृत्त करनेवालो के नाम और उसके लिये प्रमाण भी 
नहां संग्रहीत किये जाय । उससे गाधी जो सदृश एक प्रभावों व्यक्ति के वध 
के छिये किस प्रकार पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ इसका ज्ञान भी प्रेक्षको को होगा 


ओर उत्त स्थछ से सम्बन्ध रसनेवाछा इतिहास भी एक ही दृष्टि से देखने का 
अयमर प्राप्त होगा । 


5 जिम ममय हम उस स्थल का निरीक्षण कर रहे थे तो बीच वीच में हम 
अपने यवाटा से शुछ प्रश्न करते रहते थे और बुछ जिज्ञासा की पूर्ति करते 
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रहते थे । यह बातचीत सभी के सामने होती थी। न्यायाधीश ने हमसे कहा 
या कि हम जो प्रश्न चाहें पूछें किन्तु इस वात का ध्यान रखें कि अभियोजको को 
आरोप सिद्ध करना हैं। इसलिये किसी प्रकार का स्वीकारदर्शक विधान न करें । 
निरीक्षण समाप्त हुआ । हम अपने वन्दीगृहो को वापस आये | दोपहर को दो व्जे 
न्यायालय लछगनेवाला था। तदनुसार निश्चित समय पर सभी अभियुक्त न्याया- 
रूय में पहुँचाये गये और वहा की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। 


किस दिन कितना कार्य स्यायारूय में हुआ कौन क्या क्या वोला आदि सभी 
नुछ न्यायालुय की दैतिकी में अक्षरत अकित किया जाता है। कौन सा साक्षी 
जया बोला कितना समय बोला, वह सच वोलछा या झूठ, प्रति परीक्षण ( जिरह ) 
किसने किया आदि वातोको जो महत्व रहता है वह केवल तात्कालिक स्वरूप का 
रहता हैं। अभियोग के कर्म का सारही केवल प्रस्तुत विषय के लिए पर्याप्त होगा। 


अंकन का यह कार्य दि० २४-६-४८ से ६-११ ४८ तक जारी रहा । अभि 
नयोजको ने १४९ साक्षी प्रस्तुत किये थे। उनमें से मन्त्रियों से छेकर मजदूरों 
तक भौर नेताओं से लेकर अभिनेताओं एवं अभिनेत्रियों तथा भाष्यकारों से लेकर 
चर्मकारों तक सभी स्तर के व्यक्ति थे। उनके वक्तव्यो के ७२० पृष्ठ हुए। शास- 
-कीय वकीलो ने प्रमाण के रूप से ४०४ कागजपत्र ओर ८० वस्लुयें प्रस्तुत की थी। 

बचाव पक्ष ने ११९ कांगजपत्र प्रस्तुत किये थे। दि० ८-(१-४८ से 
दि० २२-१ १-४८ तक भारोपियो के वक्तव्य हुए। जो २५० पृष्ठो में समाये 
दि० १-१२-४८ से ३०-१२-४८ तक वहस जारी रही | श्री पी० आर० दास ने 
सावरकर जी की ओर से बहस की थी। नथूराम ने अपना अभिवक्तव्य स्वय 
प्रस्तुत किया था | 


अभियोग के मध्य तक अर्थात्‌ सितम्बर के प्रारम्भतक का व्यय देखा तो 
विदित हुआ कि तबतक शासन के चार छास्र रुपये व्यय हो चुके थे! श्री दफ्तरी 
को प्रतिदिन के १५०० रपये दिये जाते थे। इसी प्रकार श्री पेरीगारा और श्री 
दाह प्रत्येक को ६०० रुपये, श्री ज्वाला प्रसाद को २५० रुपये प्रतिदित दिये 
नाते थे। इसके अतिरिक्त वम्बई में किये काम के बदले प्रति घटे के हिमाव से 
रूपये दिये गये थे । न्यायालय और वन्‍्दीगुह के निर्माण के लिये ४७०० रुपये छगे 
थे | साक्षियो के भोजनादि पर ६००० रुपये तथा नन्‍्यायारूय के कर्मचारी आदि 
अन्य लोगों के लिये दि० १७-५० ४८ से ८-९-४८ के सवा तीन मास में १९००० 
रुपये व्यय हुए थे । ये कुछ मोटे मोटे आकडे है । इससे इस अभियोग के स्वर्प 
की स्थूल कल्पना की जा सकती है। 

३० दिसम्बर १९४८ को वहस समाप्त हुई थी। वह दिन हमारे लिये विज्ञेप 
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स्मरणीय सा था। महाविद्यालय की पढाई समाप्त होते समय विद्यार्थी लौर प्राष्या- 
पक परस्पर विदाई छेते है। वे जानते हैं कि अब भविष्य में इस प्रकार नित्य 
मिलना नही हो पावेगा | इसके साथ ही अतीत के सम्बन्ध एवं सम्पर्क के कारण 
उलन्त प्रेम एव छगन का भी स्मरण हो गाता है। उस अवधि में कोई कटुता भी 
उल्न्त हुईं होगी तो उस समय वह विलुप्त हो जाती है। भावुकतापूर्ण वातावरण 
में एक दूसरे से वात करके एक दूसरे से विदा होने का वह समारोह होता हैँ । 
हम सभी अभियुक्त, दोनों पक्षों के वकील, न्यायमूर्ति, दुभाषिये, पुलिस 
जन, तथा अन्यान्य कर्मचारी सात मास तक परस्पर मिलते रहे। प्रत्येक की 
भूमिका पृथक थी फिर भी मनुष्य मनुष्य के पास आ जाने पर सहज ही तिर्माण 
होनेवाली भावनायें प्रत्येक के मन में निश्चित ही वास करती थी । जब न्यायालय 
का काये जारी था तो परस्पर पक्षविपक्ष में वाद-विवाद हुआ करता था, किन्तु इस 
समय बह सव विलुप्त हो गया था | अब हम यदि मिलेंगे तो निर्णय के दिन, अब 
यह समुदाय फिर इस रूप में एकमित नही होगा, ये ही सब लछोग इस प्रकार पुन- 
मिलेंगे ऐसी सम्भावना नही हैं इस विचार से उस दिन के अन्त में न्यायालय को 
एक प्रकार से विदाई हेने-देन का स्वरुप प्राप्त हुआ था । 
अभियोग के जारी रहते हुए न्यायम्‌ति की शान्ति ध्याव में रखने योग्य थी। 
किसी भी घारा पर वकीछो मे परस्पर विवाद छिड जाता था, वह विवाद कभी 
पूछ भी पकड़ छेता था। उसमें कटुता न बढ़े इसके लिये न्यायाधीश पक्ष-विपक्ष 
के दोनो वकीछो को अपने वेश्म में बुछाकर उनका समाधान करते थे। वकीकू 
भी विवाद तक ही उत्तेजित रहते थे। बाद में वे भी शान्त हो जाया करते थे । 
एक वार दो बकीलछो का विवाद तीज हुआ था । न्यायमूर्ति को कहना पड़ा था: 
कि उत छोगो को ज्ञान होना चाहिये कि यह न्यायारुय है। यदि उन्तको छड़ना 
हो तो न्यायाहुय से बाहर जा कर छड़ें | तव एक बकीछ ने कहा था-, “बाहर 
जा कर हमे एक साथ चाय पीनी होती है । उस मिठास में हम कडवाहट मिलाना 
नही चाहते ।”” है 


न्यायालय हलो से गूज गया । सभी के मत का बोझ हलका हुजा। चढा 
हुआ पारा उत्तर गया । 

सामान्वतया अभियोजको ने अपने भाषणक्रम में एक विशिष्ट ऊँचे स्तर का 
अवरूव किया था। किन्तु झाब्दिक सथर्य अनेक वार हुआ करते थे। वकीलों के 
ही इन गाह्िक सधर्प में एक बार सरकारी वकील श्री दफ्तरी के मुख से इस 
इंधंटना के उपल्ध्य “बनैतिक अपराध” शब्द निकला था। नयूराम ने जहाँ तक 


मुझ स्मरण हैं, अपने वक्तव्य में उसका सड़न किया था। अपने नक्तन्य में उतका 
इस पवार सखण्दन क्या था - 
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“कम से कम इस प्रकरण में नीति अथवा अनीति की जांच करने का अधिकार 
अभियोजको को नही है और न ही उस प्रइन का निर्णय करने का अधिकार इस 
न्यायालय को है। यह उसके क्षेत्र से वाहर है। नीति की व्याख्या, समाज-समाज 
में, देश-देग में सदा सर्वदा से पुयक-पृथक होती रही है । किसी समाज में 
महिछातो का परदे में न रहना अनैत्तिक कहछाता है, कियो देश में मद्यपान तक 
अवैतिक नही समझा जाता । किसी युग में ब्राह्मणेतरो को वेद विद्या विहित नही 
थी। विन्तु समयानुसार सव स्थानों पर यह सव बदलता गया । इस आधार पर 
नोति-अनीति का कोई त्रिकालावाधित स्थिर नियम निर्वारित नही किया जा 
सका हैं। 

यदि “हत्या को अभियोजक अनैतिक घटना मानते है तो में कहेंगा कि आज 
शासन जितना अनैतिक व्यवहार करता है कदाचित्त ही कोई अन्य इस प्रकार करता 
हो। क्योंकि उनको अनेक वार गोली चलानी पड़ती है इसमें अगणित हत्यायेँ 
होती हूँ। “हत्या” अनैतिक है यदि इसको तत्व अथवा सिद्धान्त मान लिया जाय तो 
फिर हमें अपने सभी देवी-देवताओं को अनैतिक मानना पडेगा । जिन देवी देव- 
ताओो को हम आज तक गर्व से मुरारि, न्रिपुरारि अथवा महिपासुरमर्दिनी आदि 
विश्येपणों से विमूषित करते है, अब से भविष्य में उतको अनैतिक मान हथ्यारे 
विशयपणों से सम्बोधित करना पड़ेगा । तब तो हम यहो कहेंगे कि श्रीकृष्ण ने 
अर्जुन को युद्ध के लिये नही अपितु हत्या फै लिये भ्रवृत्त किया था। उसका निष्कर्ष 
हमको यह निकालना होगा कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अनीति सिखाई। निति- 
अनितिका निष्कर्प तिकालते समय हमें घटना के मूछ में निहित भूमिका को ध्यान 
रखना होगा । मैं इसी को सिद्धान्त की बात मानता हूँ । 

मेरा यह भी कहना हैं कि अभियोजको का नीति अथवा अनीति का प्रदत 
सामने लाना थे तो नियमानुकूल है और न ही उनको इस प्रकार का कोई अधिकार 
प्राप्त है। अमुक वकील अमुक पक्ष की मोर से कार्य कर रहा हैं अत वह सत्य 
का पक्षपाती है, ऐसा मान कर चलता उपयुक्त नही। शासकीय पक्ष के चकोछो 
को जो शुल्क मिलता है, यदि उससे अधिक शुल्क वचाव पक्ष की ओर से दिया 
जाता तो वही वकीछ बचाव पक्ष की ओर ठे बहस कर सकते थे | ऐसी स्थिति मे 
उन्होने नीति का पक्ष छोड दिया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अत. वबकीलो 
की नीति अनीति की जाच करने का इत न्यायारूय को अधिकार नही है। 

“स्म्बन्वित घटना कानूच के अन्तर्गत निषिद्ध अथवा दण्डनीय है या नहीं 

इतना ही न्यायालय के सम्मुख वकील प्रस्तुत कर सकते है। नीति-अनीति की 
छात्र-वीत के लिये हमारे देश में घर्म या व्यासपीठो की कमी नही है । यह उनका 
काम है वे करते रहेंगे । विधान की सीमा लिखितरूपेण निहित है । उसी लिखित 
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विधान के अंतर्गत इस न्यायालय की सीमा निर्धारित है । इसलिये यह न्यायारूय 
केंबल घटना की वैधता अथवा अवैधता पर ही विचार एवं निर्णय झर सकता हैं। 
यह घर्मपीठ नहीं है। इसलिये घटना,.धर्म अथवा अवर्म या नैतिक या अनैतिक 
है इसका निर्णय न्यायालय नहीं कर सकता [” 
श्री दफतरी ने नथूराम के इस आलोचनात्मक वक्तव्य पर आपत्ति प्रकट की 
थो। तव वथूराम ने न्यायमूर्ति को कहा था, “श्री दफ्तरी के 'अनैतिक' शब्द के 
प्रयोग पर मुझे यह टीकाटिप्पणी करनी पडी थी। यदि वें उस अनुपयुक्त शब्द 
का भयोग न करते तो इस प्रकार का विवाद ही नहीं उठता । “अवैध” शब्द का 
यदि उन्होने प्रयोग किया होता तो मैं उस विषय में मौन रहता ।” इसके बाद 
चयूराम तुरन्त ही अभिवक्तव्य के अन्‍य विपयो की ओर मुड गये थे । 
समय समय पर इस प्रकार से उत्पन्न कटुता अन्तिम दिवस समाप्त हो गई 
थी। अभियोजक, पुलिस अधिकारी आदि सभी ने उस दित उदारता का 
१रिचय देते हुए परस्पर विदाई छी थी। सबको विदित था कि एक दिन पुत्र हम 
सब इस भ्रकार एकत्रित होगे, किन्तु उस दिन का वातावरण ही भिन्न होगा । वह 
दिन होगा निर्णय का दिन । 
ऐसा अनुमान किया जा रहा था कि छग़भग एकमास दाद निर्णय की तिथि 
विदित हो जावेगी । उस दिन तिथि निश्चित नही की गई थी । हम नित्य की ही 
भात्ति, खेल-कूद, पढने आदि में अपना समय विता रहे थे। जिन वकीलो ने इस 
अभियोग में हमारी सहायता की थी उन सभी को हमने वन्दीगृह के अधीक्षकों 
की अनुमति से धन्यवाद के पत्र लिख दिये थे। कभी कभी हम न्यायालय में हुई 
विचित्र घटनाओ पर चर्चा किया करते ये। कुछ दिन बाद हमको सूचना मिली 
कि दि० १०-२-४९ को निर्णय सुनाया जावेगा । 
ज्यो-ज्यो निर्णय का दिन समीय आता जाता था त्योत्त्यों हमारे मत्रो में 
सनाव सता बट्या जाता था। परन्तु वह सह्य था। उसके दो कारण थे। एक तो 
हम अनेक व्यक्ति एक ही नाव के नाविक थे और दुसरे यह कि हमने अपने बचाव 
के लिये भले ही वहुत कुछ कहा होगा फिर भी हमारा अन्तर्यामी यह तो जानता 
था कि उस अवैध घटना की परिघि में हम कहा खडे हैं। इसलिये तजा हुईं तो 
कोई मनपेक्षित वात होगो अथवा अन्याय होगा ऐसा हमारे किसी के मन में नहीं 
.। यह वात दूरी है कि यदि सजा हुईं तो हम उसका प्रत्रिवाद उच्च न्यायाहूय 
में करेंगे, ऐसा हमने भछ्े हो मन में सोचा हो। 
हमें आत्मवचना का कोई कारण नहीं था। हमारे मनो की अवतक यह 
स्थिति हो गईं थी कि जिसे प्रतिकूल कहा जाता है वही हमारा देव हैं। इस 
कारण मन पर तनाव बाते हुए भी उससे वेदता नही होती थी ! 
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दि० १०-२-४९ का सूर्य उदित हुआ । सभी अभियुक्त एक प्रकार की 
खरा एवं उत्सुकता से दैनिक कर्म में प्रवृत्त एवं उससे निवृत्त हुए। और फिर 
न्यायालय जाते की बाट जोहने छगे। उस दिन पुलिस का विशेष सुरक्षा- 
प्रबन्ध था 

न्यायालय भर गया था । वक्रीरूगण भी बैठे थे। तित्य न्यायाहृय में 
उपस्थित रहने से कई लोगो को हम पहचानते थे। आज भी उनमें से अनेक 
जन यहाँ उपस्थित थे । स्मितों का आदाव-पदान हुआ । बकीछो का अभिव।दन 
एवं परस्पर कुशलक्षेम पूछना भी हुआ । 

न्यायमूर्ति के आने की धोपणा से न्यायारय में पुन, सन्नाटा छा गया। 
उस श्ञाल्ति में गभीरता थी । विधि किसके जीवन से कौसा खेल खेलता है यह 
सुनने के लिए मानो सभी ने साँस रोक ली थी। 

ज्योज्यो एक एक करके प्रत्येक अभियुक्त के विषय में न्यायमूर्ति निर्णय 
सुनाते गये त्यो त्यो अभियुक्तों के मत का तनाव शान्त' होता गया। उनके 
मावस को निदिचन्तता प्राप्त होती गयी । निर्षय का साराश इस प्रकार था ३- 

नथुराम--मृत्युदण्ड, अन्य दण्ड कुल १९ वर्ष । 

ताता आपदे--मृत्युदण्ड, अन्य दण्ड कुल १७ वर्ष । 

करकरे--आजल्म कारावास, अन्य दण्ड कुछ १७ वर्ष । 

सवनलाल-आजन्म कारावास, अन्य दण्ड कुछ १५ वर्ष । 

शंकर किस्तैया-आजतन्म कारावास, अन्य दण्ड १३ वर्ष । 

गोपाल गोडसे--आजल्म कारावास, अन्य दण्ड कुल १५ वर्ष । 

सावश्कर--निर्दोष, अतएवं वन्धनमुक्त । 

डा० परधुरे--आजन्म कारावास । 

बड़गे--क्षमा का साक्षी, शर्तों की पूर्ति की, अत वच्धनमुक्त । 

दण्डितो को दिया गया दण्ड, सभी सजाएँ साथ साथ ही भुगतने का 


विधान था । 

जो आरोप छगाये गये थे उनमें से कुछ आरोप प्रिंद्ध नहीं हो पाये थे। 
नथराम और नाना आपदे को न्यायामृूति ने कहा था कि अन्य आरोपों 
से आप छोगो को मुक्त किया जाता है। इसी भ्रवार अन्य अभियुक्ती दो भी जो 
आरोप उन पर सिद्ध नही हो सके थे उनसे मुक्त घोषित क्या था। 

शकर, किस्तैया का दण्ड ७ वर्ष कर दिया जाय, ऐसा अभिमत न्यायाधीण 
में अपने निणयपत्र में व्यक्त किया था । 


-रंएं- 


निर्णय पत्र ११० पृष्ठो में ठाइप हुआ था । उसके ११० मुद्रित पृष्ठ हुए थे । 

हमने अपना दण्ड सहज से स्वीकार तो कर लिया था, किन्तु उससे हमारा 
समाधान नही हुआ था । उस सहजता का प्रदर्शन करने की हमारी बहुत इच्छा 
ओ । भ्रकटरूप से अभियोग चलाने में ही वह हमारे लिये सम्भवनीय था। 

जिस समय निर्णय सुनाया जा रहा था, हम सव शान्ति से उसको सुन रहे 
थे | जब निर्णय सुनाया जा चुका तो स्तव्घता छा गई । तव हम अभियुक्तों ने एक 
स्वर से निनाद किया--' स्वातन्व्य लक्ष्मी की जय, हिन्दूराष्ट्र की जय, अखण्ड 
भारत अमर रहे, वन्दे मातरम्‌ ।” 

इस प्रकार इस नाटक का पटाक्षेप हुआ। आजतक जिस रगमंच के अकाश 
में हम अभिनय करते रहे थे उससे अन्धकार में विोन हुए। वह अन्धकार कितने 
अमय तक रहेगा, यह तो केवछ विधि ही जानता था | 

औ फू औओ 
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बारह 


सअलिरे प्मथ ब्को स्पात्ना 


दि० १०-२-४९ को गाधी वध अभियोग सम्बन्धी न्यायालय का निर्णय 
चुन कर हम में से यदि कोई व्याकुल हुआ होगा तो वह दिगम्बर बढगे हो उकता 
है। यद्यपि वह हम में नही था, किन्तु हमारे सम्मुख ही या। निर्णय सुनकर 
बह रोया था । 

/ बडगे की भावनाओ का विश्लेपण किया जा सकता हैं। यदि वह क्षमा का 
साक्षी नही होता तो अभियुक्तो की पंक्ति में खड्ा होता । उसको भी उसी प्रकार 
कोई दण्ड मिल्ल जाता। उस पर सरकार ने जो शर्त छूगाई थी उसका उसने 
-भली प्रकार पालन किया था अतः उसको क्षमा प्राप्त हो गई थी। उसको एक 
दिन का भी कारावास भुगतना नही था| सम्भावित संकट से मैं बिहूकुल वच 
“गया यह जान कर कोई भी सुख की साँस लेगा, आनन्दित होगा, उल्लास के 

अश्रु भी प्रवाहित कर सकता है । 

परल्तु बढगे के अश्षु उस धकार उल्लास के अथु नही यें। जिस पदयन्त 

को सिद्ध करना अभियोजकों के लिए अत्यन्त कठिन कार्य था उस पठयन्त्र को 
सिद्ध करने में चढगे की साक्षी ने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की थी । अपने मन 
से वह जिनका सहयोगी वना था उन्ही सहयोगियों को केधेरे में ढफेलने में उसने 
सरकार की सहायता की थी। और उसके प्रतिदान स्वरूप उसको मक्ति प्राप्त 
हुई थी । बढगे जानता था कि उसकी वह मुक्ति कदकित मुक्ति हैं। उ्त मक्ति 
से मिलनेवाला आनन्द विशुद्ध नही था । उस मुक्ति से उसके मन को सुख नहीं 


#मेल्तता था 
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घड़गे के सम्बन्ध में निर्णय सुनकर अथवा उससे पूर्व भी जब वह क्षमा का 
साक्षी वना था, हमारी भावनायें कलुपित रही होगी, ऐसा सोचा जा सकता है! 
किन्तु वस्तुस्थिति वैसी नहीं थी । 


दण्ड मुन्राने के थाद हम छोगो को कहाँ रखा जायेगा, यह सम्मवत्या, 
पहुंछे ही निष्चय हो गया था। तिर्णय सुताने के एक धण्डे बाद हमको वहीं 
छाल किले के कारावात में ले जाया गया और मध्यान्ह के अलाहार के रूप मे 
मिलने वाले चने दिये गये । हम सोचते थे कि दण्ड के कार्यवहन का प्रारम्भ तो 
बुरा नही हैं बाद का देखा जावेगा । 
गाम तक दण्डितो के कपडे, वरतन भर विस्तरे आदि वस्तुयें आ गईं। श्रेगी 
का निदेश न होने के कारण हमको 'सी' श्रेणी में रखा गया था। अर्थात्‌ हमारे 
कमरो में से मेज, चारपाई आदि निकाली गई और भोजन भी उसी श्रेणी का 
दिया गया। 
उन दिनो की वात है जब हम न्यायाघीन अर्यात्‌ अण्डर ट्रायड थे। कही से 
एक बिल्ली का वच्चा था कर चारदीवारी के कटिदार तारो में उछल कद करने 
छगा । मनोरजन के लिए हमने उसको अपने समीप बुरा छिया | तमिक 
अद्ववासन पाने पर वह वाडे के अन्दर आ गया। हमले उस्तकी दर पिलछाया ) 
उसको वह स्थात भा गया | तब से वह हमारे साथ हो रहने छगा। किन्तृ 
अभियुक्त वत्र कर नहीं। जब उसका जी करता वह अंगो को सिकोड, छलाग' 
छग़ाकर कटिदार तारों को पार कर बाहर विकछ जाया करता था। मानों वह 
हमें स्मरण कराता हो कि बन्दीगृहू का निवासी होने पर भी मैं स्वृतन्त्र हूँ । 
छाल किले के कारागार में नयूराम और मैं एक ही कोठरी में रहते थे उ 
बिल्ली का निवास भी वही था। 
निर्णय की सात को भी नित्य की ही भाँति बिल्ली हमारे कमरे में भाई, 
परूतु उत्तको कुछ परिवर्तन सा दृष्टिगोचर हुआ। ऐसा उसके हाव भाव से 
प्रतीत होता था। कमरे में उस समय में अकेला ही था। नित्य की भाँति 
वहाँ चारपाई नही थी। मानो उसको लगा होगा कि उसकी अब वहाँ आवश्यकता 
नही है। उसकी “व' वर्ग को श्रेणो सम्भवतया छीनी गयी है। 
मैंने उसको अपने सस्रीप बुलाया, उसकी पीठ पर हाथ फेर) उसको 
अपने विस्तर के भीत्तर कर ढक दिया मौर वह आराम से सो गईं । 
थोडी देर वाद मैं अपने सहज भाव से मुडा तो बिल्ली एकाएंक चौंकी और 
विस्तर से वाहर निक्छ कर भाग गईं, मानो उसके सिर कोई भूत सवार हुँआा हो | 
मुझे भी पाँवो में बेड़ियाँ होने के कारण, जिनका कि अभी अम्यास हुआ नहीं था, 


जी 
४ श्डत न 


सेगृसम परिगामक गोडसे 





नारायण ऊर्फ नाना आपडदे 





स्वातच्य वीर 
बें० विनायक दामोदर सावरकर 


गावाज से असुविधा होती थी ओर उसी आवाज से चौंक कर विल्ली भरी वहाँ 
से भागी थी। सोने से पूर्व हमारे कमरे खोले गये थे और हमारे पावों में 
बेडियाँ आदि ठीक करके फ़िर कमरे वन्द किये गये थे 
रात को ग्यारह बजे इधर उघर घूमकर विल्ही को भथ्राम का कमरा 
भी सिल गया। वहाँ उसको बुछ सुरक्षा की सी भाववा हुई। चह स्थान 
उसको सुरक्षित प्रतीत हुआ। उस कमरे में घुस कर म्याउंन्यां करती वह 
नथूराम के दिस्तरे में घुत्त कर सो गईं ) 
निर्णय सुनाने का दिन एक तो उस दिन के भग्रे पल के कारण अथवा 
एक के वाद एक इस प्रकार स्थितियो में निरन्तर एवं शीध्र होनेवाले अन्तर के 
कारण ऐसा छगा कि दिन शीघ्र ही बीत गया है। दूसरे दिन प्रात हम उठे तो 
एक नयें हो ससार में जाने की सूचना सी हमें प्राप्त हो रही थी। सारा 
क्षेत्र उदासी से भरान्सा लगता था। हमारे चेहरे की क्या स्थिति है यह देखने 
के लिए हमारे पास साधन नही था, क्योकि हमारे आइने पहले ही दिन छे लिये 
गये थे। परन्तु मत की दशा बुरी है इसकी प्रतीतिं मंच हो मन होती 
थी । रात्रि को नीद भी मी प्रकार इसलिये नहीं बाई थी कि 
पाँवों में वेडिया पढ़ गई थी । उससे नींद में शकावट भाती थो । 
तमिक करवट बंदलो तो बेडी खनखनाती थी भानो कह रही हो, “मैं हूं सभालो 
सुझ्े” | पैर वह सदेश मस्तिष्क को देते थे। इस प्रकार चह समस्त शरोर को 
शक्ृत कर नींद विगाड देती थी । जैसे किसी निद्रालु प्रसृता को उसका बच्चा 
रोने पर उसकी सास था भा जगा कर उस बच्चे की सम्मालने के लिये कहती 
हैं ठीक वैसे ही इत वेडो रूपी वच्चे को सम्भालने के छिये मस्तिष्क रूपी 
सास वन्‍्दी रूपी असूता को जागृत कर देती थी । 
तदपि शान्ति से सोये थे नथूराम और नाना आपटे । उनको बेढी नहीं डाी 
गई थी, हमें उनके प्रति इससे छम्म ईर्पा सी होती थी । हमें ठुकाराम का अभग 
विपरीत्नार्थक के प्रतीत हो रहा था। बचपन हमें प्राप्त हुआ था किन्तु अंकुर की 
भार भी हम पर ही थी। उलदे वडप्पत उनके हिस्से आया था और सुद्ध को 
नींद के क्षण भी वही चख रहे थे । वास्तव में वे भाग्यवान थे । 
हमारी अवस्था कसी भी क्‍यों न हो किल्तु हमें एक सु्ध था। अपनी दब- 
नीय अवस्था को कोई न देखे, विज्ञेप कर निकटस्थ परिजन तो न ही देसें, ऐसा 
हम चाहते थे । मनुष्य कभी कभी रास्ते पर जब गिरता हैं तो उत्तको चोट पहुँ 
चती हूँ किन्तु उसकी चोट तब और वढ जातो है जब वह अनुभव करता है कि 
उसके गिरने की अन्य लोगो ने देखा हैँ और फिर वह चोट की पीड़ा भूछ छण्जा 
बचाने के लिये झट से उठ कर अपने भार्य पर घलते लगता है । 
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उन चार दिवो में रिव्तेदारों में से कोई भी मिलने के लिये व आये, ऐसा 
मन में विचार आता था। क्योकि हमें सन्देह होता था कि कही मन की वेदना 
चेहरे पर अकित हो गई तो ? जब मन स्थिर हो गया है ऐसा स्वय को विश्वास 
हो जाय तो फिर धरवाछ्ले मिलने के लिये आयें तो भच्छा है । किन्तु वाद में 
हमने अनुभव किया कि हमारा भय अकारण था । 
पुनरावेदन- अर्थात्‌ अपीक-के लिये हमारे वकीछो की दौड़ जारी थी। दो 
तोन दिन के अन्दर ही उन्होंने हमसे भेंट की | हमारे मत के दुख का प्रकटी- 
करण किसी के भी सम्मुख नहीं हुआ। हमको धीरज देने की आवश्यकता नही 
है ऐसा देखकर वकीलगण को सान्त्वता मिलो । अल्प समय में ही उन्होने पुतरा- 
बेदन के प्रारूप तैयार किये और फिर १४-२-४९ को हमारे आवेदन पजाव उच्च 
न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये । 
बन्दागृह के हमारे अधिकारी भी वहो थे ) हम भी वही थे, स्थान भी वही 
था। रुपान्तर हुआ था तो केवल नियमों में। कल जो अभियुक्त थे, वे आज 
दण्डित वन गये थे। कलतक जिन पर सन्‍्देह था अब उसकी पुष्टि हो गई थी | 
अब हम सव दोषी थे, अपराधी थे । और तदनुसार कारावास भोग रहे थे । 
दो धार दिनो में हमारा दैनिक कार्यक्रम भी स्थिर हो गया। हमें लिफाफे 
बनाने का काम दिया गया ! उस विश्येप वन्दीगृह में और कुछ काम देवा सम्भव 
भी नही था। 
प्रात उठने के बाद प्रातविधि होने के अतन्तर दस बजे तक काम लिया 
जाता था। उसके वाद एक घटा भोजन और विश्राम के लिये होता था । फिर 
ग्यारह से चार बजे ढक काम | उसके बाद वरामदे में टहलूना होता था। पाच 
बजे भोजन अ ता था। भोजन के वाद कमरा वन्द होता था। हर दिन कमरा 
बदल दिया जाता था। 
रात्रि के समय मछ-मूत्र आदि त्याग के लिये एक मिट्टी का कुण्डा रखा रहता 
था। उस समय हम अकेले ही थे । कमरे में यदि दो हो तो मृत्रत्याग में भी सकोच 
होता था। अन्य उपाय ने होने पर घीरे धीरे कर बाद में उसका भी अभ्यास 
है! गया । निर्लज्ज बनने की शिक्षा कारावास में मिलती है। 
इसने अपने लिये उच्च श्रेणी मिलने के लिये आवेदनपत्र दिये ! कुछ दिन तक 
अतीक्षा करने के उपरान्त मदनछाल ने अनशन आरम्म कर दिया। पाच - छ 
दिन धाद उसने ननशन समाप्त कर दिया। श्रेणी मिलने सम्बन्धी छुछ पत्र समा- 
चार पस्मे में भी प्रकाशित हुए थे । लूयभग एक मास के बाद शकर किस्तैया को 
डड कर शेप सभी की 'ब' श्रेणी मि् गई थी। यदि सक्षेप में कहा जाय तो 
यह कला होगा कि सरदार वल्लममाई पे से गरावो वव की पृष्ठमूमि को 
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ध्यान में रख कर हमारी श्रेणी में परिवर्तन करवाया था। पक्षपातरहित हो 
कर उनकी उदारता की प्रशसा मैं करना चाहता हूँ । 


दण्ड सुनाये जाने के वाद भी दो मास तक हमको उसी छालकिले के बन्दी 
गृह में ही रखा गया था । अपना आवेदन स्वय प्रस्तुत करने की अनुमति नथूराम 
को मिल गई थी । 

अप्रैल के मब्य में हमको मोटर मार्ग से दिल्ली से अम्बादा काराग्रार में ले 
जाया गया था। नियम के अनुतार यात्रा के समय नथुराम और चाना जापदे के 
पैरो में भी वेडी डाली गई थी। अम्बाछा पहुँचने पर वह निकाल दी गई। भोटर 
से हम नीचे उतरे, खुला आगन देखा | यद्यपि उस आमन में हम मुक्त सचरग 
नहीं कर सकते थे तदपि उतना विशाल आगन देखने का अवसर तो बालो को 
सुलभ हुआ था। उस दर्शन मात्र से मत को तृप्ति सी हुई। नथूराम और आपडे 
को फाँसी की कोठरी में ले जाया गया । हम शेष बन्दियो को हमारे छिये मिर्धा- 
रित कोठरियो में ढूँसा गया । 

हमारे अहाते के भीतर जो आगन था उसमें घूमने फिरने की हमको अनुमति 
थी | सामने छकडी का द्वार था। उम्र द्वार के मब्य में दो इच व्यास का छित्र 
था। जिससे वाहर का दृश्य थोडा सा देखा जा सकता था । 


सुबह के समय सामने के आगन में कार्यालय का कार्य सम्पन्त होता था। 
नये आये धन्दियों के अधिपन्न अर्थात्‌ वारठ की जाच करना, उनकी अपनी वस्तुओं 
की सूची बनाना, उनका भार तौलना, उनकी उचाई आदि नापना, छारीर पर 
अकित चिन्हो को रजिस्टर में अकित करना, उनका काम आदि लिखना, इस प्रकार 
का कार्य उस कार्यालय में हुआ करता था। बन्दो को तुरन्त वस्त्राकूय में भेजा 
जाता था। उसको दण्डितो के वस्न प्रदान किये जाते थे । 

चार-छ दिन अस्वाला वन्दीगृह में भी हमारा कार्यक्रम स्थिर करने में रूम 
गये । हमें कुर्तियाँ बुननें और वास की तीलियो के परदे बनाने का कार्य दिया 
आया । वहु काम हम श्षीत्र ही सीख गये और हाथो में गति भी आ गई उसके 
प्तिदानस्वरूप अक्षीक्षकों ने हमें विशेष छूट दी। विशेष बर्धात्‌ जो सामान्यतया 
दी जाती थी उससे चार दिन अधिक । दिन का अधिकाय समय काम में ब्वतात 
होता था। शेप समय विताने में विशेष कष्ट नही होता था। उस समय के लिये 
भी कुछ साधन हमको दिये गये थे । 

बाहरी ससार में, किसको क्या शोभा देता है, इसके बुछ सकेत निर्धान्ति 
होते हैं। प्रथम श्रेणी में जो यात्रा करता है उसके वस्त्र बोवी के घुले एवं व्यवस्थित 
ड्वोने ही चाहिये यह मनुष्य की घारणा होती हैं। ऊलछजनदूल ता प्रतीत होनेबाला 
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कोई व्यन्दि यदि प्रथम श्रेणी में देखा जाय तो उसके विषय में सन्देह होना स्वाभा- 
विक साथा जाता है। वह हमें विरोधामास सा प्रतीत होता हैँ । हम यह भी सोच 
छेते हैं लद्राचित कि वह मनुष्य गलती से वहा बैठ गया होगा | 
यदि किसी धर में हमें वैडमिट्म की रैकेट टंगी दिल जाय तो उससे अनुत्य 
हम उसके विपय में तर्क बथवा कल्पना करते है। उसके ह॒त्ये पर पडनेवाली 
मुदठी कितनी कोमल होगी, बह किसी युवत्ती की मुद्ठो होगी, तो वह युवती सुन्दर 
होगी, प्रछाधतों में लिपटी होंगी, आधुनिक वेशभूषा और केश सज्जा से सज्जित 
होगी, इन भ्रकार का तर्क मन में उठने लगता है। अधिकाश तक सत्य भी सिद्ध 
होते है। किन्तु जब कभी वस्नुस्यिति इससे विपरीत दिखाई देती है तो अपने तर्क 
रूइखडाने लगते हैं। 
शव जिसे लडकियों का खेल माना जाता है, वही बैडमिंटन का खेल भर्थात्‌ 
उसकी ज्ञामग्री हमें दी गई थो। शरीर पर जेल के खट्टर के कपड़े, पैरों में लोहे 
की वेश्या और हाथ में बैडमिंटन के रैकेट जैसा नवशा यदि किसी ने देखा तो 
वह विश्विन्त वेश की स्पर्धा में सर्व प्रथम आदेवाले व्यक्तियों में उन खिलाडियों 
को मितती करेगा, हम तो अवेक दीवारो के भीतर बन्द थे, वहां वाहर का कोई 
व्यक्ति दर्शक वन कर कैसे आ सकता था, पारितोपिक छेने का अवसर प्रतिदित 
सोया जाता था। हम खेलते थे । 
सन मे तर्क कुछ भी उठता हो, फिर भी सन्व्या के समम उस खेल को भी 
बड़े ननोयोग से खेलते थे । वेडी की तार पर खेलने की धीरे घीरे हम छोगो को 
आदत पड़ गई थी। कभी असमय पर वर्पा होने से आँगन मे कीचड़ हो जाया 
करता था। उस फिप्तलत में शुकाव संभाल कर खेलते में अपता एक विशेष ही 
आनन्द था। अपने को सम्भालने के प्रयत्त में हो यदि कोई गिर गया तो जो 
कोई दो चार पुलिसवाले वहाँ खडे रहते ये उनको मनोरंजन का अच्छा साधन 
मिल जाता धा। कहते थे, फिर से [ 
बमिदेत्रो के ग्रंथ मुद्रित हो रहे थे, पुनरावेदन सुनने की शीज्र ही शिमछा 
में व्यवस्था होनेवाली थी। ग्रन्य को एक एक प्रति हमको दी गई थी । नथुराम 
स्वय ही अपना जाबेदन प्रस्तुत करनेवाले ये इसलिए उनको एक अतिरिक्त प्रति 
भी दी गईं यो । प्राय. ऐसे पुररावेदतों के लिए न्‍्यायपीठ पर दो न्यायमूर्ति वैदा 
करे ये । इस अभियोग के अभिलेखो की व्याप्ति और अभियोग का महत्व 
सा सुजकर इस प्रकरण में न्‍्यायासन पर तीन न्यायाष्ीकों की योजना 
हुई थो 
दि० १४-४-४९ को अमिलेस प्रन्य हमारे हाथो में जाये थे | १५ दिनो बाद 
न्यायालय में उपस्थिति वा दिन था | चयूराम ने अभ्यास करना और टिप्पणी 


करना आरम्भ कर दिया था | दि० २ मई को शिमछा उच्च न्यायाल्‍य में सुनवाई 
प्रारभ हुई । 

समाचार पत्रों में प्रकाशित होनेवाली वार्त्ताओं से हमको शिमला में चलने 
चाले काम काज का अनुमान था। ९ या १० जून को अभिवक्तत्य पूर्ण हुए थे 
कुछ दिनो बाद विदित हुआ था कि निर्णय दि० २१-६-४९ को सुनाया जावेगा । 

उस दिन शिमला में सुनाया जानेवाछा निर्णय उसी दिन हमकों अम्बाला 
में विदित हो इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई थी । शाम तक हम निर्णय के 
यृत्त की राह देख रहे थे। शाम को हमको विदित हुआ कि निर्णय एक दिन 
चाद भर्थात्‌ २२-६-४९ को प्रकट किया जावेगा | हमें कुछ विचित्र सा लगा। 
इतने दिन तो हमने प्रतीक्षा ही की थी एक दिन ओर प्रतीक्षा करने में क्या विगड़ 
सकता था | क्या हम यह सोचते थे कि उच्च व्यायालूय से हमें म॒क्ति मिल 
जावेगी ? जो हो, मन को कुछ बुरा सा ही छगा। 

इस अवस्था में हमें मनुष्य स्वभाव की एक विशेषता को वि्ञार करना 
पड़ेगा । जो कुछ प्रतिकूल है वही हमारे भाग्य में लिखा है ऐसी मन की धारणा 
होने पर और उस प्रतिकूछता के लिये मन की सिद्धता होते हुए भी मन छाछची 
होता है, इस तथ्य को भूलाया नहीं जा सकता । कदाचित विधाता अनुकूल हो ही 
जाय इस प्रकार की आजा मन में स्थान बना लेती है कदाचित उसी मे जीवन 
की प्रेरणा होती हैं | अथवा पतिकूलता में से भी कुछ अनुकूलता का अवसर प्राप्त 
होगा, आज न सही कल ही सही कुछ तो परिस्थिति वइलेगी इस आगा पर बह 
राह देखता हुआ दिन काटता है । 

उस एक दिन के विलम्व से मन बहुत ही व्यग्र हुआ था। काल अपनी 
गति से चलता हैं। घडी की सुइयो को तो आगे पीछे उरकाया जा सकता हूँ 
किन्तु काल के चक्र में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते ! झने भरने 
दिन भी वीतता गया । दूसरा दिन उदित हुआ । जाम तक आशका चरम सीमा 
तक १हुँचनेवाली थी और फिर अपना अपना भवितव्य समझ कर तब हमारे मत 
उस नई परिस्थिति में स्थिर होनेवाले थे ! 

निर्णय की घोपणा हुईं। नथूराम, नाना आपटे, करकरे, मंदनठडात और 
मेरे आवेदनों को अस्वीकार कर लिया गया। शेष बचे डा० परचुरे और घर 
किस्तैया । 

डा० परचुरे ने तो ग्वालियर के न्यायाधीश के सम्मुख स्वीकारोक्ति दी थी । 
लालकेले के विशेष न्यायाधीश ने डा० परचुरे को दोपी ठहराया था। उनहो 
भी आजन्म कारावास का दण्ड दिया गया था। उच्च न्यायालय हे दोनो 
न्यायाघीशो को वह स्वीकारोक्ति अग्राह्म प्रतीत हुई। विशेष न्यायात्रीम वा 
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निर्णय उनको अयुक्त प्रतोत्त हुआ । और उन्होने अपने निर्णय में डा० परचुरे को 
मुक्त कर दिया । 


कहाँ तो आजत्म कारावास का दण्ड ओर कहाँ निर्दोप निर्मुक्ति। इन दोनो 
के अन्तर की गणना किसी प्रकार भी नहीं की जा सकती। कष्टमय वन्दीसा 
एकाकी जीवन बिताते हुए कमी शरीर थक जाने से कभी मद को आधात्त पहुचते 
से मुत्पु का ग्रास वन जाना, यह जाजन्म कारावास की परिणाति तो हो सकती 
है । इसके विपरीत स्व॒तस्त्र जीवन विताने का अधिकार प्राप्त होना यह निर्दोष 
मुक्ति का परिणाम होता है। स्॒जा के रूप में ४-४३ मास का कारावास ही 
डा० परचुरे को भुगतना पडा था। 


और शकर किस्तैया | किसी एक झुड में अटका हुआ परतु बाद में उस झृण्ड 
के त्ञाथ पैर रखनेवाछा यह पद्मशाली जातिका लड़का । कद में मश्नोछा, रग से 
काला शरीर से मजवूत ओर खुरदरा । शोलापुर से दक्षिण के तेलुगु भाषी प्रदेश में 
कही उसका घर होगए। उसे अपने मा वाप की याद तो आती थी, किल्पु उत्का 
जाज का स्थान ही ऐसा था कि वहा पर वह उनकी याद के अतिरिक्त और कुछ 
कर भी नहीं सकता था । जब तक उसको दण्ड घोषित नही किया गया था तबतक 
उसको दूर ही रखा गया था, हमसे भी नहीं मिलने दिया जाता था। इससे 
उसकी पृछताछ करना हमारे लिये भी सम्भव नहों था। बड़गे के पास नौकरी 
क्या की उस सयकर पड्यस्त्र में उसको फसा लिया गया। वितता पतवार की 
नौका की भाति नियति की तरगो के साथ चह छहराता था। मुझे कहा जाना 
है, मेरी दिशा कोन सी है, किस वाहन से यात्रा को जावेगी, नौका का कर्णधार 
कौन होगा इस में से किसी भी वात का उसको ज्ञान नही था । उसको जब सजा 
सुनाई गई तो उसका भी अनुवाद उसको उसके दुभाषिये अर्थात्‌ श्रोमतती कमरूम्मा 
ने उसकी तेलुगु भाषा में बताया था। परन्तु अनुवाद का अभिप्राय अर्थ तो 
नही होता । सीधी सावारण सजा से भी ब्रह्माण्ड स्मरण हो आता है शायद 
ब्रह्माण्ड के परे पहुँचाने वाली इस सजा का अर्थ समझना सरल वात त्तही थी। मैं 
कभी मुक्त सही होऊगा, सदा बदोगृह में ही रहेगा इतना तो अरये उसकी समझ में 
तुरुत जा गया क्योकि पुलिसवाले हमारे साथ ही उसको बन्दीगृह की ओर के 
जा रहे थे। 

मुझे दण्ड क्यो दिया शया है? मैंने क्या किया है ? वह सदैव अपने सन से 
और इसरो से इस प्रकार के प्रदन पूछा करता था। उसने स्वय बडे से प्रतिप्रइ्न 
किये चे । न्यायाज्य की मोर से उसको इस प्रकार की अनुमति आ्त हुई थी । 
तकर ने प्रत्येक भ्रद्न बहुत ही सुसगति से पूछा था। वड्गे स्वय को धोखा दे 
रहा हूं, इस भरकार मुझको फस्ना कर वह स्वय खिसक जानेबाल है, ऐसी उसकी 
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धारणा बन गई थी । अपना विषाद यद्यपि चह प्रकट नहीं कर सकता था तथापि 
दुख तो उसको बहुत हुआ ही था । 
मुझे सजा हो गई हैं और वडगे मुक्त हो गया है, यह भी शकर ने देखा। 
इतने दिन दूर रहनेवाले शकर को अग्र हमसे सहारा प्राप्त हो रहा था। दण्ड 
सुनाये जाने के वाद पुनरावेदन का भी कोई मार्ग होता है यह वात उसको हमारे 
सम्पर्क में ने पर विदित हुई थी | हमने उसको यह भी बताया था कि यदि 
उच्च न्यायालय की समझ में यह वात जा जाय कि वह उस काण्ड में निर्दोष है 
तो उसको मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है । इससे उसको कुछ ढाढस बवा । थोड़े ही 
दिनो में उसने अपना भूवितव्य भी अपने साथी दण्डितो के प्रवाह के साथ मिलता 
दिया। 
जब शकर को यह विदित हुआ कि उच्च न्यायालय ने उसको मुक्त कर 
दिया है तो इससे वह प्रफुल्लित हो गया । वाहर जा कर उसको क्या करना है, 
इसकी समझाने के लिये बह अपने हाव भाव प्रकट करता था और कभी कमी 
बोर कर भी दिखाता था। 
डा» परचुरे को मुक्त तो कर दिया था। किन्तु फिर मी उनको एक दू ख॑ 
था। उन्हें इस घटता का अन्वयार्थ ज्ञात था। उन्होने भी अपना जोबन हिन्दू 
सघटन के कार्य में व्यतोत किया था। विमाजन के दिनों में शेप भारत में भी 
अनेक स्थानों पर हिन्दुओं पर आक्रमण हुए थे। ग्वालियर में भी इस प्रकार का 
आक्रमण होने का सम्मात्रना थो किन्तु उत्तकों रोक दिया गया था,। इसका प्रमुख 
श्रेय डा० परचुरे को था। नथूराम की फासो की सजा किसी भ्रकार उससे कृप 
होगी इसकी सम्भावना नहीं थी। क्योकि उन्होंने उस् दण्ड के विल्द्ध किसी 
प्रकार का पुनरावेदत किया हुआ नहीं था। नाना आपके की हादिक इच्छा थी 
कि उनका मृत्यु दण्ड आजीवन कारावास आदि में परिवर्तित हो जाय, किन्तु 
वैसा नही हु! सका । यही वेदना डा० परचुरे के मन में रह गई थी । 
शासन विशेष दयादात के अपने अधिकार को गोपाल गोडसे के सम्बन्ध में 
उपयोग करें! ऐपल अभिमत अपने निर्णय में उच्च न्यायालय में व्यक्त किया था । 
किन्तु मेरा अनुमान है कि इस अभिमत में श्ासत का क्रोध ही बढा होगा। 
न्यायाधीश पर किसी प्रकार का आरोप नही छूगाया जा सकता था किस्तु उनके 
अभिमत की उपेक्षा तो की जा सकती थी ? शायद इसी कारण गासन ने अपने 
दयादान के विशेष अधिकार का भी मुझ पर जो उपयोग किया वह पक्ष में नही 
अपितु विरोध में । सरकार ने न्‍्यायावीण के अभिमत का प्रतिश्ोव मेरे साथ 
दुर्व्यवहार करके किया । ज्यो ज्यो दिन वोतते जावें त्यो त्यो घटना की तीव्रता 
कम होती जानी चाहिये। किन्तु मेरे साय जो व्यवहार किया गया उसके आधार 
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पर यही कह सकता हू कि ज्यो ज्यो मेरी मुक्ति के दिन समीप आते गये त्यो त्यो 
मेरे साथ ऋ््रता वढ़ती गई। यदि न्यायाधीश मेरे सम्बन्ध में सहानुभूतिषर 
अभिमत व्यक्त न करते तो कदाचित शासन मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार न करता । 


न्यायाल्यीन पद्धति के अनुसार उच्च न्यायालय का निर्णय प्रथम उस न्याया- 
ल्‍ूय के समीप गया जिसने हमको सजा दी थी और उसके बाद अम्बाजा बन्‍्दीगृह 
में गया । इस प्रक्रिया में ३०४ दिन छग गये । डा० परचुरे और शंकर किस्तेया 
को मुक्त होने में इसी कारण ३-४ दिन लग गये । वे दोनो इस अभिमोग में से 
निर्दोप मुक्त हो गये । अब हम पाच ही शेप रहे | नथूराम और आपदठे तो फासी 
की कोठरी में रहते थे और मदनलालछ, करकरें और मैं आजन्म कारावास के वन्दी 
जलग कोठरी भें रहते थे । 

ड्गर्लड की प्रिवी काउसिछ उस समय अवशि्ट अर्थात्‌ सण्टित भारत का 
सर्वोच्च न्यायालय था। उच्च न्यायारुय के निर्ण्य के विरूद्ध वही पुनरावेदन 
किया जा सकता था। कम से कम अपने सम्बन्ध में पुनरावेदत न करने का 
ज्षयूराम का विचार था | उनकी धारणा थी कि यदि उन्होने पुनरावेदन नहीं किया 
तो सरकार को मुझे फासो देने का अधिकार बना रहेगा । किन्तु उनकी यह धारणा 
गलत थी। क्योकि यदि अन्य अभियुक्त सर्वोच्च न्यायालय में पुनरावेदन करें 
तो उसके निर्णय होने तक प्रत्येक मृत्यु दण्डित का दण्ड अस्थायी रूप से स्थगित 
कर दिया जाता है। फासी को रोक दिया जाता है और अन्य सामान्य सजा 
चलती रहती है| 

दिल्ली के काला गणपत्त राय एडवोकेट यद्यपि हमारे अभियोग में सावरकर 
जी का काम देखते थे, तथापि वे सभी कामो में अग्नसर रहते थे । हमारे रिक्तेदारो 
की भेंद आयोजित कराने से छेकर हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति तक का वे 
ध्यान स्वय करते थे। आजकल वै सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट है । 


शिमला उच्च न्यायालय का निर्णय हो जानें पर छा गणपतराय ने 
दि० २९-७--४९ को अम्वाला जेल में हम से भेंट की | उन्होने नथूराम को यह 
जचा दिया कि सभी का पुनरावेदन करना उचित होगा । यह वात नथूराम ने भी 
स्वीकार कर छी । पहले को ही भाति दण्ड विधान की घारा ३०२ के अन्तर्गत 
सिद्ध हत्या का आरोप और उसके भ्रतिकार में प्राप्त दण्ड के विपय में क्सी प्रकार 
का आवेदन न करते हुए अन्य आरोप गौर उनके प्रतिकार में दी गई 
सजा के विरुद्ध पुनरावेदन किया । अन्य सभी अभियुक्तो ने भी पुनरावेदत किया | 
लंदन की दो विधि सस्याओ ने इस सम्बन्ध में हमारी बडी सहायता की | ये 
ससस्‍्थायें धी--डवब्त्यु० डब्ल्यु० वाक्स एण्ड क० तथा बैतेरी । केसरी के रूदनस्थित 
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सम्बाददाता श्री द०वि० ताम्हणकर ने अगस्त के प्रारम्भ में छाछा गणपतराय 
नो इस विषय में सूचना दी थी । लन्दतस्थित हमारे वकीछो वें दि० १५-९-४९ 
सक आवेदन प्रस्तुत किये थे। दि० १२-१०-४५९ का दिन पूर्व श्रवण के लिये 
नियत किया गया था। विधि सस्था की ओर से श्री मैंगा कार्य देख रहे थे। श्री 
दफ्तरी भारत सरकार की ओर से काम देखते थे | 
दि० १२-१०-४९ को पूर्व श्रवण में ही प्रिवीकाउप्रिल ने पुनरावेदन वापस 
कर दिये थे। हमारी सजा पूर्ववत्‌ रही । तयूराम तथा आपढे को मृत्युदग्ड घोषित 
करने के बाद भारत के अनेक सप्राचार पत्रों ने इस सम्बन्ध में जनमत सम्रह 
ऋरने का उपक्रम किया था। इस प्रकार के समाचारों को हमने दिल्ली के कुछ 
समाचारपत्रो मे पढ़ा था । तब हमने देखा था कि अधिकाझ मत फाँसी के विरोध 
में थे | उसके अनेक कारण भी भ्रस्तुत किये गये थे । सहसा पाठकों के इस प्रकार 
के पन्नो का प्रकाशन उन समाचार पत्री ने वन्‍द कर दिया था। यदि सरकार ने 
फासी देसे का निर्णध कर लिया हो तो छोकमत के आधार पर स्थिर शासन लोक- 
मत के विरुद्ध व्यवहार करता हैं, कही यह वात वछू न पकड जाय इस दृष्दि से 
सरकार ने सम्भवतया इस प्रकार के पत्र प्रकाशन भ्रक्रिया को वन्‍्द करवा दिया 
होगा । 
इस सम्बन्ध में 'हरिजन' के उस समय के सम्पादक स्वर्गीय श्री किधोरीलाल 
मसशखरूवाला ने भी कई छेख लिखे थे । उनका भी यही कहना था कि नथूराम को 
त्तो मृत्युदण्ड दिया जाय किन्तु नाना आपटे की सजा को दूसरी सजा में परिव- 
पित किया जाय । मुझे लगता है कि अपने निष्कर्ष में दो तक उन्होने प्रस्तुत किये 
ओ वे पूर्ण नही थे। 'हरिजन' का प्रकाशन गाघीवाद के प्रचार के छिग्रे किया 
जाता था। गाघीवाद की भूमिका में यह कहना कि फासी का निर्णय न बदछ 
दिया जाय एक प्रकार से असगत है। गावी जी के जीवन काल में ही इस प्रकार 
का एक उदाहरण हो चुका था। अब्दुल रशोद ने स्वामी श्रद्धानन्द जी की हत्या की 
थी। अब्दुछ रक्षीद को फासी न दी जाय इस प्रकार का मत गाबी जी ने अभि- 
ज्यक्त किया था। 'आई प्लीड फॉर श्री अब्दुल रजीद' ऐमे शब्द गावी जी ने 
डाका कांग्रेस में कहे थे । उनके द्वारा उसके लिये प्रस्तुत कारणों के तत्व के रूय 
में स्वीकार किया जाय तो उन्हे गावीवाद के क्षेत्र के भीतर ही माना जात्रेगा । 
स्वर्गीय किशोरीछाल मशस्वाला उस तत्व के अनुतार नयूरामको फासी न दी जाय, 
इस प्रकार का निष्कर्ष निकार सकते थे। 
गांघीवाद के अर्थ क्या हैं? जिनको गावी जी ही समझ सर वही । इस 
श्रकार की आलोचना गाघी जी के जीवन काल में भी होती थी। गांधी जी के बाद 
उनके शिष्य समुदाय ने फासी प्रकरण की जो सग्रति छगाई वह कसी भी तत्त के 
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अनुसार नही थी यही कहना होगा । और यदि वह गावीवाद प्रणीत थी, ऐसा 
कहना हो ठो जो गाघीवाद गावी जो के सम्मुल ही जितना विसंगत था उतना ही” 
बहु उनके वाट भी विसगत रहा इस तथ्य का भी स्मरण रखना होगा । 
गाबीवाद के क्षेत्र में हृदय परिवर्तन यदि कोई परिपादी थी तो उसका प्रवोग 
तभी सिद्ध हो सकता था कि जब फासी का दण्ड अमान्य करवा दिया जाता ) 
तथूराम को सजा में किसी प्रकार की छृद् अबवा सान्त्वता की भी आावव्यकता 
नही थी। वह तो स्वय ही फासी पर चढने के लिये तलर थे। बत वा्चोलाप 
हारा उनके मन को परिवर्तन करना जोर उनके पूर्वग्रह को बदलने के लिये” 
उनको विवश करने की कम से कम चेंट्रा करना तो सहज ताध्य था। गावी 
जयन्ती के अवमर पर 'गायी जी के तत्तो के अनुसार व्यवहार करो । इस प्रकार 
का उपदेश देने का अधिकार उन लोगो को प्राप्त हो सकता या। किल्नु वह भो 
नहीं रहा । बवसर होने पर भी उन्होने उन अधिकार को सो दिया । केवल नूखा 
उपदेश उनसे लिये शेप रह गया । और उपदेशक यह भूलते हैं कि उठ उपदेश 
के पेट में भी एक व्यंग्य भरा रहता हैं। वह अर्थात्‌ “तुम्हारा व्यवहार तो 
नीति युक्त होना चाहिये। हम भछे ही किसी प्रकार का भी ज्यवहार करें। और 
हमारे व्यवहार के विषय में किसी को कुछ पूछने का अधिकार नहीं है। ऐसा 
दर्पपूर्ण मन का प्रमाव उस उपदेश पर अक्ति रहता है! 
इस तुलना की दृष्टि में गाब्री जो के पत्र श्री रामदात भावी के प्रयल सच्चे 
और आस्यायुक्त प्रतीत होते है। नयूर्यमम हौर आपदे को फात्ी न दो जाय ऐसा 
बे मन से चाहने थें। उनका लगातार पत्रध्यवहार जाये था। यांत्रीजी के 
तल के ठेकेदार को मथूराम से विचार विमर्श हो ऐसी उनकी इच्छा थी । किच्तु 
शासन ने उनके उद्देश्य की पूर्ति नही होने दी । क्दाचित शात्न की लगा होगा 
कि “गावीवाद”” नामक कोई सिद्धात उच्चारण के लिये मले ही हो क्ल्तुः 
व्यवहार के लिये नहो। अथवा फासी देने से ही हम यांवी जीके सच्चे जनुयावी- 
सिद्ध होगे ऐसो उतकी धारणा रहो होगो। किन्तु दोनों हो भूमिकाओं में विश्ध॑-- 
वादित्व था, यह जाज भी स्पष्ट हैं । 
नथूराम या नाना आपदे मश्नूवाठा के अभिमत पर कअयवा नामदास गाँधी” 
के प्रयत्नो पर निर्भर नही करते थे। दूसरो के भरोसे उन्होंने अपन्नी जाब को 
खतरे में वहीं टाछ्ा था। कोई तो भी हमको वचा हो लेगा ऐसी घारणा मन दंगे 
दुर्बलता को व्यक्त करती है। और ऐसी घारणा के काबार पर जो प्राय हवेली” 
पर रखते है, जब कोई उनको उद्यायत्ता के लिये नही आता है तो फिर उनकी 
त््यिहि दयदीय ह्दो जाती हूँ ] उनकी एक निष्ठा थी, उस्च निछा के लिये अपने प्राण 
जी उनको तुच्छ प्रतीत होने छगे थें। उक्त निष्ठा के लिये इस चीमा तक वे उससे. 
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एकरूप हो गये थे। वह निष्ठा गलत थी अथवा सही था कैसी भी थी उसके 
विपय में विचार विसर्श के लिये यह उपयुक्त अवसर नहीं है और मेरा उस 
पर किसी प्रकार का कथन उपयुक्त भी नहीं होगा। क्योकि मैं स्वय ग्राथी 
बंध काण्ड का एक अभियुक्त था। अत मेरा उस पर किसी प्रकार का केंयन 
पक्षपात्त रहित नही तमझा जावेगा । यद्यपि नयूराम अथवा आपदे की उस रमये 
की घटनाओ पर उनकी भूमिका को जिस प्रकार भी हम देखते है वह केवल इति- 
हास के ढप में ही देखते है । 

दया की यथाचना करना अर्थात्‌ अपनी दैनदिन मृत्यु की याचना करना, 
हुस प्रकार के उस समय नथूराम के उद्गार हुआ करते थे | दि० ११-११-४९ को 
नथूराम को माता पिता की ओर से एक आशीर्वादात्मक तार प्राप्त हुआ था। 
उनकी इन्छा थी कि माता पिता जी को एक सान्त्वनात्मक पत्र मेजा जाय | पत्र 
यदि हिन्दी या अग्नेजी में छिखा गया हो तो उसको तुरन्त जाच हो जाती और 
उसे गन्‍्तव्य स्थल पर भेज दिया जाता था। किन्तु मराठों में लिखा गया पत्र 
पहले जाच के लिए वम्बई गासन के पास भेजा जाता था वहा से वापस आने पर 
फिर उसको गन्तव्य स्थान पर भेजा जाता था । इस प्रकार इस प्रक्रिया में दो-तीन 
सप्ताह छूग जाया करते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए पत्र शीघ्र तिकल 
जाय इस विचार से उन्होने हिन्दी में लिखने का निश्चय किया। 

नयूराम के पत्र लिखने का उद्देश्य था पृत्र शोक के अवसर पर माता पित्ता 
को कुछ आश्वस्त करना | नथूराम का हृदय परिवर्तन करने की दिशा में कोई 
कार्य नहीं किया गया था। करने की आवश्यकता भी नहीं थी। अपना इत्य अवैध 
हैं और उसका दण्ड मृत्यु है यह जितना सत्य है उतना ही सत्य यह भी हू कि 
वह कृत्य विचारपूर्वक किया गया हैं और उसकी सजा भुगतने का सामर्थ्य भी 
उनमे है, यह वात अपने माता पिता के मन में धँसाने के लिए ही उन्होने पत्र लिखा । 
अधिकारी वर्ग ने पत्र की जाच की और उसे तुरन्त ही अपने गन्तव्य की ओर भेज 


दिया। पत्र इस प्रकार था। 
अम्बाला 


दि० १६-१९ ४९ 
परम बन्दनीय माता जी और पिता जी, 
अत्यन्त विनश्नतापूर्वक अन्तिम प्रणाम । 
आपका आशीर्वादात्मक तार प्राप्त हुआ। आपने अपने स्वास्थ्य और दृद्ध 
अवस्था को दृष्टि में रखते हुए, यहा तक न आने की मेरी विनती को स्थीयार कर 
लिया, इससे मुछ्ते बडा सम्तोष हुआ । आपके छायाचित्र मेरे पास है, उनकय पूदन 
करके ही मैं ब्रह्म में बिलीव हो जाऊया । 
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व्यवहारिक और लौकिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो बापको इस ध्वना से 

दु ख होगा। इसमें सन्देह नही । किन्तु यह पत्र मैं दिश्ी प्रकार के ढु.जावेग 
अबवा दु ख की चर्चा के लिये नहीं लिख रहा हूँ । आप गीता के नियमित पाठक 
हैं, पुराणों का अध्ययन भी आपने किया हुआ हैं। जिन श्री हृष्ण ने गीता ज्ञान 
की गया प्रवाहित की उन्ही श्रीकृष्ण भगवान ने राणयूय यज्ञभूमि अर्थात्‌ सुद्धभूमि 
पर शिशुपाल जैसे राजा का अपने सुदर्भव चक्र ते वव भी किया हैं! किन्नु क्या 
कोई कह सकता है कि भगवान श्रीकृष्ण से शिशुपाल्व का वध कर कोई पापकझत्य 
किया ? न केवल शिकशुपाक्त का हो अपितु बनेक बहंकारों अनुरो का वत्र भी 
उन्होंने विश्वक॒ल्याण की भावना से किया और फिर गीता उपदेश द्वारा उत्ही , 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपने दन्वु वान्ववों की हत्या के लिये प्रवृत्त किया था । 

पाप और पुण्य मनुष्य की कृति में नहों उसकी समोभावना में परवा जाता 
है। दुष्टो को दान देना पुष्य नही समझा जाता, उत्ते अधर्म माना गगा हैँ। केवल 
एक त्ीतामाता के कारण रामायण को कथा बन गई ओर एक द्रौपदी के कारण 
महाभारत का इतिहास बन गया। सहल्ावधि महिलात्रं का झील हरण हो रहा 
था भौर शीलहर्ता राकसो की हर प्रकार से सहायता के यत्न हो रहे थे। इस 
स्थिति में अपने प्राणो के भय से अथवा जननिनन्‍्दा की दाका से डर कर दुछ भी न 
कर मूकद्रष्टा बने रहना मुझसे सहन नही हुआ । मैं समझता हू कि उत सहलावधि 
महिलाओ के आशीर्वाद आज मुझे प्राप्त हैँ । 

मैं अपनी मातृमूमि के चरणों पर अपना बलिदादी मस्तक प्रस्तुत कर रहा 
हैं। मेरे इस कृत्य द्वारा मेरा अपना कुदुम्ब और उसके साव कुछ अन्य कुंदुम्बों को 
दुर्दशा अवश्य हो गई है । किन्तु मेरी दृष्टि के सम्मुख छिन्‍्न-विद्िन्न मन्दिर, मुण्डित 
मस्तको की श्खला, बालकों की निर्मम हत्या, स्मणीयो को विडम्बना हर समय 
विद्यमान रहते है। बाततायी और भवाचारी दुष्टो को मिलनेवाला ताहाव्य नष्ट 
करना मैंने अपना कर्तव्य समझा था । 

मेरा मत शुद्ध है और मेरी सावना भी उसी प्रकार अत्यन्त शुद्ध ची । कहने 
याले भछे ही कुछ कहते रहें किन्तु मैं समझता हूँ कि एक क्षण के लिये भी मेरा 
मन विक्षुब्ध नही हुआ है। यदि संसार में कोई स्वर्ग नाम वन स्‍्वाच है तो मेरा 
स्याच वहा सुरक्षित है, ऐमी मेरी घारणा हैं। उसके लिये मुझे बत्ती प्रकार की 
विशेष प्रार्थवा करने को आवध्यकृता नही होगी । यदि कही मोझ है तो उसकी 
कामना मुझे है । 

दया के नाम पर अपने जीवन की याचना करना मुझे तनिक भी रुचिकर 
नहीं । और भारत सरकार को धन्यवाद देता हु कि उसने स्वत ही सूसपर किसी 
प्रकार की दया का दर्शन कर मेरे मृत्यु दण्ड को नही घटाया । दया की भिक्षा के 


ब्दप रे लक 


आधार पर जीवित रहने को मैं वास्तविक मृत्यु सानता हूँ । मृत्यु दण्ड देनेबाललो 
में मुझे मारने की शक्ति नही है। सेरा वलिदान सेरी मातृभूमि अत्यन्त प्रेम से 
स्वीकार करेगी | मृत्यु मेरे सामने नही आईं अपितु मैं स्वय ही मृत्यु के सम्मुख 
जा कर ला हो गया हूँ। मैं मृत्यु की ओर प्रसन्‍्तवदत दृष्टिपात कर रहा हूँ और 
वह भी एक मित्र की भाँति मेरा आलिगन करने के लिये आतुर है । 
आपुरे मरण पाहिले म्या डोक्ा 
तो जाहछा सोहतब्श अनुपम । 
जातस्य हि श्लुवों मृत्यु श्रुव जन्म मृततस्य च। 
तस्मादपरिहाये४्थे'नत्व शोचितुमहंसि ॥ 

गोता के तो इछोक-दइल्ोको में जीवन और मृत्यु की समस्या का विवेचन भरा 
हुआ है | ज्ञानी मनुष्य को शोक विह्ल करने की शक्ति मृत्यु में नही है । मेरे 
शरीर का तो नाश हो जावेगा परन्तु मैं विद्यमान रहूँगा। आसिन्धुसिच्यु पर्यन्त 
भारतवर्ष को पूर्णतया स्वतस्त्र करने का मेरा ध्येय-स्वप्न मेरे शरीर की मृत्यु से 
मिटना सम्भव नही । 

सरकार ने आपको मुझे मिलते की अन्तिम स्वीकृति नहीं दी। सरकार से 
किसी भी प्रकार के सदभावना की अपेक्षा न रखते हुए भी यह कहना पढेगा कि 
अपनी सरकार किस प्रकार मानवता के तत्व को अपना रही है। 

( मात्रा पिताजी वृद्ध है, वे लोग पूना में रहते है। उनका इतती हूम्वी 
यात्रा कर मुझसे मिलने के लिये आना सम्मव नहीं हैं । श्र उनसे मिलने के लिये 
एक बार मुझे वहा ले जाया जाय जिससे कि वे मुझसे मिल सकें और फिर वही 
यखदा जेल में मुझे फ़ासी दे दी जाय, इस प्रकार की विनती नथूराम ने सरकार 
से की थी। उसको सरकार ने स्वीकार नही किया । इसी का सकेत उन्होंने अपने 
पत्र मे ऊपर किया है। ) 

मैं समझता हूँ कि आपको इससे अधिक छिखने की आवश्यकता नहीं हूँ । 
मेरे मित्रणण और चि० दत्ता, गोविन्द, गोपाल आदि आपको कभी भी मेरा अभाव 
खटकने नही देंगे । 

इस देश में छाखो मनुष्य ऐसे होगे जिनके नेत्रों से इस बलिदान से अश्रु 
प्रवाहित होगे | वे लोग आपके दुख में सहभागी है । इसमें सन्देह नहीं है कि 
आप भी स्वय को ईइवर की निष्ठा के वक पर सम्हाल्े रहेंगे |?” 

अखड भारत अमर रहे । वन्दे मात्तरम्‌ । 
आपके चरणों का सहस्न प्रमाण! 
आपका * नयुराम 
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नाना आपदटे के जीवन में यदि यह घटना न हुई होती तो वे जआाज एक बहुत 
कुशल प्रशासक के रूप में होते । अर्थात्‌ किसों भी प्रकार का कोई व्यापारिक 
सस्यान उनके सदृश कुगल प्रशासक के लिये अपर्यात्त कार्यक्षेत्र था | उनकी आकाक्षा 
देश के प्रशासन में सहायता करने की थी । शासन के पास्त उनका एक प्रवन्ध है । 
किसी भी दृष्टि से उसे “आपत्तिजतक? नही माता जा सकता। उसका महत्व 
ह्िगुणित है। फासी की छत्रछाया में रहते हुए उन्होंने उसे छिप्ता था और उसमें 
उन्होंने कई मूलभूत तत्वो को समाविष्ट किया है) घासन उस ग्न्‍्ध को कभी मुक्त 
बरेगा। मैं उसके लिये प्रयलशीछ हू । किन्तु मेरे प्रयत्त एकाकी हैं । कभी कोई 
गुणो का पारस्ती सरकारी अधिकारी उस गन्य को परखेगा तो निश्चित ही उसको 
जनोपयोग के छिये मुक्त करेगा और कदाचित उसका सम्मान भी होगा, इममें 
मुझे सन्देह के लिये स्थान नही प्रतीत होता। केवल किसी प्रकार किसी सुयोग्य 
व्यक्ति का ध्यान मात्र उस प्रत्थ की ओर चला जाय, इतना हो करने की वाठ है । 

ताता आपदे ने भी अपने अन्तिम दिनो में कई पत्र छिसे है। श्री करकरे को 
लिखा उसका पत्र तो बहुत ही मर्मस्पर्शी है। सभी पत्नो में नाना की दृटता का 
परिचय प्राप्त होता हैं। किसी दिन यदि वे पत्र मेरे हाथ में आयें तो पाठकों को 
भी उनको पढने का सुअवसर सुलम होगा । 

दोनो ने कई पुस्तकों पर कुछ न कुछ सन्देश अथवा पत्र भी लिप कर 
रखें हैं । उन पुस्तकों की जाच करके उनको उनके सम्बन्वियों को दिया गया है । 
गुर्गीविन्द सिंह के चरित्र ग्रन्य पर नथूराम ने मुझें एक छोटा-सा पत्र लिखा है। 
इस समय वह पत्र मेरे पास है। उसमें उन्होने छिखा है-- 
चि० गोपाल को -- 

कुछक्षेत्र और पानीपत की पावन भूमि से चल कर आनेवाली हवा में अन्तिम 
इवास छे रहा हू । पजाव गुरुगोविन्दर्सिह की कर्मसूमि हैं। भगतर्सिह, राजगुरू, 
और सुखदेव का यहा वलिदान हुआ । लाछा हरदयाकू तथा भाई परमानन्द इन 
स्थायमूर्तियों को इसी भूमि ने जन्म दिया था। 

उसी पजाव की पवित्र भूमि पर मैं शरीर त्याग रहा हु । इस वात का मुझे 
सन्तोष हैँं। जब खण्डित भारत पुन अखण्ड भारत बनेगा तव उस समय खण्वित 


पजाव भी पहले की भाति पूर्ण पजाव हो जावेगा। यह सुकार्य शीघ्र ही सम्पच्न 
हो, यही अन्तिम इच्छा है! 


१४-११-४९ तुम्हारा 


सथुराम वि० गोडसे 
गुरुणोविन्दर्तिह के चरित्रग्नन्थ में एक समर्पण-पत्रिका का पन्‍्ना है। उस 
पतले के सादे भाग पर लिखा है नयू राम का उपस्थिक्षित पत्र | उस पन्ने पर 
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अकित समर्पण पत्रिका के शब्दों का अनुवाद इस प्रकार है-जिन पुष्यवान सतियों 
ने और अभ्राप बालको ने धर्मकी निष्ठा के कारण प्रांणार्पण किये ओर 
'जिन सहत्नावधि वी वरोने ग्ु० गोविन्दासह का जयधोष क्र मानवता 
की रक्षा के लिये पंजाब की भूप्ति पर शरीर त्यागे उन पवित्र झात्माओं को । 
दूमरे दिन क्षर्थात्‌ दि० १५-११-४९ को प्रात काल ८ वजे यथाविधि नथुराम 
और नाना आपटे को फासी दी गईं। दाह सस्कार कारागार के भीतर हद 
किया गया | क्रिया कर्म कारागार के एक द्राह्मण अधिकारी ने क्या । जिनको 
'फासी दी गई उनकी कोई भावना हो अथवा न हो किन्तु उनसे सम्बन्धित व्यक्ति, 
जिनमें कारागार के अधिकारी भी आ जाते है, की कुछ भावनायें थी। इस सम्बन्ध 
में शामन ने जितनी गु जाइज रखी थी उसकी परिधि में ही उत भावनाओं का 
अदर्शन हो ऐसा उनका मत था| इसलिये कई छोगो ने स्वयं आगे वढकर क्रिया- 
कर्म करना स्वीकार किया । प्रेतो का दहन कारागार के एक जुडे मैदान में हुआ । 
दहन करने पर उस भूमि को खोदा गया और उसमें घास के वीज बोये गये | उस 
स्थान पर दो वृक्ष लगाये गये । यह सव वृत्तान्त तत्कालीन वहाँ के बन्दियों ने 
मुझे दिल्ली वन्दीयृह में मिलने पर वताये थे । मैंने अपनी आखो से स्वय यह सब 
नही देखा । 
दोपहर के एक डेंढ वजे वन्दीगृह खुला | सुबह का भोजन किसी ने भी नहीं 
'किया था | भोजन पकाया गया था और वाँटा भी गया था। रजिस्टर में यह नहीं 
अकित किया गया कि भोजन की हडताल की गई अपितु यही अकित किया गया 
कि भोजन वाटा गया । वन्दीगुह भी एक प्रकार से परिवार का स्वरूप ही बन 
जाता हैं । बन्दीजन सुख दु थ्॒ के साथी वन जाते है। ऐमे प्रसगो में वन्दीगृह के 
सभी वन्दियो पर दु ख की छाया व्याप जाती है । कारावास के अधिकारियों एवं 
कर्मचारियों को फासो देने का कार्य यदाकदा करते रहना पडता है। इस कारण 
उनका मन पक्का हो चुका होता हैँ, इस प्रकार की यदि किसी की घारणा हो 
सो मैं समझता हूँ कि यह विसगति ही है । वस्नुस्थिति इसके विपरीत होती है । 
'फासी के दिन किसी किसी वन्दीपाक के घर पर भी चूल्हा न जलने के उदाहरण 
मुझे ज्ञात है। 
अधिकारी वर्ग के साथ नथूराम और आपसे के बहुत बच्छे सम्बन्ध थे। यद्यपि 
बन्दीगृह का यह नियम है कि अधिकारीगण वन्दियो और विशेषत्रया फासी की 
सजा प्राप्त वन्दियों से निकट सम्पर्क स्थापित न करें, उस पर भी यह तो राज- 
नीतिक प्रकरण था। अत इसके वन्दियों से तो काम से काम इतना ही मम्वन्ध 
नियमानु्तार होना चाहिये। किन्तु नियम हो सब कुछ नहीं होते। बन्दी का 
व्यवहार और उसका सम्भापषण इसका अविकारीगणों पर बहुत प्रमाव पडता हैं । 
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काम से काम का तात्पर्य यह हैं कि किसी अन्य व्यवह्र के कारण दण्डित किसी 
प्रकार चिढ़ न जाय औौर अधिकारीगण की प्रतिष्ठा को ठेस न पहुचाये। परंतु 
दोनों ओर इस प्रकार के दियम का उल्लघन होने की सम्भावना हैं अथवा नहीं 
यह वे लछोग बन्दी के व्यवहार से जान जाते है । कारायार के अधिकारीगण अपने 
सुदी्ध नौकरी के जीवनकाल में मनुष्य स्वभाव के अनेक प्रकारों का अनुभव एवं 
निरीक्षण किये हुए होते हैं। अपने उस अस्यास एवं अनुभव के आधार पर ही 
वे नये आलेवाले वन्दियों के स्वभाव एवं व्यवहार का वर्गीकरण करते रहते है । 
जब थे अनुभव कर लेते है कि वन्दी का स्वभाव अच्छा है, वृत्ति चिड़चिडी 
नही है तो वे भी वन्दी से नियम के विपरीत दो चार अधिक और अच्छे शब्दो का 
प्रयोग कर लेतें हैं। इस प्रकार वोलतें वोलते ही उनका बन्दी से परिचय वढ्ता 
जाता है। एक दूसरे के मनो को समझने का अवसर आता है। कम से कम 
अधिकारी तो वन्दी के मन को समझने का यत्न करते ही हैं । 
निरीक्षण की जितनी उत्सुकता अधिकारीगण को होती है उत्तनी ही वन्दी 
को भी होती हैं। वह भी सब तक के अपने अनुभव के आधार पर अधिकारियों 
का वर्गीकरण करता है। इस प्रकार शनै- शने परिचय बढ जाने पर परस्पर स्नेह 
सम्बन्धो का निर्माण होता है । नथूराम और नाना आपटे को अम्बाला बन्दीगृह 
में लगभग नो-दस मास रहना पडा था। उस सुदीर्घ अवधि में अधिकारियों ने 
उन दोनों को भछी प्रकार परला था और उसी के आधार पर उनसे सम्बन्ध 
बढ़े थे । उतके प्रति उनकी भावनायें बहुत ही नरम थी। इसमें ऐसा कुछ भी 
नही समझना चाहिये जो कि मनुष्य स्वभाव के विपरीत हो । 
नियम यही है कि शासकीय कर्मचारी राजनीति से पृथक ही नही अपितु 
भक्तिप्त रहे। बन्दीगृह के कर्मचारी इसका अपवाद नहीं हो सकते | नियमो की 
अपेक्षा तो यही थी कि अम्बाला बन्दीगृह के मधिकारीगण नघूराम और आपसे 
से अधिक बोलचाल न रखें । 
क्या मनुष्य स्वभाव के अनुसार कोई भी कर्मचारी कभी राजनीति से अलिप्त 
रह सका * देश विभाजन के कारण उन अविकारियो के घरो पर भी उत घावों 
को कंत्तक विद्यमान थी । राजनीति के कारण जो चीरफाड़ हुई थी वह यदि कही 
कोरिया जयवा वियतकाग में हुई होती तो सम्भवतया ये कर्मचारी अथवा अधि- 
कारीगण उससे अलिप्त रह सकते थे। किन्तु उनका दृष्टिकोण कैसा भी क्यो न 
हो, उनकी किसी प्रकार की कोई राजनीतिक विचारधारा हो अथवा व हो, राज- 
नीति उनके घर पर आकर धमकी थी, उसका प्रह्दर न केवल उनके घरो पर 
अपिनु उनके शरीरो पर भी हुआ था क्योकि वे आसकीय सेवा में भले ही नियुक्त. 
हो किन्तु ये तो वे हिन्दू हो। उनकी अपनी पैतृक भूमि पर उनका अस्तित्व 
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समाप्त होता जा रहा था। जत जिस मार्ग से भी और जिस उपाय से भी सम्भव हो 
उससे, पाकिस्तान बनें पंजाब से, उन्होने भारतीय पंजाव में आकर सहारा खोजा था। 
इस प्रकार ये अधिकारीगण अनिच्छा से किन्तु अनिवार्यस्पेण राजनीति में नहाये 
हुए अपने अगर पर छगे घावो के विपय में यदि नहीं वोलेंगे तो क्या करेंगे ? मार्ग 
गलत हो अयवा सही तदपि उन फासी की सजा प्राप्त वन्दियों ने कुछ तो उनके 
आसुओो का बदला छेने का यत्न किया था, ऐसी उत्तकी घारणा क्यो नहीं हो 
सकती ? विभाजत के समय पजाव में क्या हुआ इसका विवरण उन अनेक 
पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों अथवा ग्रत्यो से उतना उपलब्ध नही हो सकता जितना 
कि हमे उन अधिकारियों की वेदता भरे स्वरो को सुनकर हुआ | वे दिल खोछ 
कर हमें सब बताते थे ! 

नथूराम और आपडे को भी उद्धिम्न भत की उस उद्याया को सुनने में 
अत्यधिक रुचि थी । उसे वह स्वय पर वीतती घटना जैसा ही समझते थे | यही 
कारण है कि शिमला में जब उच्च न्‍्यायालुय में नयूराम ते अपना वक्तव्य दिया 
था तो वहा पर उपस्थित दर्शकों के मो को भी उन्होने उद्विन्त कर दिया था। 
दर्शको को ऐसा पत्ती हुआ जैसे ये कोई उनके सहभागी ही हो । श्रोतागणो को 
भी नथूराम मे अपने वक्तव्य से सहमागी करा लिया था। यदि उस श्रोत्वुन्द को 
न्‍्यायदान का सुझृत्य सौंप दिया जाता तो भुक्तकष्ठ से वे लोग उनको निर्दोप 
घोषित कर देते । यह मेरी अपनो ही धारणा नहीं है। उस समय त्यायपीठ पर 
आसीन श्री खोसका ने इसी प्रकार के भावों का अपनी पुस्तक में एक स्थान पर 
उल्लेख किण है। मेरा कहने का अभिप्राय तो केवल इतना ही है कि 
प्रत्यक्ष परिस्थिति का चित्र नथूराम और आपढे की भावना को समझता और 
सराहता था । 

ऐसा प्रतीत होता था कि अपनी भावता व्यक्त करने के लिये अधिकारीगण 
को वथूराम और आपठे के रूप में उपयुक्त श्रोता उपलब्ध हो गये हैँ । यही कारण 
था कि सरकारी नियम का अपवाद वे सिद्ध हुए | पाठक इससे सहज ही अनुमान 
लगा सकते हैं कि जब उनके हाथ से ही नथूराम और आपदे को फासी दी गई तो 
उनको कितना दु ख हुआ होगा । 

दो एक घटे के पश्चात्‌ जेल के मुख्य अधिकारी श्री अर्जुनदास और उनके 
सहायक अधिकारी हमारी-अर्थात्‌ करकरे, सदनलाल और मेरी-कोठरी में आये। 
उनका उद्देदय हमें सान्तना देना था। यह कार्य उनकी कर्तव्यतालिका में अकित 
नही था। किल्तु ये तो वे भी मानव प्राणी ही। फिर नथूराम गौर आपके से 
उनके सम्बन्ध जितने घनिष्ठ थे उतने ही हमारे साथ मो थे । 

श्री अर्जुनदास कुछ समय तक तो हमारे सम्मुख खड़े के खड़े ही रहे ॥ सम्मव- 
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तया वे शब्द खोज रहें होगे। बोलने के लिये उनके अघरो में स्पल्दन तो हुआ 
किन्तु शब्द बाहर नही निकले । उसके गले की तसो की क्रिया से ऐसा लगता था 
कि उन्होने मुह पर अठके थूक को मिगला है। उन्होने एक वार पुत्र प्रयत्त किया 
किन्तु सफलता नही मिलती । त्तीसरी बार उनके मुख से जो स्वर निकला वह किसी 
प्रकार का कोई शब्द न हो कर केवल एक सिसकी ही थी। 


कौन जाने कि क्या वात थी, किन्तु हम तीनो में से किसी के भी आँसू नहीं 
निकले थे। "नियति के तियमों में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं ?” केवल 
इतना ही मैंने उनसे कहा था । अर्जुनदास और निकट आये । उन्होने हमारी पीठ 
पर हाथ फेरा और बिना कुछ एक दब्द भी मुख से निकाले वे वापस चले गये । 
मैं समझता हूँ कि मेरे कथन से उनको ही सान्त्वना सी मिली थी । मुझे छगा कि 
उन्हीने अपने सहकारी से कहा, 'हम गाज व्यर्थ ही आये । हमें एक दो दिन बाद 
आना चाहिये था ।” किन्तु इतना निश्चित है कि उनके वा जामे मात्र से हो 
हमको भी एक प्रकार से सान्त्वना सी प्राप्त हुईं थी और उससे हमारा दु खमार 
कुछ हलका हुआ था । 

हमारे लिये वह दित उदासी का दिल था। फासी का दण्ड दिये जाने तक तो 
हमारे चित्त स्थिर थे। बहुत ही विचित्र वातावरण में बहुत प्रात काल हमारी 
नथूराम जौर आपटे से भेंट हुई थी। प्रात चाय कॉफो हमने साथ ही पी थी। 
थोढा बहुत हास्य विनोद भी हुआ था । ऐसा प्रतीत होता था कि उस समय हमारे 
मनो पर किसी प्रकार का वोझ है ही नहीं। मानो वे लोग भूल गये हो कि उनको 
थोड़े समय बाद ही फासी मिलने वाली है और उसी प्रकार उन्होने हमको भी यह 
तथ्य भूलने के लिये विवश किया था । 

निसर्ग नियमानुसार हमारा दु ख शनै शने कम होनेवाला था। 


करकरें और मैं प्रात काछ उठकर कुछ पठन-पाठन किया करते थे। गीता 
के अनेक अव्याय हमने कण्टस्थ किये थे । 

किसी भी प्रकार के विचार व्यक्त करने के लिये मनुष्य के पास बहुत बडा 
शब्द भण्डार होना चाहिये । इस अभिलापा से हमने लघु अमर कोप भी कप्प्स्थ 
किया था। अनेक मूत्र और जनेक स्तोन्न हम पढा करते थे। उनके मर्थ समझसे 
का हम प्रयत्ल करते थे। करकरे को यदि अशिक्षित कहा जाय तो अपुक्त न 
होगा । मराठो अथवा गुजराती को ४-५ कक्षा तक भी उतकी शिक्षा नहीं हुई 
था। परलु शिक्षा मोर व्यवहार का सदा परस्पर सम्बन्च होना ही चाहिये, यह 
युक्तियुक्त नदी हैं। कम से कम करकरे तो इसके मपवाद थे ही) 


फरक्रें की विवेचन पद्धति बृद्धियुक्त होतो थी । कदाचित वह गायु के कारण 
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हो। उस समय उनकी आयु ४२ वर्ष की थी। उन्हें व्यवहार-ज्ञान अच्छा था। 
उनकी उच्च शिक्षा नहीं हुई अथवा उन्हे अग्रेजी का ज्ञान नही है इसका उन्हें 
दु ख होता था। उनको पढने की इच्छा थी और हम दोनों के पात समय भो था | 
उन्होने कारागार में अग्रेजी शिक्षा ए० बी० सी० का भारम्म किया था। दो वर्षो 
में ही वे टाइम्स अथवा फ्री प्रेत के अग्रलेख पढने छग गये | भ केवल पढ़ते अपिवु 
समझने और समझाने भी लग गये थे । 

हमारा नित्य क्रम चल रहा था और हमारा विचार उसको चालू रखने का 
हो था । हमारी सजा हमारे सामने थी, उसको पार करना था। मन ही मन यह 
विश्वास था कि एक न एक दिन हमारी मुक्ति होगी ही । किन्तु आगे चल कर 
वह विश्वास डगमगाने रूग गया। किन्तु सजा के मध्य में तो हमें यह व्यथा 
नही थी। 

नित्य की ही भाति हम दूसरे प्रात उठे, प्रातविधि और स्नान आदि किया। 
मन की खोज न छेते हुए भी मन को ख्लिन्नता का अनुभव होता था। हम गीता 
पढने कै लिये बैठे । लिन्नता में शब्द भी ठोक प्रकार से उच्चरित्त नही हों 
पाते थे । 

मैं अपनी चित्तवृत्ति को केन्द्रित करने का यतल कर रहा था। मैं इल्ोक के 
बाद इलोक पढता जा रहा था । दुसरे अध्याय के वीसवें इछोक पर हम आबे-- 


देहो नित्यमवध्योध्य देहे सर्व्य भारत । 
तप्मातर्‌ सर्वाणि भूतानि न त्व शोचितुमहँसि ॥ 


यदि मेरी चित्तवृत्ति केन्द्रित हुई तो वह इस इछोक के भावार्थ पर नही । 
अपितु नथूराम और आपके को मृत्यु को घटना से | न त्व शाचितुर्महसि,” यह कँसे 
सम्भव है ? क्या स्थितप्रज्ञता इतनी सरल वात हूँ ? मेरी आखें भर आई । पदन 
इक गया । छूग्भय आध पोन घण्टे तक मैं खुछे मद से रोया था ) 

दोपहर को घर के छोग मिलने के लिए आनेवाले थे, फिर मेरा बव 
टूटेया, ऐसी शड्भू) मुझे सदेव बनी रहती थी। भेंट हुई और काफी हूत्वी हुई । 
मत में जमा सारी वातें में वोल गया था। भन उदास होने पर भी दु जावेग 
झुदन के रुप में प्रकट नही हुआ। हमारे घर के लोगों ने ब्धिकारियों से प्िनती 
की कि उनको नथूराम और आपटे की दहन भूमि दियाई जाय और देश को 
मिट्टी छेने दी जाय। किन्तु अधिकारी उस प्राय को स्वीफ़र नहीं कर सके। 
उसके लिए उन्होने खेद व्यक्त किया । 

जो बात उत अधिकारियों के अधिकार में नही हैं उसके लिए आग्रह बर्ने 
का कोई जर्थ नही, ऐसा विचार घर के लोगो ने किया । जो अपने अधिकार में है 
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और जिसके लिए अधिकारी रुकावट नही डालेंगे, वह हमें करना चाहिये, इस 
प्रकार का उन्होनें निश्चय किया। 

नथूराम और नाना की वस्तुएं उनके सम्बन्धियो को सौपी गई | पुस्तक और 
कांग्ज-पत्नों की जाँच पहले ही कर रखी थी । वह भी वापस किए गए। 

घर की मण्डली वन्‍्दी गृह के वाहर निकली । मेरी पत्नी सिन्धु, बन्चु दत्तातरय 
ओर गोविन्द इन सभी ने वन्दोगृह को साष्ठाग प्रणाम किया] सिन्धु ने अज्ञलति 
भर धूल अपने आचल में बाँध ली । भावनाओं की इस चरमसीमा पर तत्रस्थ 
सभी सिपाहियो एवं अधिकारियों की जाँखें भी भर आयी । 

जहाँ ये छोग ठहरे हुए थे वहाँ सैकड़ों छोग एकत्रित हो गये थे। पजाव को 
उस समय की भावना में यह एक इतिहास है। वहाँ एकत्रित जनसमुदाय ने उस 
घूलछ को अपने मस्तक पर लगाया। नथूराम और नाना आपडे के सम्बन्धियो को 
विदाई देने के लिए अम्बाला स्टेशन पर सहस्नो की संख्या में मर-नारी एकत्रित 
हुए थे । 

हमारे नैमित्तिक कार्यक्रम जारी थे । किन्तु अब हमें अम्वाला बन्दीगृह में 
कोई रस नही रह गया था। मेरा और करकरे का वन्दीगृह परिवर्तन की प्रार्थना 
करना सम्भव था अत हमने वम्बई प्रात में जो अब भह्दाराष्ट्र वन गया है, भेजे 
जाने के लिए प्रार्थना की थी । 

सयूराम से भेंट नही हो सकी, इसका माता-पिता जी को दुख रहा। अब 
जीवन भी कितने दिन का है, कम से कम गोपाल से हा भेंट हो जाय इस दृष्टि से 
उस वृद्धावस्था में भी उन्होने अम्वाछा तक की यात्रा करने का सिश्वय किया। 
वे कहते थे कि यात्रा के कछ से स्वास्थ्य विगड जाय और उससे मृत्यु भी हो 
जाय तो कोई हानि नही, इस स्थिति तक उनका निम्चय पहुंच गया था | तीन- 
चार भान बाद छोटे भाई गोविन्द को साथ लेकर वे अम्बाला आये और मुझसे 
भट का ॥ 

अविकारी वर्ग ने एक नीति अपना छी थी। उनका कहना था कि तुम छोग 
महाराष्ट्र के हो। आज नही कल तुम्हारा स्थानान्तरण महाराष्ट्र के किसी वंदीगृह 
के लिए हो जावेगा । वहाँ जाते पर तुम हमारे विषय में क्या घारण रखते हो, 
यह सदा स्मरणीय बात होगी। तुम छोग सभी नियमो का विधिवत पाल्‍न 
कन्ते हो, बत्त तुमको किसी प्रकार का कष्ट होना हमारे लिए कलक की वात 
हूं। हक तुम्हारे साथ जा व्यवहार किया था इसकी तुलना तुम वहाँ जाकर 
कर भर्की, एंसा हम चाहते है। हमारी अपेश्ा है ते 
हमने आप छोगो के साथ जम मय: 0: 5 अप हक 


रे ना व्यवहार नही किया ऐसी भावना आपके अथवा 
आपके रिफ्तेदारों के सन में हमारे सम्दस्ध में ने आवे । 
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एक वार यो ही हमने अधिकारियों से पूछा कि हमारे ग्राधी वबकाड के 
अभियुक्त होने पर भी आपका हमारे प्रति घडा सौजन्यपूर्ण व्यवहार रहता हैं। 
कया इससे आप लोगों पर किसी प्रकार का आक्षेप नही आयेगा ? 


वे बोले, "अभी तक तो आया नही, यदि आया होता तो हम उसी क्षण 
अपना रुख बदल लेते । किन्तु हमें दुसरी प्रकार की ही सूचनाएँ है उत्तते हम 
अपने को सुरक्षित अनुभव करते है । 

“कैसी सूचना ? 

“बदी थदि ठीक प्रकार से नियम का पाछून करें तो नियमानुसार जो कुछ 
उनके साथ किया जा सकता है वह सव करना चाहिये । उनके साथ किसी भी 
प्रकार की द्वेप की भावना मत रखो। न केवल इतना वल्कि कुछ नियम ऐसे होते 
हैं जो लूचीले अथवा हर्थक होते है। उनका उपयोग हम निर्भयता से करते है । 
इससे हम अपने को सुरक्षित समझते है ।” 

मैं सप्रमाण तो सिद्ध नही कर सकता किन्तु इस सबके मूछ में सरदार पढेल 
थे, ऐसा मेरा अनुमान हैं। वास्तव में यदि वें जीवित रहते तो आगे चलकर 
हमारी जो दुगगंति हुई वह न हुई होती । और हमें मुक्ति भी ५-६ वर्ष पूर्व ही 
मिल जाती । 

अधिकारियों के सौजन्य के कारण भाता-पिताजी से मेरी जो भेंट हुई बह 
बडी ही श्षाति से हुई। वे अपने सुख दुख की वालें कर सके ओर मैं उन्हें 
सात्वना के कुछ शब्द कह सका । भेंट के वीच में ही कॉफी का समय हुआ तो 
मैंने उनको कॉफी वना कर दी | वे बडे आइवस्त से हुए। 

कुछ दिनों के उपरात्त मैंने गोता के ११वें और १८वें अध्याय का मराठी में 

समदलोंकी रूपातर कर माता पिताजी को भेंट स्वर्प भेजा था । 

मेरी पत्नी अपने पन्नों में लिखा करती थी कि "मैं पञ्ञाव की जेल से स्थाना" 
न्तरित होकर न आऊँ। कम से कम स्वय से मैं इस प्रकार का कोई प्रयत्त न 
कहाँ । स्व० श्रीराम भाऊ मण्डलीक एकवार मिलने के लिए आये ये। तब उन्होंने 
भी उसो प्रकार की सम्मति दो थी । 

दिल्‍ली सरकार ने हमें 'व' श्रेणी दी थी। परन्तु हमारी कल्पना थी कि महा- 

राष्ट्र में स्थानान्तरित होने पर इस स्थिति में कोई अन्तर नही आवेगा। ऐसा भी 
हमें लगता था कि घर के छोगो को मिलने आने के लिए महाराष्ट्र का बोर भी 
वदोगृह सुविधाजनक होगा। परतु इससे भी अन्य एक प्र्षोभन था, जिससे में 
प्रभावित हुआ था। अर्थात २ वर्षों के वाद मिलनेवाला अवकाय अर्थात्‌ फ्लो के 
नाम से कही जाने वालो चोदह दिन की घर जाने की पूरी छूट हमें मिला 
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जाएगी, ऐसी बाशा प्रतीत होती थी। इसलिये हमने प्रार्थना पत्र दिये थे और 
उनकी वापस लेने के लिये हमने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की थी । 


अम्वाला जेल में रहते हुए हमें ट्रिब्यून, हिन्दुस्तान टाइम्स भौर स्टेट्समैन 
सम्ताचार पत्र मिला करते थे। प्रताप, मिलाप और एक दो हिन्दी भाषा के 
प्रादेश्षक पत्र भी मिला करते थे। वन्दियो की सस्या के अनुपात से ही समाचार 
पत्र दिये जाते थे किन्तु परस्पर अदछ बदल कर हम उन समाचार पत्रो को देख 
लिया करते थे । 

हम चारों बन्बुओ मे यदि पढने का चस्का नही था तो वह मुझी को नहीं 
था ! मैं बहुत धीरे से पढ़ता था। अग्रेजी पढने में मैं बहुत अटकता था । हाईस्कूल 
को परीक्षा उत्तोर्ण होने के बाद मैं कॉलेज में पढ़ने के लिये नही गया था। 
अब पटने का अवसर प्रास हुआ है, इसलिये वाचनक्षमता वढानी चाहिये ऐसा 


मैंने सोचा | किन्तु आलस्य की आदत को सहसा बदलना कठिन था। धौरे 
धीरे मैंने पटने की आदत डाडी । 


एक दिन सहसा हमारे स्थानान्तरण के प्रार्थना पत्र पर स्वीकृति मिल गई ! 
मदनलछाकू पजाव का ही था, इसलिये उसके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं था। वह 
वही रहनेबाला था | 

अम्बाला वन्दीगृह में हमने जो काम किया वह मत से किया था। उसमें 
हमारा स्व्रार्थ था इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं। क्योकि उसमें हमारा 
समय अच्छा बीत जाया करता था। और जो काम किया जाम वह ठौक प्रकार 
से किया जाय ऐसी चाह होने के कारण किया हुआ कार्य अच्छा ही होता था । 


हम कुछ दिनो में हो अपने भ्रान्त में जालेवाले है, इस समाचार से मन में 
पसन्चता हुई थी। अनपेक्षित रूप से एक दिव अधिकारियों ने हमारी प्रसन्नता 
नर डाली ! सुबह का दौरा जारी था। अधिकारी हमारे पास आये । हमारी 
रिपोर्ट बुब्स हमारे पास थी । प्रमुख अधिकारी ने उन्हें हाथ में छिया, उस 
विभाग के बन्दीपाल का निर्देश कर वे बोले, "शर्मा जो तुम कोई ध्यान नही 
देते। इतना अच्छा काम इन्होने किया, क्या इसके लिये इन्हें विशेष छूट नहीं 
देनी चाहिये ? आप मेरे पास इनकी किताबें रख दीजिये।”' 

बवीक्षको का अधिकार है कि वे वर्ष भर में तोस दिन की छूट दे सकते है । 
४-५-६ दिव की विशेष छूट हमको दी गईंथी। अधीक्षक से हमारी रिपोर्ट 
चुक्व में दीस दिन की छूट मकित की । इसमें हमें सन्तोप हुआ । हमने छठ की 
जपेक्षा भे काम किया था झथवा नही, किन्तु अधिकारियों में हमारे कार्य का 
मूल्यांकन किया है इससे हमें सन्तोप था । हमने मन में निश्चय किया कि गौर 
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उत्तम काम करेगे, जिससे कि हम विशेष छूट के पात्र सिद्ध हो सकें। और फिर 
उसी प्रकार का कार्य करने का अभ्यास हो गया । 

तब तक हमको दो वार बडी छूट.दी गई थी। २६-१-१९५० को भारत 
ग्ण॑तन्त्र घोषित किया गया था। इस उपलदय में हमें ४० मास की छूट दी 
गई थी, सार्च १९५० में पजाव के काराव|स विभाग के प्रमुख अम्बाला बन्दीयृह में 
आये । उनको वर्ष में ६० दिनो की छूट देनें का अधिकार था | बन्दी का व्यवहार 
अच्छा हुआ तो मास में ५ दिन की छूट देने का उनका अधिकार था। ओर 
तदनुसार ही उन्होने वहा अधिकारियो को आज्ञा दी थी। इससे हमको ५ दिन 
की छूट मिल गईं। इस आधार पर हमको ये सजा दोनो ओर से जलनेवाली 
मोमबत्ती सी प्रतीत हुई | एक ओर तो एक एक दिन करके हम उसको जला रहे थे 
ओर दूसरी ओर कभी नियम के अनुसार और कभी वैकल्पिक अधिकार से तो 
कभी राज्य के किसो विशेष आनन्दोत्सव के कारण हमें छूट दे कर अधिकारी 
उसको जहा रहे थे | बीच में ही कही सजा रूपी यह मोमबत्ती जल जावेगी ओर 
हम मुक्त हो जावेंगे इस कल्पना से ही हम मुक्ति का सा आनन्द छे छेते थे। 

हमारा स्थातान्तर होनेवाछा था। तीनो का विच्ठोह होगा। इस दृष्टि 
से मदनकाल ने एक छोटे से समारोह का आयोजन किया था। अधिकारियों 
ने भी हमें विदाई दी थी। उनके द्वारा हमारे अचल में डाली गई छूट भविष्य 
में हमारे काम में आवनेवाली वस्तु थी, उप्तका हमारे लिये बहुत मूल्य था। 

हमारे लिए अमृतसर से पिंजडे के आकार प्रकार का एक स्वतन्त्र रेल डिव्या 
मंगाया गया | आज कछ उस प्रकार के डिब्तरे देखने में नही आते | बत्रिटिण काल 
में उनको प्रिजनर्स बोगी कहते थे। दि० १६-५-१९५० को हमारी भ्रस्थान 
तिथि निश्चित हुई । उस दित दोपहर को हम निकले थे। उस डिब्ते को पैसेंजर 
गांढी से जोडा गया था । इस प्रकार दि० १९-५-१९५० को शाम्र को हम 


नासिक वन्दीपूह में पहुँचे थे 
ऊ फ जे 
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तेरह 


सअअंधछ्व्कार ! संश्व्कार 


घुक्रवार दि० २०-१०-५० को दशहरा था। नासिक बन्दोगृह में वह हमारा 
पहछा ही दणहरा था । हमको जिस विभाग में रखा गया था वहाँ से (खानेदार) 
वक्षवल्ली में छठे विभाग ( बराकी ) में उस दिन जाने के लिये कहा गया । 

वन्दियो के पास वस्तुययें तो सीमित ही होती है, अत उन्हे समेट बटोरकर 
बुसरे स्थान पर ले जाने में कोई अधिक समय नही लगता । मैंने और करकरे ने 
सामान बटोर ओर निदिष्ट स्थान पर रहने के लिये गये । हमारी आज तक की 
मर्यादा सीमित थी । 

नामिक वन्दोगृह १९३० के छगभग वनाया गया था। आज भी अन्य बन्‍्दी- 
गृहो की अपेक्षा वह चन्दीगृह अच्छा प्रतीत होता है। उसकी रचना अच्छी की 
गई है। सुरक्षा और सुन्दरता दोनों की ही ओर विशेष ध्यान देकर उसका निर्माण 
किया गया है । 

वन्द गृह के प्रमुलन द्वार के दोनों ओर कार्यालय है। अन्दर के द्वार से बन्दी- 
गृह में जाने पर बायो मोर रूणाहुूय का आगन और दायी ओर विरोध विभाग 
कषगात्‌ (प्शाशा ०७ वार्ड और घान्यागार हूँ । प्रमुख रास्ते पर और सामान्यतया 
वन्दीएृद्ध के मध्य भाग में एक ग्ोाजार सीन मजिली वाम्तु है। उसको स्तृप कहते 
४। शर्ट और अर्द्ध गोलाफ़ार मैदान पर एकातियो के दो विभाग है। प्रत्येक 
पिमार में ३३ झौर २२ कमरों की दो पक्तिया हैं। दाई मोर के ऐसे ही अर 
गोझायार मे मैदान पर उमी प्रकार के ६ कश्न हैं। उसमे हाल भौर वैरक 


है। उसमें से लार विभागो को अब दो मजिखा किया गया है। 
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स्तूप पार करके आगे बढने पर पीछे की दीवार के समानान्तर उद्योग- 
शालायें है । 

नये वनन्‍्दो के आने पर उन्हें प्रथण दस दिन विरोध, विभाग में रखने की प्रथा 
हैं। यदि कोई वन्दी किसी प्रकार का कोई सात्तगिक रोग लेकर आया होगा तो 
चह दस दिनो में भली प्रकार विदित हो जावेगा और रोग अन्दर नही फैल पावेगा । 
निरोध विभाग में दस कमरो की तीन पक्तिया है । 

प्रत्येक विभाग में पानी रखने के लिये सीमेंट के हौज बने हैं। कपडे धोने के 
लिये ढलुए पत्थर लगे है। शोचस्थल शुद्धावन के है ( फ्लश छगे हुए है )। पानी 
का संचय अपर्याप्त होने के कारण शुद्धावन ( फ्लश का ) उपयोग नहीं हो पाता । 

बन्दीगृह के अपने कई दुधारू पशु हैं। कई जोडिया बैलो की है । वन्दीगृह 
के बाहर वाग हैं। उसमे तर॒कारिया वोई जाती हैं। कभी ज्वार भी बोई जाती 
है। अन्दर की खुली जगहो पर भी जानवरो के लिये घास रखा जाता है । 

देढ सहत्त छोगो के रह सकने की व्यवस्था नासिक कारायृह में है। दो 
मजिली वन जाने से और भी अधिक वन्दी रह सकते है | क्रुछ वर्षो में वन्दीगृह 
में सामार्न्यत २००० से २२०० तक छोग रहने लगेंगे । 

सीधा पद्धति का (रेशन) परिमाण वन्दीगृह के भोजन पर भी हुआ करता था 
कई वर्ष छाल ज्वार की रोटिया सदेव होती थी। उद्ती ज्वार के आटे की काजी 
अर्थात्‌ तनिक नमक डाछ कर पकाया हुआ पतला पदार्थ, सुबह दिया जाता था। 
रोटी के साथ एक बार दाल और एक वार तरकारी हुआ करती थी। अन्न-पूर्ति 
के लिये दहन का साग एक वार दिया जाता था । 

सप्ताह में चोदह भोजन । उनमें से एक भोजन चावल था । और एक चपाती 
का हुआ करता था। इतवार को दो औस गुड ओर तेल दिया जाता था । 


सुबह का भोजन दस बजे और और शाम का भोजन चार वजे होता था। 
कमरे में या वैरक में भोजन ले जाना वर्जित था | 
_बार वार आनेंवाले वन्दियो के लिये नासिक वन्दीगृह चुनें जाने से वहा उसी 
यर्ग के लोग हुआ करते थे। वम्बई को छक्ष्मी का निवास माना जाता है, इसलिये 
चार बार चोरी करनेवालो का भी वह मैका हैं। वहा से दण्डितों की विदाई 
थे नासिक के लिये करते थे । 

- दि० १९-५-५० को हमको नासिक वन्दीगृह में लाया गया था। निरोध 
विभाग केवल हमारे लिए नियुक्त किया गया था। अधीक्षक, प्रमुख वन्दीपाल 
और उस विभाग के वन्दीपाल इनके बतिरिक्त और कोई हमारे पान न जावे ऐसा 
पिर्मेम था। हमारे साथ उस विभाग में एक मेहतर का काम करनेवारा वन्दी 
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रखा गया | विभाग के द्वार पर बारी वारी से सिपाही तैनात रहते थे। भातः 
काल डावटर आया करते थे। हमारो डाक लाने के जाते का काम उस विभाग क्के 
बन्दीपाल किया करते थे। सप्ताह में दो बार अवीक्षक चक्कर लगाया करते थे । 


अम्बाल् बन्दीगृह में हमने कई मास बिलाये थे। उसके बाद हमारे पैरो की 
वेडिया उतारी गई थी । अम्बाला से नासिक को यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से 
हमारे पैरो में वेडियाँ डाली गई थी। नासिक पहुँचने पर दूसरे दिन अर्थात्‌ 
२०-५-५० को वह निकाली गई थी | 

हममें “क्रिमिनल्प'” का अस्तित्व नही है, यह बात थोड़े ही दिनो में निरी- 
क्षण करने पर वालिक के अधिकारियों को भी विदित हो गई थी ! 

हमे यदि चहाँ जनुभव होता तो केवक इस वात का कि वहाँ के छोगों में 
हमारे सम्बन्ध में अनेक भ्रान्त घारणायें अथवा पूर्वाग्रह ये। जैसे जैसे उनकी हमसे 
भत्यक्ष बातचीत होती गई, तनिक परिचय वढा वैसे वैसे एक एक करके पूर्वग्रहो 
का छोप होता गया। तब अनजाने में की गई कल्पना और वास्तविकता में जो 
अन्तर है वह उनकी समझ में आने छगता था । 

निरोध विभाग में ही हमको काम दिया जाना था। प्रथम हमको हाथ से 
कपड़े सिझने का काम दिया गया। वाद में निवाड बुनते का काम हमने किया । 
बेतन पद्धति शुरु हो गई थी ! काम के परिमाण में वेतन मिलता था । इस वेतन 
का परिमाण बाहर काम करने पर मिलने वाले वेंतन का पाचवा हिस्सा होता 
था। परन्तु यह सूची जब तय हुई उस समय की स्थिति भागे चलकर सदैव 


बदलती रही मात्र वनन्‍्दीगृह मे परिमाण वही स्थिर रहा। हमको दित में कभी 
दो आना और कभी चार आना चेतन मिलता था। 


जो भी कार्य दिया जावेगा वह सव करने और उसमें अपनी कुशलता दिखाने 
के अयत्त हमारे सदैव रहते थे । अधिकारी गण भी हमको वैसा भवसर देते रहते 
थे। उन दिनो श्री छटूस नामक एक विदेशी सज्जत उस वनन्‍्दीगृह के अधीक्षक 
थे। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि क्या में छकडी का फ्रेटवर्क कर सकूगा । मैंने 
उनसे बह दिया कि में अयबत्त करके देखूगा । उन्होने उस कार्य को सामग्री दिलवा 
दी। आठ दिन वाद उस काम में भेरी प्रगति देखकर उन्होने मुप्ते उत्साहित 
जिया। यह सद निशेध विभाग मे ही हो रहा था। 


हेम्वो वहाँ आये पाँच मास हो गये थे। कुछ समय बाद हमारे ऊपर के 
स्पेन इउनुट शिविल्त होने लगे थे। बोच-बीच में कोई वन्दी भी हमको कपडे 
मोना अबया विवाद बुनना सिखाने के छिये आया करते थे । 

स्यझाग वा दिन वास्तव में बन्दी के छिग्रे मानसिक यातना का दिन हुआ 
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करता हैं| क्या अपनी अनुपस्यिति में घर के छोगो को यह त्योहार अच्छा लगेगा ? 
यदि हम छोगो को कुछ मिठाई सानी भी पड़ जाती थी तो उस समय घर के 
लोगो की याद आये बिना नही रहती थी। क्या आगे का त्योहार हम घर के 
लोगो में चैंठकर मना सकेंगे ? एक, दो नही अपितु अनेक विचारों से भन व्यप्र 
हो जाता था । परन्तु यह सव प्रारम्भ में ही होता है। क्योकि सजा की मर्यादा 
बन्‍्दी को स्मरण रहती है, अत , वह उन भावनाओं को अपने विवेक से दवाकर 
रखने का प्रयत्न करते-करते अम्यासी वन जाता है| भावनावश सभी वन्‍्दी त्योहार 
के दिन इस प्रकार की व्यप्नता दिखाते है, छुछ वन्दियों को हमने रोते भो देखा 
हैं। परन्तु ऐसे वन्दियो को भी ऐसी परिस्थिति में आनन्द प्राप्त करने की आदत 
वन जाया करती है। 
वन्दियो को मिलनेवाला गुड, घी, तेल, वेसन चावल आदि पदार्थों का सग्रह 
करके त्योहार के दिव उनसे पवक्‍्वान्त बनाना, प्राय ऐसी प्रथा सभी बन्दीगृहो मे 
है। प्रत्यही का अन्न वन्दी के लिये पर्याप्त होता है। परन्तु नित्यप्रति उसी प्रकार 
का भोजन खाने से उसके प्रति मनमें अरुचि उत्पन्न हो जाती है । फिर दो सहल्ल 
बन्दियों का भोजन दिन-रात वनाना पडता हैं, इसलिये उस पकाये हुए अन्न में 
किसी प्रकार की रुचि नही रह जाती । घुवहू दस बजे बटनेवाली रोटियाँ जब 
प्रात ६ बजे बनकर तैयार होगी तभी अन्य चीजो को पकाने के लिए मवसर मिल 
सकता है । इसलिए कभी कच्ची, कभो जली तथा कमी कुछ अन्य प्रकार की हुआ 
ही करती है । इसलिये एक दिन के परिवर्तन से कुछ तो अच्छा लगता ही 
हैं । उसमे भी कुछ आनन्द भाता ही है । 


बन्दीगृह में बिक्री केन्द्र खोलने की योजना कार्यान्वित हुई थी। उस विक्री 
केन्द्र में या कैटीन में खाद्यपदार्थ रखे जाते थे | मिलने वाले वेतन का दो तिहाई 
भाग वन्‍दी उसके छिय व्यय कर सकता है। त्योहार के दिन जलेवो, थूदी, 
चिवडडा जैसे पदार्थ भी उस बिक्री केन्द्र मे प्राप्त होते थे। परल्तु बिक्री केन्द्र का 
प्रमुख उद्देशय वन्‍दी को वीडी, सिगरेट आदि मिले यही था। त्योहार के दिन 
मात्र वनन्‍्दी खाद्यपदार्थ पूरक अन्न के रूप में लेकर त्योहार मनाया करते थे । 


बन्दी को एक जगह से दूसरी जगह बदलने के लिये कोई कारण ही देना 
पंडता हो ऐसी वात नही है । आन्तरिक प्रचन्ध की दृष्टि से इस प्रकार के परि- 
वर्तन एकाएक करने पड जाया करते हैं। हमारा यह स्थनान्तर भी इसी प्रकार 
के प्रवन्ध के अन्तर्गत था। हमारे न पूछने पर भी हमारे कानो में कारण की 
भनक पडी थी । 

यह ददाहरा हम और अलग ढग से भनायें यह वात कई वन्दियों के भ्त में 
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आई थी। उन्होने योजना वनाई, सामग्री एकमित की । सम्बन्धित उद्योगशाराओं 
में सामग्री बनवाकर छाये। मिरोध विभाग और चहार दीवार के वीच घास 
वढवाया था। उसके परे धोवी घाट था । काम के निमित्त उस भाग में भो वन्दियो 
का आना-जाना होता था। ऊपर के उत्साही वन्दियो ने उस घाद में एक उपयुक्त 
स्थाव देखा ओर सीधे बहा शराब की एक हाथ भट्टी छगाई । 
उन्होंने दशहरा मनाया भी होता। परल्तु उनका दुर्भाग्य आडे आया । एक 
वन्‍्दी को उसके श्रम के लिये एक बोतल मिलनी चाहिए थी। उसको चौधाई दे 
कर विदा कर दिया था | भामला तूछ पकड गया। पोछ न खुल जाय इसके 
लिए उसको अधिक दिया | 
दशहरा दूसरे दिन था। किन्तु जिस दिन हाथ में वस्तु हो उसी दिन त्योहार 
इस विचार से प्रेरित होकर कुछ वन्दियों ने उसी दिन उस शराब को हजम कर 
लिया | तव उसको स्मरण हुआ कि उस पर अन्याय हुआ है। क्षणढा करने से 
कोई प्रयोजन सिद्ध तही हो सकता, वैध मार्ग से ही न्याय प्राप्त करना चाहिये 
ऐसा विचार करके वह सीधे जमादार के पास गया और उसने जमादार को यह्‌ 
वात समझना दी कि वास्तव में उसका एक बोतछ का अधिकार किस प्रकार 
बनता है। 
जमादार ने माग की कि सारी उसके अधीन कर दी जाय । परन्तु उसमे 
कहा कि वह तो समास हो गई है। उसके सास से भी इस वात कौ पुष्टि होती 
थी। जमादार अपने अधिकारियों को वहा लाये । शास्त्रशुद्ध पद्धति की उस हाथ- 
भदूटी के अन्तर्गत व्यवस्था में पचतामा हुआ । कब्से में आये वन्दियों को वन्दकर 
दिया गया । अन्यो को यह समझ्षते में विक्ृम्ब नही हुआ । उन्होने अपने रखे प्रमाण 
को तुरुत उदरस्थ करके नष्ट कर दिया।._ 
उन आठ दस रसिक भण्डली की बन्द रखने के लिये तिरोध-विभाग को 
हमसे खाली करवाया गया था। इसलिये उस दिन हमारी विदाई बराकों के 
छठे विभाग के लिये हुईं थी । 
उस दो सहल्न॒वन्दीजनो की बस्ती में शराव को भदूटी मिलना, वास्तव 
में सनसनी का विपय था। 
शराववन्दी निर्वन्ध की कार्यवाही तीज्नता से होने कूगी। मच्य का व्यापार, 
उपयोग और व्यवहार छिप कर करनेवाो पर आतक्‌ जमाने के लिये अनेको पर 
अभियोग किये जाते थे | उसके लिये पुलिस पार्टी बढ़ाई गई थी | अमेक सब्षित्ो 
को सजा दी जाती थी और उनको चार दीवारी के भीतर किया जा रहा था । 
इस आतक से छोगो का नैतिक मूल्य बढ़े, उन्हें शराव के व्यवहार से भय लगे 
ऐसी उस एक्ट को अथवा एक्ट बनावेवालो की अपेक्षा थी। 
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मोरारजी भन्‍्त्री थे। अब इन दण्डित सद्ययितों का क्या होगा ? और सबसे 
अधिक आचार्य बत्रे का अगर इस गृहमन्व्रालय के ग्रमगृह को हाथभट्टी की 
केवल गय आई तो मोरार जी का क्या होगा ? इस कल्पना से ही पेट में खलवली 
मच गईं थी | यद्यपि उस प्रकरण से हमारा किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध 
नही था। 

बन्दीगृह की सनसनाहुट की घटनाओं का प्राय. जिस“प्रकार निपटारा होता 
है उसी प्रकार उस हाथमद्टी काण्ड का हुआ | वन्दियो को सजा के अन्तर्गत 
सजा हुई । और सनसनाहुट का मंद कम हुआ । 

बराकी के छठे विभाग में अन्य भी कई वन्दी रखे गये थे। वह मैदान 
बडा था । हम उसमें फिर सकते थे | उन बन्दियो के साथ वोल सकते थे। 


कई दिनो बाद हमको शिक्षा वर्ग चलाने का काम दिया गया | बाचनारूय 
की व्यवस्था देखले का काम भी हमको दिया गया। सब काम हम नई नई कल्प- 
नाओो का उपयोग करके ही किया करते थे । अधिकारियों ने भी समय समय पर 
हमको उत्लाहिंत किया | हमारा समय काम में अच्छी तरह कटता था | समारोह 
के समय पर कुछ सास्कृतिक कार्यक्रमों की आयोजना करके हम उस समारोह को 
सम्पन्न किया करते थे। 

शैक्षणिक वर्ग के लिये पैसे या छूट अर्थात्‌ रेमिशन मिलता था। हम छूट 
लेते रहे । 

नासिक बन्दीगृह में आये हमें दो वर्ष हो गये थे । दि० १०-५-५२ को 
हमको “व श्रेणी से विकार कर “सी” श्रेणी में रख दिया गया | हमको “व” 
श्रेणी) दिल्ली सरकार से मिली थी । वर्भीकरण के झगड़े के लिये भगतसिंह और 
उनके सहयोगियों के कारण भिडन्त हुई थी। जतीन्‍्द्रनाथ ने आमरण मनशन 
किया था। उसमें उसका अन्त ही दो गया था। उस समय के शामन ने राजनैतिक 
आन्दोलन के वन्दियो के वर्गीकरण का विचार किया। राजवन्दियो को आगे चल 
कर जो सुविधाये मिलती गई उसका प्रारम्भ एक बलिदान से हुआ था । ऐसा हमे 
इतिहास के क्रम से विदित होता हैं। 

जिस समय हमको श्रेणी दी गई थी उस समय इस अभियोग का स्वस्प 
राजनीतिक माता गया था और हमको उस के प्रमुख घटक माना गया था | चार 
धर्षो के दाट वे घटक तो बंदर नहीं गये थे वदछ गईं थी तो फेचल वम्वई राज्य 
के प्रमुखो को दृष्टि। 

हमको वर्ग दिये जाने की बात को हमारे अधिपत्र पर ( बारट पर ) अकित्त 
किया गया था | उसमें यह भी छिझ्ला गया था कि क्सिके अधिकार से और कौन 


हा 
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से पत्र के आधार पर हमको यह श्रेणी दी जा रही है । वम्बई राज्य हमारे इस 
वर्गकिरण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता 
था। हमारा सारा ध्यान हमको दिये गये कार्य पर केन्द्रित रहता था। अधिकारी 
गण द्वारा हम पर रखे गये विश्वास का प्रतिदाव हम उसी प्रकार दे रहे थे । ६ 

सदनलाल पजाव का होने के कारण उसको अम्बाछा, फिरोजपुर, जारघर 
आादि वन्‍्दीगृहो में रखा गया। उसको मी हमारे साथ ही “व” श्रेणी मिली थी । 
बाद भे हमको विदित हुआ कि उसकी “व” श्रेणी हटाने की चेष्टा भी वम्वई 
सरकार ने की थी, किल्‍्नु इसमें उसको सफलता ही मिली) सविधान ने सभी 
को समान न्याय का अधिकार दिया हैं| वम्वई राज्य ने इसका अर्थ शायद सभी 
को समान अन्याय होता चाहिये ऐसा किया और मदवछाछ का वर्ग तोड़ने के लिये 
“अब्यापारेपु व्यापार ” चरितार्थ किया । 


पजाब राज्य की दृष्टि बम्बई राज्य की भाति दूपित, कलुपित अथवा प्रत्ि- 
शोधात्मक नही हुई थी । उन्होने मदनलाक की श्रेणी को नही बदछा । कम से 
कम अपने चगुल में फसे बन्दियों के साथ हम छल करें इस विचार से वम्बई 
राज्य ने हम पर यह अन्याय किया था । 


इसके प्रतिकार के लिये हमने केन्द्र शासन को पुनरावेदन प्रस्तुत किया था । 
परनु वम्बई राज्य का किया हुआ और हम पर छादा गया निर्णय बदला नहीं 
गया। ऐसे समय में सरदार पटेल की स्मृत्ति आना अपरिहाय था। तब 
तक उनका देहान्त हो चुका था। वम्बई राज्य के प्रतिशोध से जलने- 
याहे व्यक्तियों को सतमानी करने का अवसर प्राप्त हो गया था। गाधी जी 
को सुरक्षा के सम्बंध में तो दुर्लक््य किया, ऐसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आरोपो का 
परिमार्जन इस प्रकार होगा ऐसी भावना भी इस प्रतिशोधात्मक कृति के पीछे 
शासकीय अधिकारियों की हो सकती हैं। 

जब हमको नासिक छाया गया तो प्रथम ५-६ दिनो में मुझे अपनी पतली की 
ओर से एक दो पत्र प्राप्त हुए। उनमें से एक तो अम्बाला से नासिक को पुन 
प्रेपित किया हुआ ही था। पजाव छोड कर मत्त जागो, यहा आपके साथ मच्छा 
व्यवहार नही होगा, ऊपर के अधिकारीगण छोटे सत्र के है यही उस पत्र का 
पाराक्ष था। नासिक के पते पर भेजे पत्र में श्री फ्ली ने इसी वात का त्केत 
किया था कि यहा के शासकण हमारे साथ छल करेगे | 


पत्र देते हुए वन्दीपाछ ने मुझसे पूछा, "तुमसे प्रतिशोघात्मक व्यवहार होगा, 
इस भ्रकार की आशंका तुम्दारे घर के छोगों को क्यों हैं? पंजाद में आपलोगो को 
पया अधिक मिलता था ओर यहा क्या कम मिलेगा ?”? 


हर 
पड 
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“5 इसके उत्तर में मैंते इतना ही कहा, “यहा भाये तो मुझे थोड़े ही दिन हुए 
हैं। मेरी पत्नी का भय झूठा सिद्ध हुआ तो अच्छा ही है !” 


हमारी श्रेणी छीनना प्रतिशोथ का यह प्रथम प्रहार हम पर किया गया था। 
जब मनुष्य यह समझ छेता है कि अन्याय का प्रतिकार होता सम्भव नहीं तो वह 
उस अन्याय को निगल कर विद्यमा परिस्थिति में स्वय को सुव्यवस्थित करने 
की चेष्टा करता था। 'सी? श्रेणी मिलने पर हम उसके अनुत्तार अपने को 
व्यवस्थित करने ( सघाने ) छगे। 
बम्बई राज्य में समान श्रेणी के वन्दियों को उपलब्ध होनेवाढी सुविधाये 
हमको भी मिलने लगेंगो, ऐसी हम भाद्या करते थे। छम्वी सजा के वन्दी के दो 
थर्ष की क्षजा भुगतने पर उत्को दो सप्ताह के छिये घर जाने की छुट्टी दी जातो 
है | उस छुट्टी को प्रावकाश बर्थात फर्लों कहा जाता है। यह सुविवा जिनको 
प्राप्त है, उस वर्ग के वन्दियों में ही हमारी गणना थी । उसके अनुसार मैंने भी 
शवकाश के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था । 
उसके उत्तर में कहा गया, “आपके प्रावकाश पर घर आने पर शान्ति को 
खतरा हैँ अतः आपको प्रावकाश नही दिया जा सकता । 
शान्ति को खतरा, यह बात जितनी हो सन्दिग्ध थी उतनी ही अतिव्याप्त 
भी। तदपि सम्बन्धित अधिकारियों का ऐसा ही अभिमत था। उनका 
सब्जेक्टिव सैटिस्फेक्शन ही ( आत्माधिष्ठित निर्णय ही ) प्रमाण मात्रा जाता है और 
उस पर निराकरण के लिये अवसर नही होता। 
नियमित अवधि भा जाने पर मैंने पुन आवेदन किया। अग्रैठ १९५४ में 
उत्तर आया--'गाधी वध अभियोग के वन्दी होने के कारण आप का प्रावकाश 
आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता |” स्थानीय परिस्थिति के सम्बन्ध में 
सम्बन्धित अधिकारियों को जैसा लगता हैं और जिसको वे कारण के रूप में 
अस्तुत करते है, उससे यह सर्वथा भिन्न और परे था। जाघी व” अभियोग 
के दण्डित “इस प्रकार का एक नया वर्ग शासनाधिकारियो ने निर्माण कर लिया 
था । वह किसी वैध आधार पर नहीं था और न ही विधान सभा से इस प्रकार 
की कोई स्वीकृति प्राप्त थी, परन्तु अन्याय करने का अधिकार हमको मिला हैँ 
“उसका उपयोग हम करेंगें इस भावता के आधार पर हमारे साथ वह व्यवहार 
किया जा रहा था | ज्यो-ज्यो दिन बीते जायेंगे त्यों-त्यो शासन की दृष्टि न्याय 
विमृख होनी जावेगी इसकी आशका पहुले से हो थी। 
चाचनालय, शिक्षा वर्ग, सास्कृतिक कार्यक्रम ये एक प्रकार से शिष्ट कार्य थे | 
ड्स सिलसिले में वन्दियों से सदेव सम्बन्ध आता रहता था। समाज के विभिन्न 


नरेजर व 


स्तरो से आये हुए वन्दियो के स्वभाव विदोष परखने का अवसर प्राप्त हुआ था। 
बया अपराध प्रवृत्ति सभी में समानरूपेण विद्यमान होती है इसका अनुभव भी 


हुआ ! अपराध बयो होते है अथवा किये जाते है इध विषय का भी कुछ कुछ 
शान हुआ । 


स्वय को यश मिले यह मनुष्य की सहज इच्छा होती है। किन्तु यह भी 
वह जानता है कि यश गुणों के कारण ही मिछता है । वन्‍्दी के विशेष गुणों को 
सराहा गया, उसको प्रोत्साहित किया गया तो वन्‍्दी भी अनेक सराहनीय कार्य 
कर सकते है । एक चित्रकार किप्ती की हत्या के अपराध में दण्ड भुगत रहा था। 
वन्दीगृहू में उसके उस गुण को अवसर दिया गया। उसने उत्तम गछीचो का 


निर्माण किया । और उनमें से एक गढीचे को लन्दन में एक प्रदर्शनी में रखा 
गया था| 


हस्तलिखित पत्रिका प्रकाशित करना यद्यपि पाठशाला के विद्याथियों का 
कार्य समझा जा सकता है । किन्तु वन्दियों की तो श्रेणी हो विभिन्न होती' है। 
नासिक के वन्दियों ते इस प्रकार का एक हस्तलिखित पत्र तिकालनें का उपक्रम 
किया । किसी का सुन्दर सुलेख, किसी की चित्रकछा, किसी की लेखन कला, 
किसी की कविता रचना इन गुणों को किसी एक स्थान पर अवसर प्राप्त हो 
इस उद्देव्य की इस हस्तलिखित पत्रिका की योजना की गई थी। इस विपय में 


अधिकारियों का दृष्टिकोण अनुकूल था। कई अक निकाले गये | उसकी प्रशसा 
ऊपर तक के अधिकारियों में हुई थी । 


मेरे सान्तिध्य में एक चित्रकार वन्दी था। उसकी सहायता से चित्रकला 
सीखने का विधार मेरे मन में आया। उसके छिये सामग्री मगवाई गई। मैंने 
रेज़ायें जीचना आरम्भ किया तो मैं सोचने लगा कि मेरी इस दिशा में बहुत 
प्रगति हो रही है । एक हस्तलिखित पत्रिका में मैंने भर्हाघव कर्वें का चित्र 
बना कर दिया । नाम नही छिखा था । क्योकि उन दिनो समाचार पन्नों मे भमहपि 
कर्वे के अनेक चित्र देखने में आया करते थे । 

मेरी प्रशया हो इस दृष्टि से मैते उस चित्र को अपने एक जानकार को 
दिलाया । उसने उस चित्र को क्षण भर तक देखा ! मैं आतुर था कि वह कहे 
“चित्र बहुत ही सुन्दर है, पहला ही प्रयत्न होने पर भी किसी सुप्रतिष्ठित कला- 


कार की कला ही इसमें उत्तर आई है, धुम अच्छे वित्रकार हो ।' और हुए प्रकार 
की प्रशत्ता मैं सुनू । 


उस जानकार व्यक्ति ने मुह झोला भौर बोला 'मेरा व्याक है कि टैगोर की 
दाढो को थोडा छम्बा दिखाना चाहिये।” मैंने उसकी हा में हा मिलाया और: 
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श्ीघ्रता से चित्र उसके हाथ से ले लिया । और फिर उसके बाद चित्रकला के 
चबकर में नहीं पडा । 
रा बन्दियों के गुणों की सक्रिय प्रशसा करने के साधन अधिकारियों के हाथ में 

होते हैं। शै्ञणिक या सास्क्ृतिक क्षेत्र के इस हस्तलिखित पत्र के लिये वन्दियो 
को दो वार पात्र दिन की छूट दी गई थी । केवल मुझे वह्‌ छूट नही मिली थी। 
एक नहीं दो वार मेरी रिपोर्ट बुक में छूट देने के सम्बन्ध में अंकन हुआ था। 
किन्तु वाद में उसको रद्द कर दिया गया था | करकरे का नाम उस पत्रिका से 
सम्बन्धित नही था । प्रव्न मेरे तक ही था | अधिकारियों ने झूठे भय के कारण 
मुझ्ष पर यह अन्याय किया था। इस का मेरे मन पर प्रभाव पडा। मेरे श्रम का 
उचित मूल्याकन नही हुआ इस प्रकार की भावना जब श्रमिक के मन पर उठती 
है तो फिर वह उतनी तत्परता से श्रम नही करता । इस बात का ध्यान अधि- 
कारीवर्ग ने नहो रखा। इस प्रकार के अन्याय से मन में उदासीनता आ जाया 
करती हूँ । परन्तु फिर, क्या वात हैं। यह तो छोटी सी ही वात हैं इस प्रकार 
सन में विवेक धारण कर आगे के लिये नये उत्साह से कार्य में मन को प्रवृत्त कर 
लिया जाता था। 

दक्षणिक सवाद या बोधप्रद नाटक में करकरे अद्वितीय व्यक्ति था । प्रसग 
उपस्थित होने पर मैं कुछ कुछ पद्चरचवा कर लिया करता था। शीक्षिक वर्य में 
कई बार कुछ दण्डित उत्तम गायक मिल जाया करते थे। उनका उपयोग 
कर करकरे उनसे उस पद्य को गवा छेते थे। इस प्रकार दो दो घटे तक चलने 
वाले कार्यक्रम किये जाते थे । हमारे द्वारा प्रचलित शिक्षा वर्ग भी आदर्ण होते 
थे। इन वर्गों को अथवा हमारे द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमों को अधिकारीगण 
बन्दीगृह की दर्शनीय वस्तु मानते थे । बाहर से आये हुए उच्च अधिकारियों के 
सम्मान में भी हमसे इस प्रकार के कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा आयोजित करवाये 
जाते थे। 
उन उपक्रमो के लिये वन्दियो को सदा छूट दी जाती रही ओर कभी 
कभी तो वह छूट नौ-नौ दिन तक की भी होती थी। किन्तु हमको उससे सदा 
वचित ही रखा गया था । 

विनोद वृद्धि किसी परिधि में नहीं रहती। व्यक्तिगत स्व्रभाव के अनुसार 
मनुष्य किसी भी परिस्थिति में विनोद का अवसर ढूंढ हो छेता है। मिस्पद्रवी 
विनोद अवश्य हो रोचक प्रतीत होता हैं। क्योंकि उसमें किसी को व्यग्य का 
लक्ष्य किया हुआ चही होता । 

अवीक्षकों का दौरा जारी था। प्रार्थना करनेवाले बन्दी |पक्ति में शरट्टे थे। 
किसी को छुट्टी के लिये मावेदव करना था तो किस्मी को घर तार भेज कर भेंट 
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करने के छिये बुछुवाना था । किंसी को पुनरावेदन करना था तो किसी को नये 
कपड़े चाहते थे । 

मथोचित आदेश देकर अधीक्षक अगले वन्‍्दी के समीय बट जाते थे। सहस्ता 
एक वन्‍्दी ने वडी जवीरता मे कहा, “बहुत जुत्म होता हैं साहब 


इसको कुछ अधिक कष्ट दिया गया है अथवा मारपीट की गई होगी, इस 
प्रकार की मनोभावना से अवीक्षक में उससे पूछा, “बया जुल्म होता है ?” 


कुछ कहावतें, अनेक सन्त वचन, कुछ उपदेण पुरक इलोक, इनके फलक बना 

कर वन्दीगुह में स्थान स्थान पर लगाये गये थे। जहाँ पर वह वन्द्री खड़ा था 
उसके पीछे एक पेढ था और उस पैड पर भी इसी प्रकार का एक वोर्ड ठांगा 
गया था। उस पर लिखा था -सदा सच बोछो--उसकी ओर सकेत कर वन्दी 
बोला, “यहाँ से जाते हुए यह फलऊक पटना पढता है, इससे बहुत कष्ट होता है ।” 


वन्दी कही पर भी अपने को खीच कर ले जाता है इसकी अनुभूति अघीक्ष 
को हुई किन्तु उनको क्रोध नहीं आया | उन्होने शान्त स्वर से बन्दी से पूछ 
“हो वया उस फलक को उतार हे २! 


“नही साहब ! मेरा अभिप्राम यह नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि इसके शठ 
में थोडा परिवर्तन करवा दीजिये ।/ हि 


“कौन से शब्द और क्यों बदलने चाहिये ?”? 


“यह देखिए, साहव ! वन्दी गृह में भी उधर उबर से, जेव में नहीं तो टोपी 
में, टोपी नही तो तौहिये में हम सदैव चुराकर कुछ न कुछ छाते हैं। चाहे ,वह 
तरकारी की मूली हो, बधार के लिए मिर्च हो और नही तो रसोई घर के चने 
ही सहा | चुराकर लाई गई सूखी टहनियो से हम कोठरी में उसको पकाते हैं । 
भोजन कमा मिलता हैं यह तो आपको विदित ही है । छाल ज्वारों और वह भी 
महकतेवारी,। गन्दे तेल की भाँति दोखनेवाली तरकारी, गन्दी,दाछ | इस तरह + 
हडी के बिना हमारे दिन किस प्रकार कट सकते है । ( 'हडी” भर्थात्‌ छिपा कर 
छाया गया चूल्हा और पकाया हुआ अन्न । ) भौर चोरी बिना हडी किस प्रकार 
लग सकती हैं। किसी अधिकारी ने कभी पकड लिया तो “यह मेरा नहीं' इस 
प्रकार कह कर हम अपना पिण्ड छुडा लेते हैं। और अभियाग को ठाछते है 


यदि हमेंगा सच बोलना हो तो हमारी सजा भी नही काटी जावेगी और आपको 
केबल अभियोग चलाने का ही काम करना पड़ेगा। 


फलक के सम्बन्ध में वन्‍्दी को निदिचतरूपेण क्या कहना है, यह जानने 
-के लिए अपीक्षक ने उससे पूछा, “इस फलक में बया परिवर्तन किया जाय १९ 
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ञे 


हे बन्दी वोछा, "प्म्प्रति तो कभी कभी सच बोलो” इतना ही भार हम पर 
रहने दीजिये । जब वह हजम हो जाय तो फिर यह फछक छगवा दीजियेगा।” 


कृत्रिम ग्रम्भीरता से अधीक्षक ने आज्ञा दी, “जमादार! इसको कमरे में 
बन्द कर दो और इसके कमरे में “कभी कभी सच बोलो” यह फलक लगा दो | 
जब इसको इतना हजम हो जाय तो फिर इसको इस फलक के नीचे से 
जाने देना ।” 

एक वर्ष नित्य से अधिक ठड पडी थी। जाडे के दिनों में दो कम्बछ अधिक 
मिलते थे। परन्तु उससे भी ठड कम नही होती थी। एक ओर कम्बल दिया 
जाय। इस प्रकार का अभिमत डाक्टर ने व्यक्त किया था। बस्त्रागार में 
कम्बल थे भी | परन्तु बडो के आदेश के विना उनको वितरित नही किया जा 
सकता था। अधिकारियो ने इसके लिए आज्ञा मायी थी। 

४-५ दिन हो गये फिर भी कम्बल नहीं मिले। कडाके की सर्दी पढ़ रही 
थी। डावटर ने एक ओर कम्बल देने का अभिमत दिया है, यह वात वन्दियों 
को विदित हो गई थी। एक दिन शाम को कई बन्‍्दी दिनती करने के लिए 
कार्यालय के बाहर भाये | अधिकारियों ने कहा “हम प्रमुख कार्यालय के आदेश 
की प्रतीक्षा में है। उत्तर आने में २४ दिन लग सकते है। यह देखो, तुमसे 
किसी को अक्षर ज्ञान हो तो कार्याक्य को लिखा यह पत्र देख छो। ऐसा 
कह कर उन्होने पत्रो की फाइल वन्दियो के सम्मुख कर दी | 

पत्र में छिखा गया था, यह वात सच थी। किन्तु इन्कार छेकर वापस 
जाने का अभिप्राय था रात को ठड से ठिठुरना । इस भय से एक वन्‍्दी ने कहा, 
* साहव ! आपने पत्र लिखा है, इसपर तो हमारा-विद्वास है। पत्र का उत्तर 
आने पर उसकी एक एक प्रति हमको दीजिये ताकि उसो को अपने कम्बलो के 
साथ जोडकर ठड कम होतो है या नही यह हम देखेंगे ।* > 

सीमा से अधिक इस प्रकार के वचन बोलने पर अधिकारी उस वन्‍न्दी पर 
ऋषित हुए। उस बन्दी को कमरे में बन्द कर दिया और उसको तीच के बजाय 
चार कम्बल दिये गये । प्रात का तक अधिकारियों का क्रोध शान्त हो गया 
था। उन्होने अनुभव किया कि ठड से अस्त होकर ही बन्दी के मुख से इस 
प्रकार के शब्द निकले थे। दौरे पर भाते ही उन्होने उस बन्दी को कमरे से 
अुक्त करवा दिया और फिर शाम को सभी वन्दियो को एक एक अतिरिक्त 
-कम्बल दिया गया । ह 

नासिक वन्दीगृह के वैलो में से एक वे की,वड़ी विचित्र छत्त थी। खाकी 
अस्त्रो को देख कर वह चौंक जाया करता था। दन्दियों के मातहत वह चुपचाप 
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काम करता, परन्तु यदि झाकी कपड़े पहना हुआ सिपाही या अन्य कोई उसके 
समीप छाया तो वह बैल उसको मारने के लिये दौडता था | 

इसके आवार पर वन्दियों ने एक कहानी की रचना कर डाछी थी। उनकी 
बहना था कि पूर्व जन्म में यह वन्दी रहा होगा और छिपाहियों ते इसके 
साथ छक किया होगा । उसमे वहू मर गया होगा। उसके फरस्वहुप जद यह 


इस जन्म में सिपाहियो से अपना बदला ले रहा होगा और उन्हें अपने नजदीक 
नहीं फटकने देता । 


परन्तु इससे भी अविक चुभनेवाला एक व्यग्य दिल्ली के वन्दियों ने रचा 
था । सर्वोच्ि न्यायालय के सिलसिले में मैं दिल्ली जाया करता था। भोजन के 
मंद्रन की दीवार पर बहुत कौवे एकत्रित हो जाया करते ये। भोजन के 
याद वर्दी रोटी के टुकड़े उनके पास फ्रेंकते और कहते, “आओ, अफसरों। यह 
रहा तुम्हारा हिस्सा ।”” उद्र फेंके हुए टुकड़ों को कौवे आकाझ् में ही चोच में 
उठा छेते थे । 
इस शब्दों की पृष्ठभूमि के विपय में अपने मत का जब कोतूहल मैंने व्यत्क 
ड़िया तो दो चार वन्दियों वे मेरी जिज्ञासा की पूर्ति करते हुए कहा “थे कोदे 
अपने पूर्व जन्म में इस वन्दीगृह के कर्मचारी थे। उनकी क्षुधरा शान्त नहीं हुई 
ओर वेचारे मर गये । अधूरी इच्छा को पूर्ति के लिये उन्होने भगवान से प्रार्थता 
की रि उन्हें कौवो को योनि प्रदान की जाय । क्योकि मनुष्य जन्म की भाग करने 
पर पुत बन्दी गृह में अधिकारी के रूप में जाने की कोई सम्भावना नहीं थी । 
भगवान ने उनकी प्रार्यला सुन छी । इस जन्म के कौवे होने से हमारे भोजन से 
पूर्व वें अपनी छुपा शान्‍्त करने की उत्तावछ्ी नही करते । हमारा भोजन हो जाने 
के बाद उच्छिए्टन्त से हो उनकी तृप्ति होती है ।” 
ऐसे ऐसे तोग्न ध्यग्य वन्देगण रबा करते थे। महू जानकर पाठकों को भो 
विम्मंम होगा। मनुष्य को यदि बन्द भो कर दिया जाय तो भी उसकी प्रतिभा 
मो देन्द नहीं किया जा सकता । यथाप्रसंग उसका दर्शन हो हीं जाता है। यह 
बात समत लेने पर फिर उस प्रकार का विस्मय होने का कोई कारण नही । 
हुफबी जो कार्य दिया जाता उस कार्य की पद्धति और उसमें हमारी प्रगति 
हैदर श्र हमारा उपयोग उत्पादन उद्योग के दिये किया जाय, ऐसा अधिकारियों 
को अनदव हुआ। दूप समय अहमदाबाद बम्बर राज्य के अन्तर्गत ही था! वहाँ 
दन्दीगुह में साउुन वा निर्माण होता घा। कन्दीगृह और पुलिस के जिला 
शर्म? का यह साउन दिया जाता था | 
नाश में यदि साबृद ता ( पँड्री ) उत्पादन किया जाय तो उसमे आस 
दाग शे जिसे यो साुन देने में गुरिद्रा है झायगी । दस नौहि से नासिक बन्दी- 
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गृह में १९-८-५५ को इस साबुन उत्पादन का प्रारंभ हुआ | इस विपय के ज्ञाता 
अधिकारियों ने कई प्रकार के प्रयोग किये। अनेक प्रयोगो के उपराब्त द्रव्यों का 
परिमाण निश्चित हुआ । और निर्माण कार्य को नियमित किया गया । 
जिन दिनो प्रयोग चल रहा था उन दितो मैं अपने ज्ञान के लिये तोट्स बता 
कर रख लिया करता था। हाथ में लिये काम की अधिक जानकारी प्राप्त करने के 
लिये कुछ पुस्तकें मगाने की अनुमति प्राप्त की। जारी कारखाने और उसके 
उललादन का पुस्तक के आधार पर मिलान किया तव अधिकारियों की अनुमति 
से आवश्यक हेर फेर किये गये । 
वन्दोगृह का सारा कार्य मनुष्य के हाथो द्वारा ही होता था | बहुत से काम 
अति कठिन और श्रमसाध्य हुआ करते थे। उत्पादन का प्रयोग समय पर हो 
इसके लिये कभी रात को भी कार्य करना पडता था। कक्षावल्ली विभाग १ में 
यह साबुन निर्माणी थो । इस निर्माणी में काम करनेदाको की वस्ती सुविधा के 
लिए उसी कक्षावली में थी | वन्दीगृहो के काम में आने वाला कीटनाशक फिना- 
यल भी इसी तिर्माणी में बनाया जाता था। इसका परिमाण बन्दियों ने स्वय 
प्रयोग द्वारा ही निश्चित कर लिया था। 
थाना बन्दीगृह में स्याही की वुकनी बनाने का उद्योग था। थाना में आदर ता 
अधिक होने के कारण स्याही निर्माणी का नासिक को स्थानान्तरण करते का 
निश्चय हुआ । और उसके अनुसार डेंढ वर्ष वाद स्थाही का उत्पादन भी वासिक 
में आरम्भ हो गया। रासायनिक सभी उद्योगग्ालायें एक स्थान पर रखने के 
उद्देश्य से वह निर्माण भी कक्षावल्ली विभाग १ में ही रखी गई। 
कच्चे द्वव्यों से स्याह्दी का निर्माण करना पडता था। हरे को कूटना, माजू- 
फल का चूर्ण बनाना, हर्रे का छिछका पीसना, यह सव चक्की पर किया जाता 
था। सव कृति में एक दिन जा कर काम का ठीक प्रवस्ध करा दिया। बन्दी 
को मिलनेवाला पारिश्रमिक चार आने से कभी रुपया तक हमको भी मिलता 
करता था। 
कच्चे भाल का हिसाब, परिमाण और स्याही की विभिन्न अवस्थाओं की 
कृति पूर्ण करते हुए रात हो जाया करतो थी । अधिकारियों के कहने पर स्वीकार 
किये गये दायित्व को पूर्ण करना ही चाहिये यह वात सदेव मन में रहती थी। 
ऊपर के उद्योगों के रूप के अलावा अधिक बढोत्तरी वेकरी का उद्योग भो 
आरम्भ किया गया था। क्वरकरे प्रारम्भ में उस उत्पादन का कार्य देखते थे। मेरे 
पास्त हिसाव किताव था। बाद में उस विपय के जानकारो की नियुक्ति की गई। 
केवल उत्तरदायित्व मात्र हमारा रह गया था। वह निश्चित ही अधिकारियों की 
ओर से हमको सौपा गया था । 
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सम्बी सजा के बन्दियों की प्रत्यक्ष में पाच वर्ष की सजा पूर्ण होते ही उन 
प्रकरण उनकी मक्ति का विचार करने के लिए परममर्दात्री समिति के मामने 
रखा जाता था। जिस स्थान में बन्दी रहता हो उस स्थान ये पुछित अधितारियों 
का अभिमत, जिलाअविकारी का प्रतिपत्र, न्‍्यायारुय का निर्णयपत्र भीर बन्‍्दीवा 
सर्वमामान्य वर्ताव यह तथ्य विचार के छिये हुआ करते ये। पान व्स पृण होने 
के कारण छूठ का विचार करना समिति के क्षेत्र में नही हुआ करता या । समिति 
दन्दी वी मुक्ति के लिये शासन को अपना अभिमत लिय कर भेजनी है अथवा 
यह भी लिख देती है कि एक निश्चित कालावधि के बाद इस विपय को पुन 
प्रस्तुत क्या जाय, और इसी बीच यदि चौदह वर्ष का समय पूर्ण हो जाय तो 
फिर उनके डिये समिति के अभिमत की प्रत्नौधा नही होती । 

१९५४ में हमारा विषय परामर्णदाती समिि के सम्मुस प्रस्तुत किया गया । 
समिति ने निर्देश दिया कि इस विपय को दो वर्ष बाद पुन प्रस्तुत बिया जाय । 
१९५६ में जब विपय समित्ति के समक्ष रसा गया तो समिति ने पत्र एक वर्ष वी 
अवधि निर्वारित कर दी। इसी वीच हमारे १४ वर्ष की कालावधि आ गई । 
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अवधि पूर्ण होने से ६ मास पूर्व वन्‍्दी का प्रतिबृत्त शासन को 'मेजना होता 
है। इस समय छूट को अत्यविक महत्व दिया जाता है क्योकि वह १४ वर्षों की 
गणना में जा जाती है। इसके लिये स्थानीय अधिकारियों का अभिमत और 
न्यायालय का निर्णय विचारणीय होते हैं। परन्तु यदि समय पर अन्य अभिमत 
अनुकूल न भी हो तो वन्दी के अपने गुणावगुणो पर भी कार्यवाही करने का 
अधिकार होता है । 

इस समय एक और बात का भी विचार किया जाता है। कारावास के 
नियमों को यह भी अपेक्षित है कि न्यायारूय में जिन विपयो पर चर्चा न हुई हो 
उनको अभियुक्त कारावास में खुले मन से अभिव्यक्त कर दे। उसका उपयोग 
दण्डित के विरोध में नही किया जाता | इसको समाज के हित में, सत्यासत्य की 
खोज करने के लिये तथा उसी प्रकार को अन्य घटनाओ की परस्पर तुलना की 
दृष्टि से आचघ्यक समझा जाता है। शासन इसका उस प्रकार प्रयोग करता हूं 
अथवा नहीं, इसका मुझे ज्ञान नही हैं। परल्तु वन्दियो के ऐसे वक्तव्य अपराध 
जास्त्र अर्थात्‌ क्रिमिनलॉजी पर खोज करनेवालो के काम में आ सकते हैं, इसमें 
सन्देह नही । 

हमारा विपय सम्मुश्च आने पर हमसे इस विपय में पूछा जावेगा, ऐसी हमें 
बपेक्षा थी। गावी वब काण्ड ऐतिहासिक भहत्व का काण्ड था। न्यायालय के 
सम्मुख सभी वातें पूर्ण रूप में नही आ पाई थी। कई बातें विकृत्त रूप में आई 
थी तो कई असत्यरूप में माई थी। न्यायारूय में अपने बचाव में हमने कहा था 
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कि हमारा गावी बच से किसी प्रकार का सम्बन्ध नही है। इसलिये ऐसी विकृत 
या असत्य वातो का निराकरण करने का प्रयत्न हमारे बचाव से सुपंगत सिद्ध 
होता था! इस प्रतिवृत्त के समय पूर्व घटित घटनाओ का वर्णन करने में हमको 
किसो प्रकार का भय नही था । हम कितनी ही बातें खुछे मत से शासन को बता 
सकते थे और उनऊे सत्यासत्य का परीक्षण करने के लिये शासन के पाप अनेक 
साधन थे। उनकी सत्यासत्यता की जाच करने पर शासन उसको अभिलेख के 
रूप में रख सकता हैं जिसमे कि जिज्ञासुओ को उसका छाभ प्राप्त हो सके । 

किन्तु ऐसा प्रतीत हुआ कि शासन सत्यासत्य निर्णय का उत्तावछा नहीं 
था। हमारे १४ वर्षो के प्रतिवृत्त को मगाकर उसके आधार पर हमको मुक्त 
करने का भी सरकार का इरादा नही प्रतोत होता था अपितु उस नियम का 
दुश्पयोग करके अपनी दुर्भावया से हम पर अधिक अत्याचार जौर अन्याय किया 
जा सके यही सरकार का उद्देश्य था, इसका ज्ञान हमें बाद में हुआ । बन्दीगृद 
के अधिकारियों को भी इस प्रक्रार को सूचना होगी इसी कारण उन्होने भी हमारे 
विपय में स्पष्ट कुछ न लिख कर केव्रल कार्यवाह्दी की खाना पूरी कर दी थी। 

सयोग से पहले गणतन्त्र के दिन हमको दया के रूप में ४० दिन को छूट 
दो गई थी । इस प्रकार दयास्वरूप मिली छूट को काठा नहीं जा सकता, क्योकि 
उससे छूट देनेवाले का ही अपमान होता है ! बन्दी को प्रदत्त अन्य छूट काटी 
जाने पर भी इस छूट को नही काटा जाता | इस छूट के आधार पर हमारा 
प्रतिवृत्त ४० मास पहले खिसक आया था । 

श्री मौरारजी देसाई ने १९५२ में वम्वई विधान सभा में हमारी मुक्ति का 
दिन १०-२-६० धोपषित किया था। उतकी धारणा थी कि यदि किसी प्रकार के 
नियमोल्लवन के लिये हमारी छूट के अन्य दिन काट भी लिये जाय तो उक्त ४० 
मास की छूट तो काटी नही जावेगी इस आधार पर ही उन्होने उक्त सम्भावित 
तिथि की घोपणा की थी। नियमोल्लघन के लिये हमारी ८ दिन की छूट काटी 
गई थी । इसके अतिरिक्त और कोई छूट नहीं काटी गई थी । इसलिये हमारा 
विश्वास था कि भोरारजी भाई ने जिस सम्भावित दिन को हमारी मुक्ति का 
दिन बताया था उससे बहुत पूर्व हम मृक्त कर दिये जावेंगे। 

अच्ठा व्यवहार रखने पर प्रत्येक वर्ष सदृव्यवहार के आधार पर मिलनेवाली 
सारी छूट हमें प्रतिवर्य मिलती रही थी। नियत काम से अतिरिक्त काम करने 
के आधार पर भी हमको छूट दी गई थी | जहा पैसे मोर छूट का विकल्प होता 
था वहा भी हमनें छूट को ही ग्रहण किया था, वह छूट भी हमारी एकत्रित थी । 
इस प्रकार की सभी छूटों का शासन ने समय समय पर अनुमोदन भी क्रिया हुआ 
था | सरकार ने किसी भी एक दिन की छूट के छिये आपत्ति प्रकट नही की थी । 
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मनुष्य सामाजिक प्राणी है अत सहजोवन और समाजघारणो के जो मियम 
होते है उनके पालन की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति से की जातो है। इस प्रकार के 
नियम समाज के हित की दृष्टि से समाज ही निर्माण करता है। अपनो किसी कृति 
से किसी अच्य व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि न हो यहो इन नियमी का उ्ँश्य 
होता है। उसी भ्रकार अन्यो की कृति से हमें भी किसी प्रकार की हानि न हो यह 
भी मतृष्य अपेक्षा रखता है। तियमानुध्तार व्यवहार को घ॒र्मं बताया गया और 
नियमोल्लघन को अधर्म्य पान कर उसे दण्डित सिद्ध किया गया है। 


उपरिलिखित व्याख्या के आधार पर अपने नियमानुकूल वर्ताव का लाम 
अन्यो के नियमानुकूछ बर्ताव से भी प्राप्त होता है। इसलिये निममानुसार वर्ताव 
करने पर किसी को क्या पुरस्कार दिया जाय ? क्योकि वह तो मनृष्य का धर्म 
ही है। किन्तु दष्डितो के सम्बन्ध में इस को दूसरी प्रकार से दरता जाता है। 


किसी सामाजिक नियम को मगर करना सिद्ध हो जाने पर किसी नागरिक को 
सजा होती हैँ तव वह दण्डित कहलाता है । ऐसे व्यक्ति पर स्वाभाविक ही समाज 
के नियमो के अतिरिक्त भी कुछ भर बन्धन लागू हो जाते है। उन अतिरिक्त 
चन्वनो की तोडने की उसकी प्रवृत्ति रहेगी, उसको नियमानुकुल चलाने के लिये 
शासत को बल का प्रयोग करना पढ़ेंगा, इससे वह ढी5 वन जावेगा अत मनो- 
विज्ञान के आधार पर यह नियम भो वना लिया गया है कि यदि वन्दी ने सद्‌- 
व्यवहार किया तो उसको पुरस्कार देने का उपवन्ध भी है। यह पुरस्कार होता है 
उसके सजा में किसी प्रकार की कुछ कमो । 

अनुभवसिद्ध एक वात की ओर सकेत कर दिया जाय कि वन्दी यदि बन्दीवास 
में सबसे अविक किसी वात से डरता है तो वह उसकी मुक्ति के दिन को खटाई में 
पहने में । नियम का पाछन किया तो उसकी भुक्ति शीघ्र हो जावेगी और यदि 
नियमोल्लघन किया तो इससे मुक्ति और भी दूर हो जावेगी, यह भय बन्दी को 
नियम में वधे रहने में सहायक होता है। सह्रावधि दण्डित जन अपने दण्ड के 


दिन जो प्राय शान्ति से बिताते है, उसका मूल कारण यही हूँ प्रत्यक्ष डडे का 
उपयोग करने की बारो शायद हो जाती है । 


हमारा व्यवहार नियमानृकूछ था इसमें कोई विशिष्टता हैं, ऐसा हमारा उद्देश्य 
नहीं है। परन्तु प्रछोमन से हम भी मुक्त नही थे। क्योकि हम भी थे तो दण्डितो 
फी श्रेणी में हो। नियमानुसार वर्ताव के आयार पर मिलनेवाली छूट का हमें भी 
अधिकार था। धासन ने हमको इस छूट से वर्जित नहीं किया था। यही कारण 
घा कि हमको वह छूट मिछती रहतो थी और समय पर आसन की ओर से उसकी 
पुष्टि भी होती रहती थी। 


दयास्वरुप दी गई और हमारे द्वारा अपने बर्ताव एवं अन्य प्रकार से अजित 
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छूट यह सव मिलाकर हमारी सजा के ८ वर्ष पूर्ण हो जाने पर हमारे १४ बर्प 
का प्रतिवृत्त भेजा गया था। नियमानुसार छूट सजा के एक तिहाई से अधिक नहीं 
होनी चाहिये | यदि वह अधिक हो जाय तो उसके लिये शासन की विगेप पुष्टि 
करवाई जाती है, ऐसा नियम है। परन्तु गणतन्त्र घोषणा के उपलक्य में दया- 
स्वरूप प्रदत्त छूट का हमारे प्रतिवृत्त पर कोई प्रभाव होनेवाला नहीं था, हाँ 
हमारे द्वारा अजित छूट हमारे वर्ताव का प्रकटीकरण था । व्यवहार नापने का यह 
यन्त्र सरकार द्वारा ही निर्धारित था अत उसके सत्यासत्य का प्र्न ही नही 
उठता था। ह 

पजाब उच्च न्यायारुय ने शासन को परामर्श दिया था कि मेरे विषय में 
दया का भाव वरता जाय प्रतिवृत्त पर विचार करते समय यह तथ्य भी सम्मुख 
आना चाहिये इत्यादि । इन सब वातो को ध्यान में रख कर मुझे आगा थी कि 
मुझे समय से बहुत पूर्व ही मुक्त कर दिया जाना चाहिये । हम निर्णय की प्रतीक्षा 
कर रहे थे। 

इसी मध्य १९-१२-५६ को करकरे के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया । 
विगत सात-आठ दिनो से उन्तमे क्षय की प्रकार के कुछ छक्षण से दिखाई देने छगे 
थे। जाव करने पर विदित हुआ कि उन्हें फुफ्फुस फोडा जिसे भग्रेजी में लग 
एब्सेस कहते है, उसके लक्षण है। उनको चिकित्सा के लिये अस्पताल में रखा 
गया । ५-१-५७ को उन्हें वाहर के रूणालय में रखा गया । 


करकरे की पत्नी सौ० सरस्वती वाई की अवस्था बहुत ही दयनीय हो 
गई थी । हमें वन्दीगृह में जो कष्ट भुगतने पड रहे थे उसका उनको वार बार 
अनुभव सा होता था। कभी कभी तो मिलने आये छोगो को वीच में ही छोड कर 
हुमें काम के लिये बुलावा भा जाता था तो हमें काम करने के लिये जाना 
पडता और तीन चार घण्टे तक जब तक कि हम काम पूरा करके न आ जायें 
तब तक भेंट करनेवालो को भी प्रतीक्षा करनी पडतती थी । इस ढाली हुई आत्मी- 
अता का फल जब हाथो के समीप आने को है किन्तु क्रूर नियति उसको भी 
छीनती सी प्रतीत हो, इस प्रकार करकरे की अवस्था होना सम्भवनीय 
ऋूगृता था। 
करकरे की दशा का ध्यान कर सौ० सरस्वती वाई ने सरकार से प्रार्चना की 
कि उनके पति को पैरोल पर छोड दिया जाय। एक वर्ष बाद करकरे फिर 
बीमार पड़े | उस समय उनको मधुमेह का विकार होने छगा । इसके साथ ही 
'फलहार पर भी एक फोडा हो गया था । उनको निरन्तर पथ्य पर रखा ग्या किन्तु 
यऔीमारी वढती गई। तभी सौ० सरस्वती वई ने उनकी तुरन्त मुक्ति के लिये 


्र्८ १ न 


प्रार्थना की थी । किन्तु ऐसा प्रतीत होता था कि हमको अवेरे मेँ बन्द कर दिया 
हैं गौर अघरे मे ही हमारा बन्‍्त भी हो जायगा । णासन को और मे प्रतिशोष 
को ऐसी ज्वाला सी घवकती स्पष्ट दिखाई दे रही थी | यही कारण है कि सौ० 


सरस्वती वाई की किसी भी प्रार्थना पर सरकार ने कम्मी भी दया का भाव नही 
दर्गाया । 


नासिक दन्दीगृह में उत्त समय डा० चह्नाण चिकित्सक ये और सिविल मर्जन 
थे डा० थत्ते। इन दोनो द्वारा किया गया उपचार ही करकरे को अच्छा होने के 
प्रमुख कारण कहे जा सकते है | मर 

तीन सप्ताह वाद करकरे को वम्वई के वन्दीगृह में भेजा गया। क्योकि 
वहा से उन्हें वावई के प्रख्यात जे० जे० अस्पताल में चिकित्सा के लिए रखना था। 
एक माल के छगनग वहा रहकर करकरे को वापस नासिक भेज दिया गया। 
बापस आने पर भी कई मास तक वे बन्दीगृह के रुण्णालय में ही थे । 

कई वर्य तक मैंने वन्दीगह में हिन्दी का अभ्यात्त किया। महाराष्ट्र राष्ट्र 
भाषा सभा की प्रवेशिका परीक्षा से प्रारम्भ कर १९५६ में पण्डित परीक्षा उत्तीर्ण 
की । अन्तिम परीक्षा की पढाई के दिनो में तो काम का वोह बहुत हो बढता 
था। भ्रात होते ही फैक्ट्री का कार्य प्रारम्भ हो जाता था। ३ ४ मास बाद 
ही सरकार का आशिक वर्ष पूर्ण होने वाला था। कच्चे मा की प्रभूत सामग्री 
आकर पड़ी थी। नियत अवधि में हो सरकार की माग को पूर्ण करना था। रात्रि 
को नो वजे के बाद जेलर के समीप बैठकर सभी फैक्ट्रियों का हिसाव किताब 
करना पडता था। इस कार्य में ग्यारह-वारह वजना तो साधारण सी वात है किन्नु 
कभी कभी तो भोर भी हो जाती थी । काम करने में उत्साह लगता था। बयोकि 
स्वय को व्यस्त रखने से सजा का जो तनाव मन और मस्तिष्क पर रहता था 
वह भूछा सा रहता था । 

इसके साथ ही यह भी जगता था कि इससे कुछ अर्जन भी कर रहे हूँ । प्रमुख 
कार्यालय ने मेरी पढाई की सुविधा के लिये एक दीपक मोर एक डेस्क की व्यवस्था 


करवा दी थी। भेरी इच्छा थी कि यहाँ रहते हुए पढाई के द्वारा किसी प्रकार 


की कोई उपाधि ही प्रहण कर छी लाय | किन्तु पढाई के छिये मिलनेवाक़ा समय 
अपर्वाप्त था । 


परीक्षा में ८ दिन वाकी थे। तब मैंने एक दिन अवीक्षक से कहा, “या तो 


आप मेरे वन्दीपारठ को ८ दित का अवकाञ दे दीजिये या फिर इतने दिन के लिये 
उन्हें उन विभाग में आने से मना कर दीजिये [” 


बधीक्षक को मेरी कठिताई समझ में ला गई। उन्होने वन्‍्दीपाल से कहा,” 
इनको पटाई के लिये समय नही मिल रहा है । मत रात की पाली बन्द कर दो। 


>रटर८ 


पढाई के छिये समय मिलना ही चाहिये। थे इस परीक्षा को उत्तीर्ण करले यह 
अपने छिये भी सराहनीय हो है ।” 


सचमच ही आठ दिन तक बन्दीपाल उस ओर भाये ही मही ! केवक अत्या- 
वश्यक कार्यो का तिपटारा करके मैं अपनी पढाई में लग जाया करता था । एकन्त 
की दृष्टि से कभी कभी मैं स्तृप की पहली मजिलछ पर जाकर बैठता था। परीक्षा 
के लिए वाहर के केन्द्र पर जाने की स्वतन्त्रता नही मिली थी। समय पर पैरो 
में वेडी डाल कर भेज देतें तो मैं इसके लिए भी उद्यत था | किन्तु इसे भी 
स्वीकार नही किया गया । तब राष्ट्माषा समा ने वन्दीयृह में ही मेरे लिये एक 
कैन्द्र खोला और उसको नासिक केन्द्र के साथ सम्बद्ध कर लिया गया | इस 
प्रकार मैंने परीक्षा दो | परीक्षा समाप्त करतें ही व तक जमा हुआ सारा काम 
मैंने पहले समाप्त किया। वह शीघ्र हो समाप्त भी हो गया, क्योंकि अब पढाई 
की चिन्ता मन से हट गई थी । मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। एक अधिकारी 
को तो इससे इतनी प्रसन्नता हुई कि उसने नियमों को ताक में रखकर मुप्ते दो 
पेढे दिये 
अधिकारियों को आज्ञा से मैं हिन्दी परीक्षा देनेवाले कर्मचारियों की सहा- 
यता कर दिया करता था। 
दि० ११०४-५७ को हमारे १४ वर्षो के प्रतिवृत्त का निर्णय आया । उसमे 
लिखा था--पनह्रह वर्ष प्रत्यक्ष सजा भुगतने के वाद ही मुक्ति के प्रव्न पर विचार 
किया जावेगा ।”” अग्रेजी के शब्द थे--दि क्वेद्बन ऑफ रिलीज विक् वि टेकम 
अप आफप्टर कम्प्लीटिंग फिफटीन इयर्स एक्चुमअल इम्प्रिजनमेंट । 
यह निर्णय वास्तव में आघात पहुँचानेवाल्ा था। उस निर्णय में प्रतिशोध 
की भावना क्षककती थी, उसमें ऋूरता थी, अमानुपता थी। कम से कम विधान 
सभा की प्रतिष्ठा के लिये ही सही श्री मोरार जी भाई ने जिस दिन का उत्डेस 
किया उसके आस पास ही छोडने की धात करते । 
इस आधार पर १९६४ में हमारे प्रतिवृत्त पर विचार होगा। अर्थात्‌ भान 
वर्ष वाद । सम्प्रति हमको मिली हुई छूट मिला कर १४ वर्ष, उसके बाद सान 
वर्ष का ओर वन्दीवास और उस वन्दीवास में मिलने बाली न्यूनतम २३ वर्ष 
की छूट तथा कभी कभी शासन द्वारा दी जानेवाढी अन्य छूट यह सच मिठ्ा कर 
लगभय २५ वर्ष वाद हमारी मुक्ति का विचार किया जावेगा । वारायार्त हिता 
की किसी भी प्रचलित प्रणाली के अनुप्तार यह नहीं था। ध्यका अभिगाय 
तो एक ही भतीत होता था कि यदि उस समय तक हम मरगये तो दी हैं 
अन्यथा अपधि बोर बढाते वढाते हमारी तजा का अन्त होने-से पूर्दे हमारा झन्‍्त 


हैँ 


>श८ई३ 


देखना शासको के मन में था। गायी वध के निमित्त स्यायाल्य ने दो बलिदान 
माँगे थे, वे यथाविधि दे दिये गये थे। किन्तु अपने दया के अधिदार का विपरीत 
प्रयोग कर पृछद्धार से यदि हम इसके लिए और अधिक बलि के मे तो एसमे 

हम गाधीजी के सच्चे पुजारी मिद्ध होगे। ऐसी गव गाधीभक्त झासवा की 
प्रतीत होती थी । इसीलिये उतनी ही क्रूर भावता से हम पर अत्याचार विये जा 
रहे थे । अपने प्रतिवृत्त पर दिये गये निर्णय के बाद जब जब भी देश में घशासगीय 
नेताओ के 'सदा सत्य बोलो" इस विपय के भाषण पडा करता था ता मरे मत में 
आता था “शासन हारा दीवारो के भीतर मुझ्त प्र छादा हुआ कमत्य वा अधेरा 


क्या कमी में जनता के सम्मुख प्रदे्शित कर सकूँगा २ क्या उस प्रदर्शव के ठिये 
में जीवित भी रहुगा ?” 


वृद्धत्व से दुर्व एवं चिन्ता से व्यप्न मेरे माता पिता ने जय एस निर्णय फे 
बारे में सुना तो उनके मन में जो प्रतिक्रया हुई वह यही कि अब उनदे जीतें-जी 
उन्हें गोपाल के स्वतन्त्र जीवन के दर्णन नही होगे । उन्हें जो यह बाशा थी कि 
न्यायालय के अभिमत का विचार १४ वर्ष के प्रतिवृत्त के समय होगा, उसका इस 
निर्णय ने प्रतिवाद कर दिया था। और इस निर्णय के आधार पर अब उस वचन 
का अथवा घोषणा का भी कोई अर्थ नहीं रह गया था जिसके आधार पर विधान 
सभा में यह कहा गया था कि हमको फरवरी १९६० में मुक्ति मिल जावेंगी। 
क्योकि वह पाकिस्तान को दिया हुआ आश्वासन तो था ही नहीं क्रि जिनका 
पालन करने के लिये शासन वाघ्य होता है । 
पाठक कृपया यह त समझें कि उपरिलिखित टिप्पणी में किसो प्रकार के 
क्रोध या केवछ कल्पना के आधार पर की है। काग्रेसी विचारधारा के कट्टर 
समर्थक भी मेरे लेखो को पढते है ओर जब कभी उनसे भेंट होती है तो वे अपना 
अभिमत व्यक्त करते हुए मुझसे कहा करते है कि मेरे लेख संतुल्ति होते है । 
उनकी इस सराहना से मुझे प्रसन्नता द्ोती हैं । में चाहता हूँ कि उनकी वह 
घारणा दृढ रहे, इसलिये मेरे मन मे यह रहता है कि मैं किसी प्रकार का एकागी 
वर्णन म करू । मैंने जो भो उदाहरण यहाँ दिये है, यदि किसी को उन पर-सन्देह्‌ 
हो तो वह शासन के उस प्रकार के बर्ताव की जाँच कर सकते हैं। घासन से 
पूछ कर भौर उसकी तसत्यासत्यता की जाँच पड़ताल कर जव उनको यह 
विश्वास हो जाय कि वह सच है तो फिर वे अपने शासन द्वारा अपने ही नागरिकों 
की, न केवछ नागरिको की अपितु विधान सभा की भी अनुचित रीति त्ते उपेक्षा 
की हैं इसके लिये वे सरकार की प्रतारणा करें जिससे कि भविष्य में इस प्रकार 


की दुर्नीति की पुनरावृत्ति करने का दुस्साहस किसी भी सरकार अथवा उसके 
कर्मचारी को न होवे । 


मीरदाद जरदाद नाम का आजन्म कैदी था | विभाजन से पूर्व ही वह भारत 
जा गया था, उसलिये वह भारत का नागरिक था । भारत में ही उससे अपराध 
हुआ ओर भारत के न्यायालय ने उसको दण्ड दिया । अपने १४ वर्ष के प्रतिवृत्त 
में उस पर हंनेवाले अन्याय की शिकायत वह किससे करेंगा ? शासन से अथवा 
किसी भी न्यायालय के सामने ? ऐसा ही उसको करना भी चाहिये था । किन्तु 
उसमे शिकायत की तो किसको ? पाकिस्तान के उच्चायुक्त को। हिन्दुस्तान के 
मुसलमानों का हित देखने का कार्य भारत के शासत का है। पाकिस्तान के किसी 
नागरिक पर यदि भारत में अन्याय होता है तो उत्त अवस्था में पाकिस्तान का 
उच्चायुक्त उस विपय में कार्यवाही कर सकता है । वह सरकार से शिकायत कर 
उसका उपाय कर सकता है । 

विन्नु विभाजित भारत में भी मुसलमान रूमाज शेप समाज से पृथक्‌ अग 
हैं और उसके घटको का हितचिन्तव करना भी अपना कततंव्य है, सरैव ऐसी 
धारणा रसनेवाले प्राकिसतान के उस उच्चायुक्त ने भारत सरकार के पात 
मोरदाद के साथ हुए अन्याय के लिये लिखा पढी की । उसके उत्तर में “मीरदाद 
भारत का नागरिक है, हमारे भीतरी प्रशासन एवं अनुशासन में हस्तक्षेप करने 
का आपको कोई अधिकार नहीं है, मीरदाद को शिकायत करने के लिये यहाँ के 
न्यायालय सुले हैं ।” ऐसी दो टूक किन्तु युक्तियृक्त वात कहने की अपेक्षा सरकार 
ने उत्तर में छिल्ला -/यदि यहाँ से दया स्वरूप उसको छूट दी गई तो उससे 
मीरदाद की सजा की अवधि में कमी हो जावेगी और तदनुसार उतनी जल्दी 
उप्तको मुक्ति भी प्राप्त होगी |? 

आगे चल कर एक प्रसंग पर दयास्वरूप छ मास की छूट दी गईं । परन्तु 
छूट के उस आदेश के परिपत्र में लिखा गया था कि पहले जिनके सम्बन्ध में 
निर्णय दिया गया है उन पर यह छूट छागू नहीं की जावेगी। 

परिपत्र के' इस "शर्तें के कारण मीरदाद अटक ग्या। तब भीरदाद ने 
धासन को स्मरण कराया, “आपने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को जो आश्वासन दिया 
था क्या आप उसको भूल गये है 7” 

शासन को होश आया ! वात तो सच है । हम अपने हिन्दू नागरिकों को 
दिये गये आश्वासनों को झुठछा सकते है, क्योकि हिन्दू का तो कोई राष्ट्र 
नही है, इसलिये उतका कोई आयुक्त भी नही। हम विधानसभा में उच्चारित शब्दों 
को समयानुकूछ उलछट-पलट सकते है, क्योकि विधानसभा कोई विदेशी सत्ता तो 
हैं नहीं। हम अपने किसी न्‍्यायारुय के अभिमत को भी ठुकरा सकते है, क्योकि 
न्यायारूय हमारे अधीन होते है, हम उत्तसे श्रेष्ठ है। परन्तु एंक मुसलमान नागरिक 
के सम्बन्ध में पाकिस्तानी उच्चायुक्त को दिये ग्रयें आश्वासन को यदि हमने 


कार्यान्वित नही किया तो, हमारा व्यवहार झूठा सिद्ध हो जावेगा, इससे मुस्लिम 
विश्व में हमारी कुस्याति होगी, ससार में अपनी अप्रत्तित् होगी, अत उसका 
पालन होना ही चाहिये । 
इंसलिए शासन ने अपने परिपत्र की अवहेलना की । चुपचाप मीरदाद को 
कहा गया, देखो, परिपत्र की विद्यमानता में भी हम तुमको उस दया का मे 
दे रहे है ।' इस प्रकार उसको छ मास की छूट देकर उसको समय से पूर्व मुक्त 
कर दिया गया! 
यदि हम क्षण भर के लिए यह भी मान लें कि वह पाकिस्तान का सागरिक 
था। तो भी परिपत्र को अचहेलता कर उसको जो छूट दी गई थी वह भारत के 
नागरिक अन्य वच्दियों को क्यो नही दी गई । बया वें भारत के नागरिक किसी 
विदेशी उच्चायुक्त के पास सहायता के लिए नही दौड पाये इसलिए उनके साथ 
यह अन्याय किया गया ? आज वह बात एक प्रकार से इतिहास वो बात वन गईं 
हैं परन्तु इतिहास पढ अथवा सुनाया भी इसोलिए जाता है कि जिससे उन गल- 
तियो की पुनरावृत्ति न हो सके। 
गोपाल से एक बार अन्तिम भेंट कर छें, इस वेचैनी से दि० २९-४-५७ को 
मेरे माता-पिता नासिक वदीगृह में आये ! उनके सोथ छोटा भाई गोविन्द और 
कुछ रिश्तेदार भी थे । ४; 
उनकी भेंट में अश्रुकण यद्यपि नही थे, किन्तु करुणा का कद था। बहु 
दवा हुमा था। मैं प्रत्यक्ष में ऐसा ही उतको दिखाता था कि मेरा जीवन साधा- 
रण चल रहा है जिससे कि उनको दुख न हो । उसी प्रकार मुझे छया कि वें भी 
अपनी अन्तर्वेदना छिप्राते हैं जिससे कि मैं उनकी दक्शा से दुखी व हो पाऊँं। इस 
प्रकार को साववानो दोनो और से बरती जाती थी । एः 
माँ घिसदर्नधसट कर सीढियाँ चल पाई थी। में सोचने छुगा कि वया उसकी 
यह वोमारो अन्तिम सिद्ध होगी ? मां मेरे छिये अगूर लेकर आईं थी । 
नियम आदे आ गया। तब माँ को मैंने-/माँयने पर हमें यहाँ भी अगूर मिछ जाते 
है ।” यह कहकर समझाया । बाहर से आये हुए टोकरी भर अंगूर और माँ के 
दिये हुए गरिने हुए चार अगूरो के अन्तर को में समझता था। परतु अधिकारियो 
से बिनती करना और उनके द्वारा असमर्थता में खेद प्रकट कर अस्वीकार कर 
देगा मुझे सद्य नही था। यदि पजाव में होता तो चार दाने अगूर ही क्या मे 
भोजन भी छे सकता था। 
अपनी भावनाओ को दवाकर हमने उस दिन की मेंढ समाप्त की । विदाई 
डैते समप्र भी विसी ने दिसी प्रकार का दुःख प्रदर्शित नही किया । घिस्तट कर 
ही माँ वाहर चई। इस यात्रा ले उसको बहुत कष्ट हुआ था, वह वम्ब्रई जाकर 
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गोविन्द के पास ही रही । ६-५-५७ को उसके देहान्त होने का पत्र मुझे देहान्त के 
दूसरे दिन प्राप्त हुआ था । 


दि० ९-५-५७ को मेरे बडे भाई द्त्तात्रय माँ की अस्थी लेकर आये। 
उनके साथ अन्य भी अनेक जन थे। मुझे विशेष अवकाश देने का कोई मार्ग 
अधिकारियों के पास नही था | शासव का हृदय पस्तीज सकता है यह भी नितान्त 
अत्नम्भव बात थी। फ़िर भी प्रयत्त किये गये किन्तु जब सफल नही हो सके तो 
अस्थि-कलद बदीगृह के भीतर छाया गया, जिससे कि मैं अन्तिम दर्णन कर सकू । 
अस्थि दर्जन करते हुए वे मेरे बाँसू ठपक पड़े और वे अस्थियो पर गिर पड़े थे । 

दस दिन पूर्व ही माँ मुझसे मिलने के लिए आई थी, तव उसकी इन्छा 
गोदावरी स्नान करने की थी । उसके लिए उठना बैठना भी असम्भव हो गया था 
इसलिए बिना स्नान किये ही वह वापस चछी गई थी । और अव उसके अस्थि 
श्रवद्षेप को गोदावरी में विसचजित किया जा रहा था । 

माँ के देहान्त होने के वाद मेरी पत्नी रूण हो गई। एक के बाद एक इस 
प्रकार से अनेक भाधातो से उसका मन और मस्तिष्क विकछ हो गया था। शरीर 
प्रिथिल् पड़ गया । उपचार के लिए उसको अस्पताल में प्रविष्ट कराया गया। वह 
बेहोश हो जाती थी । उस वेहोशी की स्थिति में बहुत कुछ वडवडाती रहती थी । 
और उसमें वह एक ही बात कहा करती थी, 'गासन ने अन्याय किया! | श्स 
वीमारी में वह दो मास तक पडी रही। , 

इसके कुछ मास बाद मेरे पिता जी का भी देहान्त हो गया। शासन के 
निर्णय से वेदना होने का (क भुख्य कारण यह भी था कि हमको सश्रम कारावास 
की सजा तो मिली थी किन्तु जो श्रम हमको करने के लिए दिया जाता था उससे 
कही अधिक श्रम हम करते थे, किन्तु उसका न किसी कागज पत्र में छेखा जोखा 
था और किसी के मन-मस्तिप्क पर ही । हमने यह काम किसी प्रकार वीं दन 
भावना से नही अपितु अपने लिए किसी आशा से किया था। कृठिन श्रम का तो 
बह काम था ही किन्तु ऐसी बुद्धि, चातुरी का भी काम था कि कोई भी न्यायप्रिय 
व्यक्ति हमारी करनी को देखकर आदइचर्यच्चक्ति हो जाय ।, हमने कैसा काम किया 
इसका विवरण मैंने १९१९ में अपनी पत्नी को लिखे एक पत्र में किया था। 


- हुआ यह कि हमारे विरुद्ध निर्णय के वाद भी कार्य का विस्तार कम नही 
हुआ था (« और हमने भी काम से हाथ नहीं खोचा था। अधिकारी समय 
समय पर बदलते रहते; थे। मात्र हम ही खूंढ की भ्राँति वहाँ अचछ थे। 
दो वर्ष वाद बदल कर जो अधिकारी आये उनमें और हममें उत्पादन के काम के 
अ्म्बन्ध में एक,प्रकार से तीत्र, विवाद उन्पन्‍्न हो -भया ,था, |, >>, 


कृछ भी हो, उसका उत्तरदायित्व हमारा नही अपितु अधिकारियों का था। 
किन्तु हम पर उसका उत्तरदायित्व दे कर हमारे साथ अन्याय किया गया था। 
अपने आन्तरिक वछ के जाघार पर उस अन्याय को दवाया जाता था | हमने काम 
करना छोड दिया । हमको अलग विभाग में बन्द कर दिया गया । वहा रह कर 
भी हम इस आत्तरिक अस्याय के लिये अधिकारियों से झगडने छूमे। इसो 
अवधि में अधीक्षक का भी स्थातान्तर हो गया और उसके स्थान पर दूसरा 


अधीक्षक भरा गया। और उनके बातें हो एक वात ऐसी हो गई कि हमारे विषय 
में उनका प्रथम प्रभाव हमारे लिये अहितकर सिद्ध हुआ। 


यह वात्त जुलाई १९५६ की है। मेरी पत्नी दि० ८ को मुझसे मिलते के 
लिये आई थी। भेंट करने के उपरान्त वह अधीक्षक से मिली । उन्होंने उसको 
कार्यालय में वुवाया, उनमें परस्पर कुछ वार्तताछाप हुआ । 


मुझे ३ ४ दिन बाद पत्नी का पत्र मिला | उसने मुझे छिखा था कि बधि- 
कारी बच्छे है, और मुझे नियमो का पालन करना चाहियें। अधीक्षक के साथ 
हुई भेंट का विवरण भी उसने दिया था। 

अवीक्षक का पक्ष क्या है यह तो उसको विदित हो गया है किन्तु उसे मेरा 
पक्ष भी तो समक्षता चाहिये ऐसी मेरी घारणा थी। अधिकारियों के द्वारा हो यह 
समझा जाय तो अच्छा हो ऐसा भी में समझता था। दि० १४--७-५९ को 
मैंने उसके लिये एक पत्र लिख कर अधिकारियों को दिया। उसको वह पत्र मिल्ल 
भी गया । उत्त समय के हमारे विवाद सौर काम के विषय में मैंने लिखा था| 
पत्र इस प्रकार था- 


कारावास दि० १४-७-५९, 
प्रिय सिन्‍्यु, 
पर्यवेक्षक से भेंट करने पर तुमको अनेक वातो की जानकारी प्राप्त हुई, इसकी 
मुझे प्रसच्षता है। यद्यपि इस बात को रूगभग चार-एक मास हो गये हैं, किन्तु 
सैसे स्वयं ही तुमको बताना उचित नहीं समझे था। उसका कारण यही था कि 
इससे मैं तुम्हारी चिन्ता को और अधिक वढाना नही चाहता था। मेरे मानसिक 
उनाव के विषय में तुम्हें मेरे पत्रो में थोड़ा बहुत त्तो बाभास मिलता ही होगा । 
दो व्यक्तियों अयवा पक्षो में हुए तनाव अथवा खिंचाव के वातावरण को शान्त 
करने के लिये बनेक व्यक्तियों की सहायता को आवश्यकता हंती' है। समय भो 
महत्वपूर्ण होता हँ। इसके साथ ही एक दूसरे से समझदारी से बातचीत करते में 
प्रभाद हो जाव तो विवेक बुद्धि से काम लेना और उस प्रमाद को दूर करा भी 
एक कारग वन सकता हैं। किन्तु जब दोनों पक्ष जातवूप्त कर और अपने मन में 
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यह धारणा बना कर कि मेरा पक्ष ही सच है' चर तो उस भ्रान्ति को तीसरा 
पक्ष ही दूर करने में सहायक हो सकता है । 


दुषित वातावरण ठीक हो, उसके लिये कोई प्रयत्व करे और उसमें किसी 
प्रकार का विष्न आ जाय और उस विध्व को महत्व दे कर वातावरण को अच्छा 
किया जा रहा है, यह कहना किसी को भी उपयुक्त नही प्रतीत होता । इससे 
मूल वातावरण में अर्यात्‌ दुषित वातावरण में और वृद्धि होती है। 


इस प्रकार के सोहेशय अथवा निल्द्वेश्य प्रयलो से किसी भी व्यक्ति का 
मानसिक सन्तुलन विगड सकता है और फिर मैं तो एक ऐसा वन्दी हैं, जिसके 
साथ निरन्तर अन्याय ही किया जाता रहा है। हाँ, यदि कोई विक्ृत मस्तिष्क 
वाला व्यक्ति अर्थात्‌ पागल हो तो उसको इन वातों से किसी प्रकार का सुख-दु ख 
नही होगा | स्वस्य मस्तिष्क के व्यक्ति पर इसको प्रतिक्रिया होगी और दु खातिरेक 
से वह पागल भी हो सकता है। इन चार महीनो में मेरे मन पर पायल बनने 
जितना अतिरेकी परिणाम नही हो पाया इसका श्रेय मत स्थिति जावनेवाले और 
सुदूर की सोचनेवाले अधिकारियों को हैं । 


सिन्वु, सहिष्णुता समाप्त होने पर मनुष्य जो मार्य खोजता है, जिद उपायो 
का अवलम्बन लेता है उससे क्या यही अनुमान छगाया जाता है कि उसका सन्तुलूत 
विगड गया है ? यदि यह मान लिया तो फिर यह भी देखना होगा कि सहिष्णुता 
समय से पूर्व ही समाप्त हुई है अथवा समयावधि वीत जाने पर ! यदि वह समया- 
वधि वीत जाने के वाद ही हुआ है और भअवरूम्वित मार्ग भी उचित ही सिद्ध 
होता है तो फिर उसको तो समर्थन ही मिलता चाहिये । महाभारत का उदाहरण 
सम्मुख है! यद्रपि यहाँ पर यह उदाहरण वहुत वडा है फिर भी मैं संकेत कर 
रहा हूँ। कृष्ण और पाण्डव उस युद्ध में विजयी हुए इसी कारण उनका चरिश्र 
स्थिर रह पाया था | उनका पक्ष न्याय का पक्ष था यह इतिहास की साक्षी है । 
युद्ध से पूर्व कृष्ण ने अर्जुन को ग्रीता का उपदेश दिया था, यह भी हम मानते हैं। 
गीता के तत्वों का अवरम्बन कर उनमें निठा रखकर युद्ध किया और विजय 
प्रासत की इसलिये हम कृष्ण को द्रष्टा कहते है । डिन्‍्तु यदि परिस्थिति विपरीत 
होती तो ? यदि कौरवो की विजय हो गईं होती तो ? तब द्रौपदो पर किया गया 
अत्याचार इतिहास में मक्ित नही होता, और वृतराष्ट्र को इतिहास ने नीतित्न 
का स्थान दिया होता । तथा द्रष्दा कृष्ण न होकर कौरवों का कोई ऋर पेनापत्ति 
होता । और जायद इतिहास में फ़िर यह भी अकित हो जाता कि बछावरू का 
विचार न करते हुए, सन्तुलत के अमाव में पाण्डवो ने आतताबीपच अग्रीकार 
कर स्वय हो अपना नाश करवा लिया । ऐसा ही निष्कर्प तत्तालोन इतिहासकारों 
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ने निकाछा होता। इस बात का साक्षी इतिहास ही है कि इतिहासकार ने 
सदा शासको का ही समर्थन किया है, विजेताओं को ही महत्व दिया है । 
अधिकारियों के अच्छे स्वभाव के कारण मैंने यथोचित से अधिक लाभ उठाया 
होगा, ऐसी यदि तुम्हारी घारणा है तो वह भ्ान्त है। सिस्यु हम बन्दियों के कुछ 
अधिकार होते है, कई सुविधायें हमारे लिये नियम में निहित होती है । उसमें से कुछ 
सुविधायें अधिकारियों की इच्छा से दी जाने का विकल्प भी नियमों में है । उनमें 
से जो युविधायें अधिकारियो ने स्वेच्छा से मुझे दी उनके विषय में मैंने यह कमी 
न बहा कि वह मेरा मूछभूत अधिकार था। उसके लिये मैं सदेव सम्बन्धित अधि- 
कारी का बाभारी रहा हू। यदि उत्त प्रकार की वह सुविधा मुझे नही दी गई तो 
उसके लिये मैंने अपने मन में किसी प्रकार की प्रतिक्रिय की भावना नही रखी । 
ऐमे बिकत्प का अनुकूलता से प्रयोग करने के लिये भी कुछ कसौटी होती है 
भपने काम को दक्षता के विषय में किचित्‌ सकेत कंदाचित मैंने तुमसे किया है । 
समस्त भारत के वन्दियों के विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता । हा, समस्त 
वम्बरई राज्य में यदि पूर्ण उत्तरदायित्व से और कुशलता से कार्य करनेवाले शीर्प- 
तेम्र ८-१० व्यक्तियों की यदि कोई सूची वनाई जाय तो उनमें हमारा भी स्थान 
होगा, ऐसा मैं कह सकता हू । विगत साढ़े त्तोन वर्षों से प्रतिवर्य छात्रों रुपयो का 
व्यवहार, उत्पादन वृद्धि और पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए जिसमें कि 
अधिकारी अणृवत्‌ भी दोप न दिखा सकें, इस प्रकार का काम मेरे हाथो से हुआ 
है। भतिश्योक्ति स्प में नहीं अपितु चरितार्थ में कहता पड़ता हैं कि दिन रात 
छगाये बिना यह होना या सम्भव था? यह सेरा कोई व्यक्तिगत व्यवसाय तो 
नहीं था और न ही इसमें मेरी किचित पूजी आदि छगी थी । जिस जाशा के साथ 
अधिकारियों ने विद्वास करके हम पर उत्तरदायित्व सौपा था उसको पूर्ण कर 
उनके विश्वास को स्थायी वनाने के लिये अपना कण कण सुखा कर हमने यत्त 
किया और अक्षरण अपना उत्तरदायित्व निभाया । यदि कोई न्यायप्रिय व्यक्ति 
होगा तो बहू इसका समस्त शेय हमको देगा। काम सें आत्मीयता डालता यह 
हमारा स्वभाव बन गया था। “जितना दाम उत्तवा काम” इस प्रकार की भावना 
को हमने कभी पनपने ही नही दिया | 
मा के देहान्त वा ममाचारतूचक प्र मुझे प्रात. १६ बजे के छगमग प्राप्त 
दुआ थया। गरकरे रु्णाज्य में थे। मैने पत्र पटा और जेब में रख लिया । मेरा 
स्तर 7दा वर रहा या, उसऊे लिये मुत्ते एकान्त को आवव्यकता थी | 
यदि में दन्दी नदी होता और विची का कर्मचारी होता तो मुध्े छुट्टी मिल 
उाही। >िन्यु व्िन्यू, यहाँ वन्दीगृह में किसको छुट्टी मिद्रेगी ? वैलगाडिया मैरी छाती 
प्र राये थी। अठग-अरग स्पानो पर सादुन भेजना था। आज नियत काम तक 
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नियत भनृष्य सीख गये है । किन्तु उस समय सारा दायित्व अकेले मुझ पर था 
अथवा डाला गया कहो, । जो कुछ भी हैँ था वह मुझ पर ही। वैलगाडियां 
भर दी शी, भट्टी चालू थी, वह विगड न जाय इसकी ओर ध्यान देना नितान्त 
आवश्यक था। मुझे अकेले व्यक्ति पर आई विपत्ति के लिए मैं ३०-४० व्यक्तियों 
को उसका शिकार बनाना उपयुक्त नही समझता था और न यह सम्भव ही था । 

दोपहर बाद चार वजे से कुछ लेखन कार्य में अधिकारिणें की सहायता करती 
पड़ती हैं । वह होना बहुत आवश्यक हैं! अपनी अडचन के लिये क्या मैं उनको 
असुविधा में डालू ? उसके वाद ही मैंने आसू गिराने का निश्चय किया था! 

इसके अतिरिक्त एक कार्य यह्‌ भी था कि यदि बेकरी के पदार्थ वाब कर नही 
दिये जाते तो दूसरे दिन प्रात बिक्री के लिये पदार्थ दिये ही नही जा सकते थे । 
चेंकरी मेरी तो थी नहीं जिसे एक दिन के लिये बन्द कर दिया जाता। अनेक 
दैनिक वंघे हुए ग्राहक होते है । वे विद्वास पर रहते हैं। उनके कार्य को मैं कैसे 
डाल सकता था। 

यह सब काम समाप्त कर रात्रि को ९ वजे ही मुझे एकान्त प्राप्त होनेवाला 
था। और वह तभी प्राप्त हुआ भी, उससे पूर्व नही । पत्रको पुन पढने के लिये 
जेब से निकाछा । पढने का कोई कारण तो था नहीं । मन की वात तो ज्ञात थी 
ही । आखें भर आईं । एक के वाद एक इस प्रकार अनेक स्मृतियो की कडो हृदय 
में उमडने छगी | उसी मनस्थिति में मैंने तुमको एक पत्र लिखा था ओर प्रातः 
मेज दिया था| क्योकि प्रात फिर मुझे कोल्हू में जोता जानेवाला था। मुझे 
अवकाद नही था, कोई सान्त्वना देनेवाला नही था । 

त्वरा से किया जानेवाला कार्य कितनी ही सावधानी से क्यो नल किया जाय 
किन्तु कही न कही और कभी न कभी उसमें कोई दोप निकल आना स्वाभाविक 
है। दाहक द्रव्यो के व्यवहार में भी मुझे कुछ इसी प्रकार के अनुभव हुए है। 
इस उद्योगश्याछा की प्रयोगावस्था से उसकी ठोक व्यवस्था होने तक की अवस्या 
में मैंने स्वव कार्य करके उस अनुभव को प्राप्त किया है। एक वार नहीं तीच वार 
इस प्रक्रिया में मेरी आखो में कास्ठिक का पानी गया था| इससे एक वार तो 
भाख की पुतली में तोन्न न्रण भी हो गया था | उस समय आख से अन्धा हो जाने 
का भय भी हो गया था। एक वार निचले ,ओोष्ट के वाहर भीतर गरम गरम 
'कास्टिक का तरछ पड गया था, इससे तीन दिन तक तो मैं मुंह मे कोई वस्तु 
डाछ ही नही सका था। पूरा ओठ छिलछ गया था ओर मसूढ़े भी उससे प्रभावित 
ड्ुए थे। 

अपनी झारीरिक क्षति के लिये दया मैं किसी से भरपाई को माग कर सकता 
था ? मैं करू भी तो कोई देनेवाला नही। क्योकि वन्दीगृह के अन्दर के उद्योग 
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फैक्टरी एन्ट के अन्तग्त नही आते। इसलिये उन पर कॉम्पेन्सेथन के नियम भी 
लागू मही होते | परन्तु यदि कोई अडचन का अथवा कठिव काम हुआ तो उत्तको 
स्वेच्छा से स्वय करने का अभ्यास मैंने किया था और उसमें प्रगति भी की थी । 
इसीलिये दूसरे नये सीखनेवालो को घिना किसी प्रकार की ठाल मोल के काम 
सिखाता सरल हो पाया। इसी का ही परिणाम है कि इन साढ़े तीन सालो की 
अवधि में किसी को किसी प्रकार का कोई तीज आघात छगा हो ऐसा एक भी 
उदाहरण नही है। सबको अपने अपने काम में मैंने सिद्धहत्त बना दिया था। 
क्या किसी भी काम में जात्मीयता डाले बिना यह सब सम्भव था ? करकरे 
को जो फुपकुंस विकार हुआ था उसका कारण भी डाक्टर ने कास्टिक और कार- 
बोलिक को भाष के स॒देव सम्पर्क में रहता बताया था ! 
इन कामों में अपनी आत्मीयता डाल कर कार्य को सिद्ध करते हुए अधि- 
कारियों का विश्वास प्राप्त कर उसके प्रतिदान में यदि उन्होने मुझे कुछ सुविवा 
देने का विचार किया होगा तो उसके प्रति आभार प्रकट करना जैसा मेरा कर्तव्य 
है उसी प्रकार उनको भी चाहिये कि वे ऐसा न मानें कि उन्होंने मेरे सिर पर 
किसी प्रकार के उपकारों क़ा चोन्न रखा है अन्यथा मैं इसके योग्य तो था ही 
नही ? मैंने जी तोड कर शरीर की क्षत्ति करके अपना काम समझ कर काम किया 
है उसके बदले में ही उन्होने मुझे कुछ सुविधाएँ प्रदान की होगी, यो ही भाववेग 
में नहीं। 
वर्तमान विवाद के विषय में तुमको उस भर मे विवरण प्राप्त हुआ है, उसकी 
चर्चा मैं नहीं कहू गा, क्योकि वह इस समय भी विवाद का विपय ही वना हुआ 
हैं। उसकी धर्चा करने से हानि की सम्भावना है । 
तुम्हारी एक आहशाका के विपय में केवल में लिखना चाहता हू। मुप्नसे 
नियम पाकम ठीक प्रकार से होता हैँ अथवा नही, इसके विपय में तुमने मुझसे 
हैं। उसका निश्चित उत्तर तो मैं 'हाँ' के रूप में ही दे सकता हूँ! में नियमो 
का पूर्णठया पाजन करता हूँ । तुमने यह प्रहत दयो किया है, मैं इस विपय में 
नही जानता | परन्तु यदि मेरा अनुमान ठोक है तो में तुमको अछग शब्दों में 
लिस रहा हूँ ॥ हे 
एक उदाहरण देता हूँ । यदि किसी वन्दी को बाग की मूली पकाते हुए देख 
लिया जाय तो उस पर अभियोग चलाया जावेगा | क्यो ऐसा करना नियम विरुद्ध 
हैँ ! पर्तु पूछताछ करने पर यदि ऐसा विदित हो कि उस वन्दी को चार दिन से 
भोजन ही नही मिल्य था, उसने इस विपय में शिकायत करने की चेष्टा भी की थी, 
परन्तु कदाचित किन्ही कारणों से उसकी शिकायत पर ध्यान नही दिया गया, त्तो 
व्या होगा ?े इस समय के अधिकारियों को तो बात ही छोड दो। उनमें पर्यातः 
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दया हैं। परन्तु यदि अधिकारी कठोर होगे और वे न्यायाप्रिय भी हुए तो क्या थे 
इसकी पूछताछ नही करेंगे कि उसको चार दिन तक भोजन क्यो नही दिया गया ? 
तथा उसने जो मू लो खाई तो विवशता में ही खाई इसलिये उस पर किसी प्रकार 
का तियम लागू कर उसका अपकार करने का कोई अभिप्राय नहीं। यही ती इसका 
न्याययुक्त निष्कर्प हो सकता है ? 

सिन्बु, मनुष्य मात्र रोटी के टुकडो पर ही जीता है ? भोजनमात्र पर तो पशु 
ही जीते हैं। मनुष्य को तो जीने के लिये कर्तृत्त की लाल्‍सा, प्रेम, सहानुभूति, 
उसकी $ति का मूल्याकन, इत्यादि बातों की भी आवश्यकता होती है। इसके 
लिये वह सभी सम्भव उपाय करता हैं। मैंने यह भी पढा है कि कुछ थोडे से 
प्राणियों को छोड कर अधिकाश् प्राणियों में सामूहिक जीवन की प्रवृत्ति होती है 
अनुष्प प्राणी तो मितान्त सम्पर्क प्रिय है, वह समूह के बिना रह ही नही तकता ! 
मैं सोचता हूँ कि आदि मानव ने जब समूह बनाये होगे तो वे प्रेम, महानुभूति, 
कर्तृत्व और प्रशसा का आदान प्रदान करने के लिये ही किये होगे । एक दूसरे के 
साथ लडने के लिये निश्चित ही उन्होने समूहो का निर्माण नही किया होगा । 
किसी को कोई चीज प्राप्त करने का मार्ग अन्याय करके बन्द कर दिया ग्यया हैं 
यदि किसी को दिखाई दे तो कौन समझदार व्यक्ति होगा जो इस अन्याय की 
सराहना करेगा ? वह तो उसके निराकरण का ही उपाय करेगा। 

क्या मैं स्वत. को अपराधी मान सकता हूँ ? किसी को अपराधी मावते के दो 
रूक्षण है। एक वैध और दूसरा नैतिक । वध यदि कहो तो मैं किसी भी उप में 
स्वय को अपराधी नहीं मानता । नैतिक के विपय में मेरा कहना है मान लो कि 
“! मेरा अधिकारी है। और 'व अ' का वरिष्ठ अधिकारी है! मुझे “अ' से कुछ 
शिकायत है । वह मैं 'व' के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मेरी शिकायत यदि अ' के 
सामने आने से पूर्व “व” के पास गई तो वह निश्चित ही अनुपयुक्त होगी। एक 
और उदाहरण देता हूँ। तुम जो मूज्ेे प्रेम पत्र लिखती हो उसके विपय में यदि 
तुम्हारी यह घारणा हो जाय कि अमुक अधिकारी उन्त पत्रो को पढ़ता है और 
उस अधिकारी के सम्मुख ही हम दोनो को भेंट का अवसर प्राप्त हो तो तुमको 
मेरे साथ वात करने में सकोच होगा कि नहीं ? उसी प्रकार कई बातें ८वरि्ठ 
अधिकारियों तक जानें की नहो होतो । छिपाने की दृष्टि से नहीं । अपितु साधारण 
वात होने के कारण मैं ऐसा लिख रहा हूँ। दो मित्र परस्पर जो वार्चालाप करेंगे 
उसका प्रत्येक शब्द ही सुमथुर नही होता । 

परल्तु सिन्यु खुले मन के अधिकारियों से खुले मत से वात करने में मुझे 
कभी भय नही लगता । और न कमी किसी प्रकार का संकोच ही हुआ । वह फिर 
कोई बन्दीगृह का छोटा सा अधिकारी हो अथवा न्‍्यायारूय का न्यायाबीश । मुझे 
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जो कुछ लगता था वह मैं सम्बन्धित अधिकारियों को उसी समय कह कर बपने 
मत का बोझ हलका कर लेता रहा हूँ। ही 

अधिमारियों के सोजन्य से मैं अनावश्यक और अधिक लाभ उठा लेता हैँ, 
ऐसी यदि किसी कि धारणा होगी तो उसको दूर करने का मेरे पास कोई 
उपाय नही है। तुमको एक वात कहता हैँ। कुछ अधिक सम्पर्क से ऐसा भी होगा 
कि कुछ विद्येप सुविधाओं के लिये वन्‍्दी चुनने हो तो उनमें मैं निश्चित रूप में 
जा सकता हू, ऐसा अधिकारी भी सोचेंगें हो | 

और उपसहार रूप मे मैं तुमको इत्तना हो विश्वास दिलाता हूँ कि इस विपय 
में तुमको किचित्‌ भी व्यथित नही होना चाहियें। अधिकारियों को मुझ्न पर कभी 
कोई एक्शन लेना पड जावेगा, ऐसा कार्य मैं कमी वहो करंगा । से हो मैं कोई 
ऐसा कार्य कह्या लिसके लिये मुझे लज्जित होना पड़े । 

इसी भ्रकार का मेरा व्यवहार और प्रवृत्ति रही तो मैं समझता हूँ कि इससे 
तुम्हें भी उनन्‍्तोप ही होगा । 

पत्र बहुत छम्वा हो गया है । 

स्देव तुम्हारा ही 
गोपाल 
पूर्ति बुधवार रात्रि ११ वजे 
१५०४-५९ 


इसके वाद अम्नी मुक्ति नहीं मिल सकती, इस प्रकार का जब पुत- निर्णय 
जाया तो उससे कुछ दिन तक मन बहुत अस्वस्थ रहा । मैं निरन्तर यही विचार 
करवा था कि मुन् पर जो अन्याय किया जा रहा है उसका प्रतिकार किस प्रकार 
हो सकेगा । अथवा मैं किस प्रकार इसको प्रकट करू » यही मैं दिन रात सोचता 
था | क्या इस विषय में न्यायालय में जाया जा सकता है ? क्या संविधान में इस 
सम्वेन्व में अपने लिये कोई सुविधा है ? इस विषय में एक्ट की भावना क्या हैं ? 
कौन से अधिकार के आधार पर अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की जा सकती है ? इनमें 
से किमी बात का भी ज्ञान मुझे नही था । 


मैं केवल एक वात जाचता था। वह यह कि मुझ पर अन्याय हुआ था और 
स्यायारुय में अन्याय का निराकरण होता है। न्यायालय धनी-मिर्घन, दण्डित 
स्वामी-सेवक, शासक-शासित, इस प्रकार का कोई भेदमाव नही करता ऐसा मेरा 
विश्वास था । 
यह अदद ही एक अरूग प्रकार का या। आजीवन कारावास का अर्थ क्या 
होता हैं ? सजा के कार्यवहन में प्रभारी शासन-सस्या का मर्थात्‌ एक्जीक्यूटिव का 
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कितना अधिकार है ? न्यायालय कहा हस्ततेप कर सकता है ? ऐसे प्रश्नों की 
कदाचित कभी चर्चा मात्र ही हुई होगी वत्त उतना हो उसके आधार पर मेरा 
ज्ञान भी था। वकीलो के लिये भी यह सदेव आनेत्राले विपयो में से नहो था अत 
स्वाभाविक ही वकील वर्ग भी इससे अम्यस्त नही हो सकते थे। 

अगस्त १९५७ में मैंने अपने वकीछ के द्वारा वम्बई उच्च न्यायारूय में 
वम्वई प्रत्यक्षीकरण याचिका-हैवियस कार्पस पैटिशन-प्रस्तुत कराई थी । स्याया- 
लय ने उप्ते छौटा दिया था । वकीलो का भी दोप नही था। क्योकि उनके लिए 
भी यह विपय ही नया था। इसलिए उसके सभी प्रकरणों पर भलीभातति विचार 
नही किया जा सका । किन्तु इससे तो मेरा समाधान सम्भव नही था। 

सविवान, भारतीय दण्ड विधान-इडियन पीनल कोड, दण्ड सहिता क्रिमिनल 
प्रोसिजर कोड, वदीगृह नि्नन्ध-प्रिजन्स एक्ट आदि आदि कई पुस्तके मैंने मगाई। 
देहली के एडवोकेट श्री गणपत राय से पत्र व्यवहार द्वारा सम्पर्क स्थापित किया । 
अपनी याचिका स्वय प्रस्तुत करू, इसके लिए स्वय को तैयार किया और दिसम्बर 
१९५७ में मैंने अपना पहला आवेदन सर्वोच्च न्यायारूय को भेज दिया | 

क्र जे फ 


->२९५ - 


चोदह 


यच्त्नणा 


अपनी लिखावट सुधारने के लिये एक एक अक्षर का बार-बार अभ्यास किया 
जाता है। उसी प्रकार मैं भी सर्वोच्च न्यायालय के विषय में प्रयत्न कर रहा 
था। कमी न्यायालय बुला छेता और पूर्व श्रवण के उपरान्त पाच मिनट में ही 
भावेदन वापस कर देता । कभी पूर्व श्रवण के अवसर पर तो आवेदन को स्वीकार 
कर लेता परन्तु अन्तिम श्रवण के समय कुछ देकमिकल अडचन उपस्थित कर 
देता ओर आवेदन वापस छेवा पड़ जाता । कभी न्यायालय स्वयं जावेदन पढ़ता 
ओर उसमें कुछ उल्लेखनीय तत्व न पाकर मुझे विन्रा चुछाये ही आवेदन अस्वीकार 
कर देता। कभी तो रजिस्ट्रार महोदय आवेदन को देख कर वापस कर देते। 
कुछ तकनीकी दोपो के कारण ऐसा सदैव होता रहता था। यह सब यातनाएं में 
सहन करता था | 


भेरा मत स्वस्थ नही था । शासन वलवान हो सकता है, किन्तु वह न्यायशीऊ 
नहीं था। किन्तु यह वात सिद्ध करना मेरे वह्य में नही था। 

प्रत्येक पराजय के अवसर पर मेरे ज्ञाम में कुछ न कुछ वृद्धि होती । उसकी 
नहायत्ा ने ही मैं आगे का प्रयल करता । दिसम्बर १९५७ से अगस्त १९६४ 
तक की अवधि में मेंने २२ आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे | 

बक़ील के द्वारा यह कार्य कराना मेरे लिये सम्भव नही था। क्योंकि मात्र 
बड़ोद्ध को सडा करने से ही कार्य सम्पन्न होनेचाछा नहीं था। एक्ट की सुद्ष्म 
पायें ध्यान में बैदाना नितान्त मावश्यक था । ओर किसी भी वकील को इतनी 
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गहराई से छान वीन करने का अवसर मिलता सम्भव नही था। मुझे यदि अवकाश 
पर छोडा होता तो तब कदाचित यह सम्भव हो सकता था। क्‍योंकि तब मैं 
आराम से अवकाश के क्षणो की भाति एक्ट का एक एक अक्षर और एक-एक 
पंक्ति का गहन अध्ययन कर वकीछ के ध्यान में छाता रहता । इसके अतिरिक्त 
आथिक प्रधन भी था। केवल ड्राफ्ट तैयार करने में ही सैकडो रुपये छगते थे । 
यह सब मेरे लिये सम्भव नही था। 

कभी कभी वकीलो से परामर्श कर लिया करता था । किन्तु जब उन्हें विदित 
होता हैं कि सर्वोच्च न्यायारूय ने अनेक आवेदनों को अस्वीकार कर दिया है तो 
फिर उनका उत्साह विलुप्त हो जाता और वे आगे कार्य करने के लिये प्रोत्साहन 
नही देते थे । कोई वकील यह सम्मति दिया करते कि शासन से ही विनती कर 
भुक्ति का मार्ग खोजा जाय | भले ही उनके कथन में ममत्व हो किन्तु शासन 
के पास जाने का कोई कारण नही था और न मार्ग ही | मुझे न्याय चाहिये था, 
उसके लिये कोई सबिधान विशेषज्ञ यदि सहायता करता तो वह चाहिये थी । मेरा 
अधिकार न्यायालय द्वारा भप्रस्थापित करा लेने की मेरी इच्छा थी। मेरे सदुव्यव- 
हार एवं सौजन्य को मुख्य मान कर उनके आधार पर मुझे मुक्ति चाहिये थी। 


दि० २१-११-५७ को मैंने 'पिटोशन इन द नेचर ऑफ हैवियस कौर्पस न» 
१४४, १९५७ से सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन किया था। मैंने स्वयं आवेदन 
अस्तुत करने की अनुमति माँगी थी ). उस विनती के अनुसार मुझे न्यायालय में 
अस्तुत करने का आदेश न्यायालय ने भेज दिया था | 

पूर्व श्रवण के लिये २३-१२-५७ की तिथि निश्चित की गई। उसके ४-५ 
दिन पूर्व ही मुझे दिल्ली के वन्दीगृह में छाया गया था। प्रात ९-३० तक 
न्यायारूय पहुँच गया था | उस समय सर्वोच्च व्यायालय संसद भवन के एक भाग 
में लगा करता था। न्यायालय के प्रागण में पहुँचने पर वास्तुकला का वह 
लमूना मैंने तव पहली बार ही देखा था। ऊचा न्यायासन, सुन्दर कु्सियाँ, 
चकीलगण और प्रेक्षको के बैठने के लिए सामने संजाई गई गद्देदार क्ुर्सियाँ, 
थदचाप न हो एतदर्थ विछाये गये गलीचे, मन्यरगति से घूमनेवाले परे, अदृब्य 
दीपो का प्रकाश, इस प्रकार की सजावट थी उसकी। सर्वोच्च न्यायालय का 
अपना मवन उन दिनो रूगभग ८० छाख के व्यय से बनवाया जा रहा या। 
जलगभग ७-८ मास वाद अर्थात्‌ ४-८-५८ को उस भवन का उद्घाटन हुआ और 
ईफर सर्वोच्च न्‍्यायारूय को संसद भवन से वहा स्थानान्तरित क्या गया था । 

सर्वोच्च न्यायालय की भव्यता देखने का अवत्तर मुझे प्रथम बार ही मिल 
रहा था| मैं न्यायालय में जा कर दैठा। वकील भा रहे थे। कसी अन्य के 
कानो में स्वर न पहुँच जाय इतने मन्द स्वर से वे परस्पर वा्ताल्यप कर रहें थे । 
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जिस प्रकार मनुष्य कोलाहल से भौवक्का-सा हो जाता है उसी प्रकार कृतिम 
शान्ति भी अखरती है। स्वभाव के विपरीत लादी गई उस शान्ति से एक प्रकार 
के तनाव का ता आवरण मेरे मत पर चढ रहा था। 


स्व॒तन्दर भारत के सर्वोच्च न्यागाुय की भाषा अग्रेजी हैं। अग्रेजी में हो 
आवेदन स्वीकार किये जाते है, अग्रेजी में ही उमे प्रस्तुत किया जाता है और 
अग्रेजी में ही तर्क वितक॑ किये जाते है. तथा अग्रेजी में हो निर्णय सुनाया जाता 
हैं। आज तक यही प्रथा स्थिर है । 


वकील समुदाय में लगभग ५० वर्ष से अधिक आयु के जन ही दिलाई देते 
थे। विधान का पदित ज्ञान होने के साथ साथ अनुभव के आधार पर अर्जित 
ज्ञान भी उनके पास समझा जाता था। 


वकीलो को तुलना में मेरा ज्ञान कितना है, मेरी शिक्षा कितनी हैं, अनुभव 
कितना है, इन विचारों से मद में उथल पुयरू सी होती थो। इस प्रकार के 
वातावरण में मैं अपने विचारो को ठीक प्रकार से व्यक्त भी कर पारंगपा अथवा 
नही इस प्रकार का भय भी मन में उठत्ता था। परन्तु एक विश्वास यही था कि 
मेरी शिक्षा, मायु , अनुभव और ज्ञान की वातें जान छेने पर भी न्यायालय मेरी” 
तुलना वकीछो से नही करनेवाछ्ा था। मैं अपना विषय स्वयं ही प्रस्तुत करने 
वाला था इसलिये मुझे किसी वकीछ से स्पर्धा भी नही करनी थी। 


मेरे केस में पाँच न्यायाबीशों की ्यायपीठ बैठी थी । स्ैधानिक प्रश्नो पर 
प्राय पाँच न्यायाघीशों की पीठ का ही विधान हैं। अपनी क्षिकायत मैंने उनके 
सम्मुद्ध प्रस्तुत की । एक एक न्यायावीश्ञ मुक्नसे प्रषुन पूछते थे मैं अपतो वृद्धि के 
अनुसार उसका उत्तर देता था। १५ मिनट की चर्चा के वाद पूर्व श्रवण में हो 
आवेदन छोटा दिया गया। 

मुझे मिल्ली छूट पर शासन ने विचार नही किया और उस्तका छाभ मुझे नहीं 
मिला ऐसी धारणा न्यायावीश महोदय को वतो किन्तु उसको सिद्ध करने के 
दिये मेरे पास॒ किसी प्रकार का प्रमाण नहीं था। मेरो रिपोर्ट बुक मेरे पास 
विद्यमान नही थी, जिसमें कि वह सव अकित होता है। आवेदन छोटा दिये जाने 
पर ३-४ दिन में ही मैं वापस नासिक जा गया। तुरूत ही मैंने दूसरा आवेदन 
लिखना आरम्भ किया। दि० २-१-५८ को अधीक्षक के हाथ में मैंने आवेदन-पत्र 
दे दिया और उसके ४-५ दिन वाद प्रतिज्ञापत्र दिया | 


उस दुसरे आवेदन में मैंने न्‍्यायाघोश की घारणा को पुष्टि की थी और 
शका का निराकरण भी । मेरा कथन था कि बवकाश को मैंने अजित किया था 
शासन उसका अपहरण नहीं कर सकता था। दि० ८-२-५८ को मुझे बताया” 
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गया कि १७-२-५८ कौ तिथि पूर्व श्रवण के लिये नियत की गई थी । मुझे न्यायारूय 
में उपस्थित रहने का आदेदय न्यायारूय ने अधिकारियों को दिया था । 
दि० १७-२-५८ को २५ मिनट तक चर्चा हुई। न्यायाधीश को मेरी बात 
समझ में आई तो उन्होने शासन से उत्तर देने के लिये कहा। तथा इसके लिये 
दि० ३-३-५८ की तिथि निरिचित की गई। यह मेरी अर्जी १९५८ की पिंटीशन 
न० १० थी । 
शामन मे नियत तिथि पर अपना उत्तर दिया। उसके आधार पर विर्णय 
मेरे विरुद्ध हुआ। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में जेछ के मैनुअल का हवाला 
देते हुए छिखा कि जेल मैनुअल के नियमो के आघार पर आजन्म कारावास का 
दण्ड भुगतनेवाले का दण्ड दण्डबसहिता की धारा ४०१ के आधार पर रोकना 
पडता हैं। शात्तन ही उस अधिकार का प्रयीग कर सकता है। अत आजन्म 
कारावास के दण्डित की मुक्ति केवछ शासन ही कर सकता है। यहाँ पर 
उल्लेसनीय है कि दण्ड सहिता की घारा ४०१ शासन को दया का उपयोग प्रदान 
करने के लिये है । 
उसके वाद भी मैं आवेदन करता रहा | कभी न्यायारूय मुझे बुला लेता। 
परल्तु काराग्रारसहिता के नियमों को विरुषाय करनेवाछा उपाय मेरे पास न होने 
के कारण मुझे वापस आना पडता था। 
दि० ५-९-६० को मेरे सातवें आवेदन के पूर्व श्रवण की तिथि नियत हुई | उस 
सुनवाई के वाद न्यायालय ने शासन को उत्तर देने के लिये कहा और दि० १२-(०-६० 
को अन्तिम श्रवण के समय कतिपय टेकनिंकल कठिनाइयो के कारण आवेदन को 
वापस कर दिया गया | तुरन्त दुसरा आवेदन कर उस टेकनिकल कमी को दुर 
करना आवश्यक था । दिल्ली वन्दीगृह से ही मैंने अपना अगला अर्थात्‌ आठवा 
आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । उसके बाद मुझे फिर नासिक भेजा गया। 
दि० १४-१०-६० को उस आठवें आवेदन को पेशी हुई थी। शासन को 
उत्तर देने के छिए कहा गया था | दि० २३-१०-६० को आवेदन पर दो घंटे पर्घा 
हुई। तब निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया था। मेरा समाधान नहीं हुआ आरा, 
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क्योंकि मेरा मत कहता था कि यह सुरक्षित निर्णय मेरे विरुद्ध ही णाग्रग। । 


सर्वोच्च न्यायारय ने उसे ही पृष्ठ प्रमाण मानकर उसके जाघार पर जपना निर्णय 
दिया | विपय की गहनता को देखने का उन्होंने भी यत्ल नही किया । उसी निर्णय 
में स्यायादीण में जागे छिखा कि आजस्म निष्कासन या आजस्म कारावास अथम- 
दर्णनी वन्‍्दी की अवश्ष्ट बरायु तक निष्कासन अथवा बन्दीवास, इस प्रकार को 
अर्थ ग्रहण करना चाहिये । मृत्यु का दिन किसी को ज्ञात नही हो सकता इस कारण 
उसमें से छूट नही काटी जा सकती । अत छूट का आधार लेकर दण्ड को अवधि 
पूर्ण होने का चाद प्रस्तुत नही किया जा सकता । दण्ड सहिता ४०१ के अनुसार 
आज्ञा प्रसारित किये विना वन्‍्दी को स्व॒तच्तता का अधिकार नहीं है। मह उस 
निर्णय का सार सक्षेप था। बज 

रोग से उसका उपाय जिस प्रकार कई वार अधिक कष्टदायी होता है वैसी 
ही मेरी स्थिति हो गई थी। घारा ४०१ में तो सात्र दया का ही अधिकार 
निहित था। उस पर बढ़े रहते हुए बन्दी को तडफा-तड॒फा कर मारते का 
अधिकार श्षास्त को उसके द्वारा प्राप्त हो गया था। वन्‍्दी अच्छा व्यवहार करे 
अयवा बुरा काम करे अथवा न फरे, छूट प्राप्त करे अथवा न करे, अधिकारियों 
की भाज्ञा का पालन करे अथवा न करे, किन्तु उसको मुक्ति ज्ञापन की इच्छा 
से ही प्राप्त हो सकती है। यही मुख्य लक्ष्य रह जाते के कारण वन्‍्दी को दिये 
जानेबाले सामान्य व्याय प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं रह गया । 

बन्द के अपने सदृव्यवहार के आधार पर सजा की छूट प्राप्त कर लेने पर 
भी यदि कोई अन्य कारण इसमें बाधक वन भी जाय तो भी उसका संदृत्यवहार 
मुख्य मानकर उसको मुक्ति में सहायक सिद्ध हो इस प्रकार का कोई नियम ही 
नही रह गया था। शासन जिसको चाहे दो वर्ष में छोड दे, पाच वर्ष में छोड दे, 
किमी को सजा प्रारम्भ होने से पूर्व ही छोड दे, किन्तु जिसके प्रति उसकी कुदृष्ट 
हो गई उसने कितने ही दोर्ध काछ तक प्रत्यक्ष कारावात भुगता हो, कितनी ही 
दूढ प्राप्त की हो परतु जब तक उसके तन में प्राण है, हृदय में घडकत है, जब 
तक उसकी सजा पूर्ण नही हुई मौर उसको वन्‍्दी वनाये रखने का स्वयं को अधि- 
कार भाप्त हैं ऐसा मानकर किसी को मुक्ति की आज्ञा ही न दे इत्त प्रकार के 
अन्यायपुक्त व्यवहार के लिये शासन को स्वतन्थता मिल गई । 

घामन रूपी अन्यकार में चढनेवाले अन्याय न्यायारुम रुपी प्रकाश में स्पष्ट 
परने था सामर्थ्य किसी वन्दी में दोप लही रह पाता । यही कारण है कि सर्वोच्च 
न्णगारय के सम्मुय भो बह थात स्पष्ट नही हो पाई और सम्भवतया में स्वय ही 
अपना पक्ष भरी प्रगार प्रस्तुत न कर पाया होऊ, यह भी हो सऊता है | वयोकि 
स्पायापीध के उस निर्णय मे कृछ ऐसा ही मास भी मिलता था कि में अपनी 
थात होगे सम्मुस स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ। 
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गाजीवन कारावास का अर्थ हैं किसी की स्वतन्त्रता का अपहरण न कि 
उसके जीवन का अपहरण । जीवन का अपहरण करने के लिये विधान की एक- 
एक लिखित धारा है, वह अर्थात्‌ मृत्युदण्ड देने की घारा। आजीवन कारावास 
उससे कुछ कम ही माना जाता है । इस दूसरी सजा का पर्यवसान पुन स्वतन्त्रता 
पदान करने में हो सकता है मृत्यु देने में चही। क्योकि मृत्यु देने के लिये दूसरा 
विधान है ! ओर मृत्यु दण्ड देने के वाद स्वतन्त्रता प्रदान की गई ऐसा नही कहा 
जा सकता । इस वस्तुस्थिति और तर्क पर आधारित धारायें विचारणीय थी। 
वयोकि आजल्म कारावास का अर्थ सृत्युदण्ड नही है अत. इसका विश्लेषण करने 
के लिये न्यायालय की आवश्यकता होती है। 


जो जल हमारी आखो को शुद्ध दिखाई देता है उसी जल से रोग भी उत्पन्‍न 
होते है, ऐसा त्ासारिक नियम है। ऐसी अवस्था में सूक्ष्मवीक्षण यन्त्र द्वारा परी- 
क्षण करने के उपरान्त रोग दुर करने के उपाय किये जाते हैं। इसी प्रकार मेरी 
स्थिति में भी न्यायाहूय उस सूह्मवीक्षण यन्त्र का कार्य करे, ऐसी मुझे 
अपेक्षा थी। 


सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से मैंने सत्य को असहायावस्था में पाया। 
उस लिर्णय को किस प्रकार बदला जाय, किसके सम्मुख प्रकट करने से 
बदला जा सकता है | वन्‍्दी अपनी मृत्यु का दिन नही बता सकता । शासन भी 
वह दिन नही वता सकता । बन्दी को छूट देना यदि नियमित था तो उस छूट को 
कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व क्या छूट देनेवाले पर नही होना चाहिये ? 
आजन्म कारावास का वन्दी अपनी मृत्यु का दिन नहीं बता सकता इसलिये 
उसको भश्रद्यात की गई छूट का प्रयोग उसकी सजा कम करने में नही किया जा 
सकता, इस बात पर यदि शासन को दृढ़ रहना था तो फिर उसने हमको यह 
क्यो कहा था कि हम रक्तदान करें और उसके बदले में छूट अथवा पैसे प्राप्त कर 
लें, ऐसा आजन्म कारावास के वन्दी को क्यो कहा जाता रहा था। यह किस 
नियम के आधार पर किया गया था ? बन्दी का रक्त छेकर उसको झूठे आइवासन 
इस कारण दे देना क्योकि वह विवश है और पूर्णतया शासन के अधिकार में 
है ? कारावास से बाहर यदि इस प्रकार का कोई व्यवहार करे तो शासत्र उसको 
दण्ड का भागी मानता है। हमारी स्थिति में शासन वलवान था, किन्तु वह 
विदवसनीय नहीं रह गया था, न्यायनिष्ठ नही रह गया था। सर्वोच्च न्यायालय 
के उस निर्णय को मान्य करना मेरे लिये कठिन हो रहा था और उसे अमान्य 
कर उसके सम्णुख ही उसके टुकडे कर दू ऐसा सामर्थ्य भी मुझे में नही था। 

मैंने जो छूट प्राप्त की थी उसके सम्बन्ध में न्यायालय ने ट्प्पिणी की थी 
कि “हमें ऐसा नही, प्रतीत होता कि शासन अनुचित व्यवहार करेगा ।” उचित 
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और अनुचित की व्याख्या क्ये विना ही न्‍्यायालूम ने अपनी सम्भावना को व्यक्त 
किया था। न्यायालय ने जिस प्रकार को आशा अपने निर्णय में व्यक्त की घी 
विधान की दृष्टि से वह शून्य के समान थी | पंजाब उच्च न्यायालय हवस मेरे 
विषय में अपने निर्णय में व्यक्त किये गये दयाभाव को शासन ने किस भकार हुक- 
राया था वह मैं जानता था। न्यायालय के शब्द को सान देने का आर्थ है अपने 
प्रतिशोध की भावना को समाप्त करना, इस विचार से उस समय के शासको दे 
न्यायालय के अभिमत को ठुकरा दिया था। इस कारण सर्वोच्च न्यायालय की 
इस बाज्ञा की अभिव्यक्ति को कि “शासन अनुचित रीति से वर्ताव करेगा, ऐसा 
नही लगता” शासन क्तिना महत्व देगा यह मैं मत ही मन जानता था | फिर मुझे 
न्यायालय से जो चाहिये घा वह दया का पत्र नही अपितु मुझे अपनी स्वतन्त्रता 
का अविकार चाहिये था। किन्तु सम्भावना यही वढ्ती जा रही थी कि स्वतन्त्रता 
भात्ति के अपने प्रयत्ो में मं कदाचित अपरा जीवन ही जो बैदूं । इसके लिये 
चासन को कोई अतिरिक्त कठिनाई होनेवाली नहीं थो। सर्वोच्च न्यायालय के 
निर्णय के आबार पर धारा ४०१ के अन्तर्गत देने की आज्ञा कमी दी ही नहीं 
जायगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा अपना अन्याय छिपाने का चहुत बडा 
साधन सरकार के हाथ में आ गया था। 

इस निर्णय की प्रतिध्वनि समाचार पत्नो में भी उठी थी। किसी ने तो इस 
प्रकार को आाशका भी व्यक्त की थी कि सरकार को दिये गये इस अनिरबध अधि- 
कार का उपयोग कभी अन्यायपूर्ण रीति से भी हो सकता है। 

उस निर्णय को सुत कर जितना मैं विचल्ति हुआ था उत्ती ही मेरी पत्नी 
भी विचिलित हुई थी। अपने हृदय के उद्यार निकालने के लिये उसने मराठी 
भाषी दैनिक “मराठा” में प्रकाशनार्थ एक पत्र सेजा था। आचार्य अन्रे नें 
वह सम्पूर्ण पत्र २६-१-१९६१ को पक्राशित किया। मेरी पत्नी की मन स्थिति 
उस निर्णय से कैसी हो गई थी उसका आभास उस पत्र से मिलता है! पत्र इस 
प्रकार था -- 


“दि० १३-(-६१ के अक में मेरे पति श्री गोपाल विनायक ग्रोड्से को दिये 
भगे दष्ड और मुक्ति के सम्बन्ध में आप हारा लिखित उम्पादकीय पढा। अपने 
उस लेखन में आपने मेरे पति पर किये जानेगले अन्यायो में से एक अन्याय की 
ओर पाठफ़ो का च्याद आ्राकृपित क्या, इसके लिये में आपकी आमारो हुं। 

इर्नागय वी दात तो यह हैं कि सरकार स्वय को राज्यकर्ता न समझ कर 
दाना से स्रमतती हैं। आजन्म कासवास के कच्ची वन्‍दोंकी सजा को तो हम 
इन 5 आरम्भ हेने से पूर्व हो क्षमा कर उसको मुक्त कर दें और दूसरे को इतनी 
सज दें कि जिसे मुगतता हुआ हो पेह प्राण त्याग दे । किन्तु इसके सम्बन्ध में 
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कोई हमसे न पूछे कि ऐसा क्यो किया गया है ? किसी को छोडना अथवा न 
छोडना यह सव पर्णतया हमारे विचार करने का प्रध्न हैँ । जिसके ऊपर हमारी 
कपा होगी उस बन्दी की छूट को हम सोना और जिस पर अवक्षपा होगी उसकी 
छूट को हम मिट्टी समझेंगे। इस प्रकार का सरकारी व्यवहार होता है, ऐसा 
हमारा अनुभव है । श्री गोपाल गोडसे के विपय में पंजाब उच्च न्यायालय के 
तीनो न्यायाधीशो द्वारा व्यक्त किये गये इस अभिमत को कि उनकी सजा को कम 
“किया जाय जहा सरकार ने कोई मान्यता नहीं दी वहा उनको बन्दीकाल में उनके 
सद्व्यवहार के कारण प्राप्त छूट को भी अस्वीकार कर दिया ग्या। यह क्या 
आदइलचर्य की बात नही ? किन्तु घासन का कृपा प्रसाद प्राप्त करना सरल नहीं। 


जिस समय श्री गोपाल गोडसे को सजा दी गई थी उस समय वे गासको के 
राजनीतिक दल के चार आने के सदस्य भी नहीं थे तव उनको किस प्रकार 
आसन का कृपा प्रसाद हो सकता था £?! 
इसके वाद तुलनात्मक दृष्टि से मेरो पत्नी ने एक ओर उदाहरण 
दिया था। तीन हत्याओ में आजन्म कारावास की सजा भुगतनेवाले एक 
व्यक्ति पर शासन ने किस प्रकार कृपा की और उसको कितनी शीक्रता 
से मूक्त किया इसका विवरण दे कर उसने यह बताया था कि चूँकि 
बहू व्यक्ति अर्थात्‌ वह अभियुक्त एक तालुका काग्रेस कमेटी का पदाधिकारी 
था| तथ मेरी पत्नी ने छिखा--“उसको भुक्त किया गया, इसमें मुझे कोई रोप 
अथवा उस व्यक्ति से द्वेष नही है । प्रबन केवल यही है कि नियमो का किस प्रकार 
नियमन होता है! क्सि वात को परख कर विना दण्ड भुगते दन्‍्दी को मुक्त कर 
दिया जाता है और किस बात के आधार पर अवधि पूर्ण होने पर भी बन्दी को 
कारावास में ही रखा जाता हैं, यह पूछने का अधिकार यदि न्यायालय को भी 
नहीं तो फिर जनता को किस प्रकार हो सकता है ? यह तो राजा की 
मनमर्जी हुई । 
“पसाविश्री ने यम से याचना कर अपना पति पुन प्राप्त कर छिया। उसी 
अकार वर्तमान यम रूपी सरकार से प्रार्थना कर मैं अपना पति पुन प्राप्त कर 
सबूगी ऐसी मेरी भावना थी। मैने विनम्न विनती की, भन्‍्त्री और उपमन्त्री के 
सम्मुख आवेदन किये, वह “विचार.करेंगे, शर्त पर छोडेंगे', आवेदन भेज दो'*, 
इस प्रकार आद्ववासन मिलते थे । भोलेपन से आवेदन भेजे, अनेक स्मृतिपत्र भेजे, 
और छ मास बाद उत्तर आया “आपकी विनती पर विचार नही किया जा सकता ।”” 
बम्वई विधान सभा ने उनकी मुक्ति का दिन १०-२-६० घोषित किया था। उसके 
सम्बन्ध में समापत्ति को लिखा। उन्तका उत्तर आया कि “मैं कुछ नही कर 
कता | आप इस सम्बन्ध में गृह विभाग से पूछताछ कीजिये ।” गृह विभाग से 
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पूछा तो उसने कह दिया, “वह केवल जैसा तैसा उत्तर था अर्थात्‌ पछनेवाले फो 
मुँह देखा उत्तर-वह तो वास्तविक उत्तर नहीं था। इसके छियें केन्द्र सरकार 
से जानकारी प्राप्त करो। केन्द्र सरकार ही इस विपय में ठीक ठीक उत्तर 
दे सकती है। इसके साथ ही वन्दी का वर्ताव भी अच्छा होना चाहिये।” 
बन्दी का वर्ताव बच्छा है इस प्रकार का वन्‍्दीगृह का प्रमाण पत्र छेकर वम्बई 
राज्य के पास गये तो उन्होने उत्तर दिया, “यह तो ठीक हैं, परन्तु यह हमारी 
इच्छा का भ्रग्न नही है। और वास्तविकता तो यह है कि हमने केवछ उसको 
अपने प्रान्त में रखा हुआ ही है, वास्तव में तो वे केन्द्र शासन के ही वन्दी है ।' 
इस प्रकार अनेक घर्षो से शासतर तथा उसके विभिन्न अग मेरे साथ छल-कपट का 
व्यवहार करते रहें हैं। सावित्रो की उस पौराणिक गाथा की एक महत्वपूर्ण चात 
मेरे ध्यान से भूछ गयी थी । वह यह कि यम को “हृदय” था | ( किन्तु भारत 


का का्ग्रैसी शासन सर्थात्‌ उसके शासक हृद्यविहीन्न अथवा कलुपित हृदय के 
व्यक्ति सिद्ध हो रहे थे )। हि 


गोपाल के विषय में पंजाव उच्च न्‍्यायारूय मे जो अभिमत व्यक्त किया है 
उस पर यदि इस समय विचार नही किया गया है तो कम से कम उसके आजन्म 
कारावास के १४ वर्ष पूर्ण हो जाने पर तो विचार किया ही जावेगा, इस आशा से 
उनके माता-पिता प्राण घारण किये हुए थे। एक पुत्र को मृत्यु दण्ड दिया गया था 
मौर दूसरा आजन्म कारावास भुगत रहा था, इन जधघातो से वे पहले ही पर्याप्त 
दुर्वल हो गये थे । ऐसी अवस्था में जब उन्होने यह सुता कि परीक्षण समिति का 
निर्णय हूँ “१५ वर्ष प्रत्यक्ष अर्थात्‌ छूट के दिनो को भी कारावास के रुप में विता 
कर २५ वर्ष से अधिक अवधि होने पर १४ वर्षों के प्रतिवृत्त को विचारार्थ भेज 
जाय । उमप्रके बाद ही छोडने अथवा न छोडने के विषय में विचार किया जा 
सकेगा ।/ 
न्यामालय के अनुकूल अभिमत की इतनो प्रतिक्रिया, इतनी उपेच्या कया 
किसी राज्य ने कभी की होगी ? न्यायारुय के निर्णय रूपी इस पत्थर के सिर 
पर पढ़ते पर अब ग़ौपाछ को स्वृतन्त्ररूप में जीवित देखना हमारे लिये सम्भव 
नहीं, इस प्रकार की घारणा उनके माता पिता की बची और १५-२० दिन के 
भीतर ही उन्होने नासिक वन्दीगृह में उनसे भेंट की। बन्दोगृह की दो तीन 
सीढिया चढने की शक्ति भी उनकी माता जी में नही थी। २० मिनट उनकी 
भेंट हुईं । बड़े निविकार रूप से २० मिनट पूर्ण होने पर अधिकारियों ने माता-- 
पिता से उठने के लिये कहा और उनकी माता जी सौढियो से उतरते हो जो पीचे 
बैठी कि फिर कमी उठ ही नही सकी । ३-४ दिन में ही उनका देडान्त हो गया । 
गोपाल मे स्व॒तन्न॒ रूप में मिलना होता तो बच्छा होता, इसके थतिरिक्त अन्त समय 
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में उनके शब्द भी क्या हों सकते थे ? भांतो जी की मृत्युं से पिता जी का दूं ख 
ओर बढ गया। थोडे दिलों में उन्होने भी शरीर त्याग दिया । 
स्वतन्त्रता के उपरान्त आजन्म कारावास के वन्‍्दी को अन्दमान नही भेजा 
जाता। नियम बदल गये हैं। किन्तु गोपाल के लिये भारत में ही अन्दमान 
निर्माण किया गया है। माता-पिता जो के जोते जी शासकों ने उनको मुक्त 
नही किया, थोड़े दिनो के लछिय्रे भी अवकाश नहीं दिया । नियमों के भीतर रह 
कर भी किस प्रकार को क्लूरता का बर्ताव कर सकते है, ब्रिटिशर्स की अपेक्षा हम 
फितने बुद्धिमान है यह सिद्ध कर के शासन में आसुरी आनन्द का उपभोग किया। 
उस्ती शास्त्र ने आज मेरे मुख से उमिला के शव्द कहने के लिये वाध्य किया है 
जिन्हें स्व० मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में इस प्रकार सजोया है- 
पति को निष्कासन मिला, मुझको कारागार। 
मृत्यु दण्ड उस तात को, राज्य तुझे घिवकार ॥ 
अन्तर केवल इतना ही कि उमिला पर आपत्ति आईं थी राज्य छालसा के 
कारण उत्पन्न हुई घटनाओ के कारण, इसलिये उन्होने राज्य को घिककारा और 
मुझ्न पर जो आपत्ति आई है वह श्ासको के क्रूर वर्ताव के कारण | इसलिये मुझे 
राज्य को और क्रूरता का पाछत करनेवाली सत्तास्धता को धिवकार करवा पडा 
हैं। न्याय में पक्षपात,न्र करनेवाले राज्यकर्ता राज्य करें। कं 
मु आप 
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-मैंने पुन निश्चय . किया कि सर्वोच्च न्यायालय में जाया जाय । समाचार 
पत्रों में कभी कभी बन्दियों और वन्दीगृहों के सम्बन्ध में जानकारी आया करती 
थी । मैं उनको अकित कर लिया करता था। न्यायाछयो के निर्णय प्रकाशित 
होने पर अपने अनुकूल छगनेवाले टुकडो को भी मैं पड कर उप्तको लिख लिया 
करता था। अब तक-के अपने , न्‍्यायालयीन भ्रयत्ती से भी मुझे थोड़ा बहुत अनु- 
भव हो गया था। उन सभी का उपयोग करके पुत्र. नया आवेदन पत्र तैयार 
किया जाय, ऐसा मैंने निश्चय किया । 

निर्णय के वाद छगभग ३-४ मास तक मेरा मस्तिष्क उसी दिशा में विचार 
करता रहा | नित्य के व्यवहार के आधार पर निश्चित ही परिणाम निकलता था 
अत कार्य में बाधा से डालते हुए मुझे अपना लेखन कार्य चालू रखना था| परतु 
व्यक्तिगत तित्यक्रमों में मेरा ध्यात नहीं था।कभा नहाने के लिये जाता मौर 
विना नहाये ही वापस आ जाता गौर फिर थोडो देर में ध्यान आता कि मैंने तो 
स्नान ही नही किया ] कुछ दिवो मैं वीम/र रहा । डाक्टर ने गरम पानी से स्वान 
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करने के लिए कहा था| एक दिन गरम पानी की वाल्टो मैंने बल के नीचे लगा 
दी | पानी भरता जाता और मैं वरतन भर भर के अपने शरीर पर डालता 
जाता । पानी की उष्णता कभी की समाप्त हो चुकी थी फिर भी मैं स्नान किये 
जा रहा था । 


एक वार ऐसा भी हुआ कि विचारों की तन्मयता में ही मैं स्तान कर रहा था 
कि सहसा उठा और मन में विचार जाया कि मत में जो विधार सकलित हुए है 
उन्हें तुर्त लिपिवद्ध कर लिया जाय । इस दृष्टि से मैं स्तात करते ही उठा और 
अपनी कोठरी की मोर चल दिया। मन में मेरी यह कल्पना थी कि मैं वल्त 
घारण किये हुए हूँ । कुछ पग बागे जाने के बाद ध्यान आया कि मैंने तो वस्त्र ही 
नही बदले है, तव लौटा गौर वस्त्र वदल कर फिर वाहर आया। पागल की 
परिभाषा यद्यपि मुझ्त पर पूर्णतया छागू नही हो सकती थी, किस्तु आज यदि मैं 
विचार करता हू तो सोचता हूँ कि वह उससे कम की भी ' कोई स्थिति नहीं थी । 
यदि पायल हो जाता तो कम से कम जो यातनायें मत और मस्तिष्क को, शरीर 
के अतिरिक्त, भुगतनी पड़ रही थी वह तो नही मुगतनी पडती । ' 
करकरे मेरे साथ ही रहते थे । वे मुझे वछपूवंक भोजन करने के लिये 
चैंगते थे । वे मेरे अन्य व्यवहार पर भी ध्यान रखते थे | परन्तु इस प्रकार सबते 
हुए जीने का क्या भद्ृत्व हैं ? मरना ही जव है ता दूसरो के लिए तुरन्त स्थान 
खाली क्यो न किया जाय ? किसी का ग्रास हम क्यो खा जाय, ऐसे विचार भन में 
उठते थे । उसका प्रभाव मेरे छिखने पर भी पडता था | 
मनुष्य के मन की एक स्थिति ऐसी भी जाती है कि जब उसको मृत्यु का 
मय भी नहीं रहता । जीवन और भमरण के मध्य का आखेट सरकार मेरे साथ कर 
रही थी। वन्दी के साथ सद्व्यवहार किया जाय, बार वार उसकों उसके अपराद 
का निर्देश कर उसकी आत्मा का हनन न किया जाय । जिस प्रकार उसका स्वत्व 
स्थिर रह सके इन प्रकार का व्यवहार उसके श्ाथ किया जाय, उसके अन्तर को 
सुधारने का अबसर प्रदान किया जाय, उसके गुणोंका मूल्याकच किया जाय, उसका 
श्रम बिना मूल्य के ग्रहण ते किया जाय, उसके साथ छल न किया जाय। इस प्रकार 
ही शिक्षा बन्दीगृह के अधिकारियों को दी जाती है, सम्भवत्या ऐसा नियम होगा 
किन्तु प्र्यत में तो वन्दियों के साथ करता का हो व्यवहार किया जाता है। 
हिन्दू बाहुर अक़ड यही ढिया जाता है कि स्वराज्यकाल में वन्दीगृहो को योजना, 
वार्यप्रणाली और व्यवहार में अन्तर जा गया है। वन्दियों के साथ भव चन्दियो 
रा पर नर किया जता उनको सस्य नागरिकता की शिक्षा दी जाती है। 
रन न पेय ओर करनो में अन्तर है। जनता समझती है कि वन्दियों को सुझ्र 
खेत मिल्त; है। 


>३०६५० 


इससे पूर्व मैं कह चुका हैँ कि फासी की क्रिया वास्तव में उस दण्ड की भय॑- 
करता नही होती | एक वार मन में यह निश्चय हो जामे पर कि मुझे मुत्युदण्ड 
प्राप्त हुआ है और वह समय शीघ्र ही आनेवाला है तो फिर भय नहीं रहता। 
नियम भी यहो कहता है कि इस प्रक्रिया को शीघ्र ही पूर्ण किया जाय । दुसरे 
के दु ख को ध्यान में रखकर उस नियम में मनुष्यता का आमास्त प्राप्त होता है| 
तिल तिल कर तडफाकर मारने की प्रक्रिया नियम में नही है। किन्तु किसी का 
यह कहा जाय कि तुमको मृत्यु दण्ड दिया गया है और उसके ग्रले में फासी का 
'फेंदा न लटकाकर उसके पैर में डोर वाघवर लटकाये रखना और यह समझता 
कि इससे इसकी मृत्यु हो जावेगी, गछे में रस्सी डालमे से तो रक्तरजित मृत्यु 
होगी और इससे रक्तविहीन मृत्यु होगी, अत' यह सजा उससे नरम है, इसीलिये 
इसको भाव भी दयायुक्त है, किन्तु उस पद्धति से उस व्यक्ति के शरीर को 
जो बेदना होगी वह वेदना शासन के इस मृढु सजा के तथाकथित द्यापूर्ण 
कार्यवहन से मन को हुआ करती थी । अधिकारियों को तो इस ठगी 
से कुछ भी वेदना नहीं होती थी। यह वात नही कि सर्वोच्च न्यायालय 
की कोई विसगति शासन के ध्यान में नहीं आई थी, परन्तु मुझ पर भत्याचार 
करने के छिये उस निर्णयपत्र का सहारा छिया जा सकता था इसलिये उस 
विसग्रति को दूर करा लैने की इच्छा शासन को नही थी। 
फासी, आजन्म कारावास कालछापानी, कारावास, सश्रम कारावास, साधारण 
कारावास आदि आदि सजाओ की उपपत्ति, उनका कार्यवहन, उनकी स्थिति में 
अन्तर, न्यू साउथ वेल्स, आस्ट्रेलिया, अन्दमान,का निष्कासन के लिये उपयोग, 
कभी शतताच्दियो पूर्व/की दण्ड पद्धति, छूट पद्धति का प्रारम्भ; छूंटपद्धति का 
हेतु, मनुष्य की अपराध प्रवृत्ति का उद्गम, वन्दीगृह पद्धति का आरम्भ, - प्रिवी 
कौंसिल की. घारणा के दोष, सर्वोच्च न्यायालय के विधानों की» विसमरत्ि इस 
प्रकार की अनेक बातों का; उल्छेखपूर्ण आवेदन करने का मेरा निदचय था। एक 
के वाद एक अनेक पृछ्ठ मै छिखता जा रहा था । “इस प्रकारं''आवेदन-का आकार 
बढता जा रहा था। सोते, जागते, उठते बैठते मुझे सदा उसका ही ध्यान-रहता । 
कभी समय वे समय रात को; मेरी, नीद ख़ुल जाती तो तभी उठ कर्‌- बैठ जाता 
भौर लिखने छृता |: /, ,.। «77 
एक प्रकार से एक प्रवन्ध सा तैयार हो: रहा था। उसके लिए बहुत सी 
जानकारी मैंने एकत्रित की थी ।, अपनी बुद्धि के अनुसार उसकी रचना को 
ज्यवस्थित किया। कभी मुझे ऐसा लगता कि भ्रवन्ध के स्वरूप में ही इस 
आवेदन-पत्र को भेज दूँ । उस प्रबन्ध को मैंने “वया भारतीय विधान के अनुसार 
आजन्म कारावास कै दण्डित को वन्दीगृह में मरवा चाहिये ? शीर्पक दिया था । 
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जैसे-जैसे कागज छिखकर पूर्ण होते जाते, वैसे वैसे मैं उनको घर भेज दिया 
करता । वहाँ से वे टाइप हो कर मेरे पास आते । उसी क्रम में मैंने एक चढी 
पुडिया भेज दी। मैं समझता था कि ये ठाइप होकर छगभग तीन सप्ताह तक 
वापस आवेंगे। किन्तु इसी बीच एक घटना घट गई। जाघा पूता जलमत 
हो गया । 
दो तीन दिन बाद समाचार पत्रों में इसके विवरण एवं चित्र आदि प्रकाशित 
होने छंगे । मेरे मेजे हुए कागज जहाँ टाइप होने वाले थे वह घर भी जलमग्न 
हो गया था। यह मुझे वहाँ का मानचित्र देखने से ही विदित हुआ था। मैंने 
उसी प्रकार चित्र में यह भी देखा कि मेरे वडे भाई श्री दत्तात्रय का घर तया 
वह घर जिसमें मेरी पत्नी और बच्चे रहते थे, वे सब भी पानी में डूबे हुए से । 
सैकडो प्राणी मृत्यु के ग्रास बने होगे ऐसा अनुमान छूगाया जाता था। समाचार 
भी इसी प्रकार के आ रहें थे 
डाक व्यवस्था सारी अस्तव्यस्त हो गई थी। घर का समांचार जानने 
का कोई भी मार्य नही था। ज्यो ज्यो दिन वीतते जाते त्यो त्यो चिन्ता 
बढती जाती थी । कुछ कर सकने की अपनी कोई सामंथ्य थी नहीं। शाम 
होने लगती और कमरे में वन्द होने का समय माता कि घर की सण्डली आँखों 
के सामने सी दिखती । “चित्रों में जब यह स्थिति थी तो वास्तव में पूता कैसा 
होगा, कितना भयातक, कितता उदास; इस, प्रकार की सत ही मत कल्पना में 
हो रात वीत जाया करती । - 
कीचड को लाकर मार्ग मिकालता हुआ सा वहुत दिनो में एक पत्र घर से 
आया । लिखा था--"हम कुशल से हैं, घर सारा पानी में डूब गया था, दूसरी 
मजिल पर पानी नहीं आया ।' सिच॒लछों मजिल पानी से भर गई और उसमें रखा 
अशन्नादि सव सडकर नष्ट हो गया । हम सब साथ में रहे है, शेप विवरण वाद 
में लिखा जावेगा। श्री दत्तात्रय का भी पत्र आया। लिखा था -“भवन विद्य- 
मान हैं, धर में अन्नादि से लेकर वस्त्र तक सभी कुछ नष्ट हो गया है। सभी छोय 
सकुदाल है!” ह 
इसे भाग्य को बात ही समझना चाहिये कि परिवार सकुशल रह गया था। 
इसके याद ही तुरन्त दूसरा भ्रइन खड़ा हुआ। मन में एकदम शका हुई, मेरे 
कागजात का क्या हुआ होगा । यदि कागज नही रहे तो मुझे उसी प्रक्रिया 
से पुन. लिखना होगा। किन्तु क्या उतनी भक्ति मुझमें अभी अवशिष्ट है? यही 


विचार मन में बता फिर भी कागजात के विपय में उस समय।पूछना उचित नही 
समझा | 


&त्ड 


' घर को सुब्यस्यित होते में लगभग दोः सास छग गये | :वीच मेँ एक पत्र 


जल्क। 'ध्द्‌र रद 
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ने यह सूचना मिली कि मेरे भेजे कागज सुरक्षित है। पानी बाता हुआ जानकर 
सामर्थ्यनुसार और स्थानानुस्तार जितनी वस्तु ऊपर समा सकतो थी उतनी लेकर 
सव ऊपर चले गये थे । इस प्रकार वे कागज सुरक्षित रह गये थे । 

डेढ-दों मास व्यतीत होने पर सारा कारोबार जब व्यवस्वित हुआ तो फिर 
मेरे कागज भी ठाइप करवाये गये। कुछ मिलाकर १७५ ठाइप किये हुए पृष्ठ 
थे। जिस किसी प्रकार इतना परिश्रम किया ही हैं तो इन कागजो को मुद्रित 
कराकर ही भेज दूं, ऐसा भेरे मन्र में आया। पत्नो से इसकी सनन्‍्मावता के 
विपय में पूछा । मुझसे जितना हो सकेगा वह सब मैं कत्गी, ऐसी स्वीकृति उसने 
दी। उसमें अनेक स्थानों पर इस विपय में पूछताछ की | मेरे ध्वमुर ने कुछ 
सहायता की । आवेदन मुद्रित होने छगा | 

दि० २८-१ ०-६१ को मैंने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्तान्षर किये मोर एक ठकित 
प्रति आवेदन के साथ उसको सर्वोच्च न्‍्यायारूय के लिये मेज दिया । न्यायालय 
को सूचित कर दिया गया कि आवेदन मुद्रित किया जा रहा है मुद्रण पूर्ण होने 
पर वह भेज दिया जावेगा | 

दो मास के बाद मेरे हाथ में आवेदन की मुद्रित प्रति प्रात हुई। बड़े 
आकार के १२० पन्‍ते थे। ३-४ दिन उनको पढने में छूग गयें। जहां संभीषन 
की आवश्यकता थी वह किया भर फिर उन प्रतियों को सर्वोच्च न्यायालय में 
जैज दिया । आवेदन में कई नामो का उल्लेख था। उने व्यक्तियों को एक एक 
प्रति भेंजने के लिये अधिकारियों को दे दी । 

सर्वोच्च न्यायालय के पहले के निर्णय-पत्र से मुन्ने अनेक बातें मीखने को 
मिली । मैंने उनका परीक्षण किया | उसके आधार पर निष्कासन ओर बरन्द्रवास 
ये दोनो बातें एक नही है इसका भेद मुझे दण्डसंहिता की अनेक थाराओं से विदित 
हुआ | परल्तु उसके लिये स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी । निष्कासन के वाद खटी 
की गई दीवारो के नीचे नियमरूपी नीव ही नहीं थी। सावरबर जी तथा अन्य 
क्रान्तिकारी वन्‍दी एवं उसी प्रकार के अन्य बपरायों में दण्टित बन्दियों वो 
नियमानुसार नही अपितु छछ-फल के आधार पर अन्दमान आदि दुर्ग स्थानों पर 
रखा गया था, ऐसा मैंने उल्लेख विया था। उसके लिये सहिता वव कापार दृद 
कर उसके द्वारा स्पष्टीकरण भी किया या। यदि वन्द्री बनारर रसना होगा तो 
वह १४ वर्षों तक हो रखा जा सकेगा ओर यदि छूट वा अधिकार ने भी द्विया 
जाय तो उसको १४ वर्ष बाद मुक्त करना ही होगा। अपने एस आउह मी मेने 
नियमों द्वारा पुष्ट किया था | एक्ड वी थाराओ वा मैंने पृथक विसदेगण न्थि। 
मेरे दण्ड का कार्यान्वयन किस प्रकार किया जा रह्म ई एस विण्य हो मैंने भर 


पृथक प्रकरग के रूप में समाविष्ट किया था। मैंने स्थायादय गो यह दिखाने वग 
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यल किया कि जिस प्रकार का व्यवहार शासन कर रहा है उसको उस्ष प्रकार का 
अधिकार कभी भी दिया ही नही गया था। उस समय मेरी सन की स्थिति कुछ 
ऐसी थी कि भर्वोच्चि न्यायालय को प्रस्तुत किया गया मेरा यह आवेदन 5 अन्तिम 
ही होगा व्योकि इसके बाद मुझमें वह सामर्य ही अवश्िष्ट नही रह पावैगा कि 
जिसके आधार पर मैं पुन आवेदन कर सके । इसलिये इस विषय पर जितना 
अधिक से अधिक स्पष्ट कर सकता था वह करने का मैंने मथाश्क्ति प्रयल 
किया था। आज भी उस आवेदन की २५-३० प्रतिया मेरे पास है। 
मुझे यह भी आभास हो रहा था कि इसके वाद मैं कार्य में समुचित्त ध्यान नही 
दे पाऊगा | पिछले ६ वर्ष से हम अर्थात्‌ करकरे और मैं नासिक वन्दीगृह की 
रासायतिक उद्योगशाला मे काम करते थे । उस उद्योगशाला के प्रति हमारा एक 
प्रकार से अपनापा-सा हो गया था। हमारी छूट तो व्यर्थ सिंध हो गई किन्तु 
उद्योगशाक्षा को हमने स्थापित किया, उसको व्यवस्थित किया, वह हमारे प्रयलो 
का फल हैं, रचना का एक छोटा-सा कार्य हमने किया है, इस प्रकार का मानसिक 
समाधान हम किया करते थे । हमारी अनुपस्थित में वह कार्य स्थगित होनेवाछा 
नहीं था। हमारी छूट भले ही निरथथक सिद्ध कर दी गई हो किन्तु वह कार्य तो 
संडा था, और वह कार्य अपने देश का था। भले ही लघुरुप में हो परन्तु शासन 
की व्यापार विषयक योजना की कार्यान्विति उससे होती थी। हमारी अपनी 
व्यक्तिगत हानि हुई, हमारे साथ बचना की गई, इसलिये उस उद्योगालय को 
निर्मूल कर देने की भावना में भले ही वैयक्तिक प्रतिशोधात्मक समाधान होता हो 
किन्तु मन का विवेक यही कहता था कि इस प्रकार तो देश की हम हानि 
करेंगें। हमारो राष्ट्रीय वुत्ति का आभास अधिकारियों को था, इसलिये हमारे 
विपय में कभी वे इस प्रकार की आशका भो नहीं रख सकते थे ! 
बन्दी के साथ किये गये घोखे के कारण कार्य में हानि होने के उदाहरण 
वन्दीगृह में अनेक मिरते हैं। बढ़िया ग़लोचे बनानेवालता एक वन्‍्दी था | बहु 
शीघ्र ही छूटनेवाला भा। इसी बीच एक बहुत ही शीघ्रता का कार्य आया और 
उसे उस बन्‍्दी को सौंप दिया गया । उससे कहा भ्या कि इस काये को तुम 
निश्चित अवधि में पूर्ण कर दो, मुम्हें दस दिन की छूट मिल जावेगी । 
भोजन ओर विश्वाम की ओर भी ध्यान न देते हुए अथक गरिश्रम से उस 
वन्दो ने निश्चित अवधि में उस कार्य को पूर्ण कर दिया। क्षार्य हो जाने पर 
अधिकारियों ने छूट देने में आनाकानी की | उसको छूट का जो आम्वासत् दिया 
पैथा था उसका एक एक दिन बोतने छगा। उसके मन पर जाने कैसा प्रभाव 
हुआ कि उसके मुक्त होने में आठ ही दिन रह गये थे कि वह बन्‍्दी प्रक्षुब्ध हो 
गया । वह अधिकारियों के सम्मुख गिडगिडाया कि आज उसे मुक्त कर दिया जाय। 
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मैं इतने से ही सन्तुष्ट हो जाऊँगा, आपका उपकार मानूंगा, मुझे मेरे बच्चों में 
और परिवारवालो में जाते दीजिये, वे बेचारे तडप रहे होगे । आपके आश्वासन 
पर मैं उन्हे अपनी मुक्तता का दिन दस दिन पूर्व का लिख चुका हूँ | पिछले दो 
दितो से वे वेचारे राह देख रहे होगे । 

ने जाने क्यो, किसी भी प्रकार से हो अधिकारियों के मन में विचार आ 
गया। गलीचे का कार्य पूर्ण हो चुका था । अधिकारी वोछे, “और आठ दिनो में 
क्या अन्तर पडने वाला है ? सजा देते समय तुम्हे छूट मिलेगी ऐसा न्यायाधीश 
ने थोडी कहां था»?! 

इस प्रकार के कठोर वचन सुन्र कर व्याकुल मन से वह वन्दी बोला, 
(विश्राम के समय भी काम करना होगा ” यह भी न्‍्यायावीश ने नहीं कहा 
था। आपको आवश्यकता थी और मेरे पास कछा थी । आपने छूट प्रदात का 
आइवासन दिया और मैंने कार्य किया |”? 


“ज्यादा वड-बड मत करो | तुम्हें आठ दिन हम भूखा थोड़े रखेंगे, खाना 
मिलता रहेगा, जाओ अपना काम करो |?” 

इस प्रकार का भूल के समान चुमनेवाल। उत्तर सुनकर उसकी व्याकुछता 
समाप्त हो गई। उसकी नम्नता भी विलोन हो गई । वहा से वह उद्योगगाछा में 
गया और केची छे कर उस गलीचें को उसने तिरछा करके काट दिया। इस 
प्रकार उसने उसे काठा था कि वह किसी प्रकार से भी सुवारा नहीं जा 
सकता था | हे 

किन्तु शासन तो शासन हो था। और एक्ट भी उसकी रक्षा करता है! वही 
हुआ । यहाँ भी एक्ट ने शासत की सहायता की। उस बन्दी को पोटा गया, 
कमरे में बन्द किया गया, डडा वेडी डाली गई, उसकी छूट को काट कर मुक्ति 
दिवस को आगे बढाया गया। बन्दीगृह के उत्पातों एवं उपद्रवों के मूल पर 
यदि कोई ध्यान दे तो स्पष्ट प्रतोित्त होगा कि उसका आधार अधिकारियों का 
दु््यंवहार ही होता है। यदि उस गछीचे वनानेवाले को छूठ का आख्वासत न 
दिया जाता तो निश्चित अवधि में वह कार्य पूरा नही हो श्रकता था, इस बात 
का ज्ञान अधिकारियों को था। जव उन्होने आश्वासन दिया था तो नैतिक ही' 
नहीं समी भाति से उसको पूर्ण करने का उत्तरदायित्व उन अधिकारियों का था। 


में भी अधिकारियों से विवाद करना चाहता तो था किन्तु यह भी चाहता 
था कि इससे कार्य की हानि न हो। उस विवाद के प्रारम्भ से पूर्व हमने उस 
उद्योगशाला में एक छोटा सा समारोह किया। विग्रत ६ वर्षो में किस प्रकार 
उद्योगशाला निरन्तर प्रगति करती रही है इसका विस्तृत विवरण हमने अधिका- 
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रियो के सम्मुद्ध प्रस्तुत किया | उत्पादन, वितरण तथा अन्यान्य सभी व्यवस्थानों 
का भालेख तैयार कर सता बया था । दि० ३०-९-६१ को यह समारोह हुआ। 
में अपने मत में यह समझता था कि मैं उस उद्योगशाला से विदाई ले रहा हूँ । 

दि० २०-१५-६१ को मेरा आवेदत सर्वोच्च च्यावाल्य में प्रस्तुत हुआ। 
भआजन्म कारावास अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीवन यह तर्क यदि शासन की ओर से पअस्तुत 
किया गया तो शात्न के ही चियमो अनुबन्धों की किस प्रकार बचगति हो 
सकती है, यह सिद्ध करने का मेरा उद्देय था। मेरा प्रत्येक विचार लिखित हुआ 
करता था। मैं जानता था कि यह संघर्ष शासन और उसके विरोधी का विपम 
संघर्ष माना जावेगा और यह भी मैं जानता था कि मैं स्थानीय अधिकारियों के 
सम्मुख ही उत्ते नियमो को दोषी सिद्ध करनेवाछा था इसलिये कदावित्त मेरे 
साथ अधिक छल किया जावेगा । और कदाचित उस छल वा परिणाम मेरी मृत्यु 
भी हो सकती है। 

वनन्‍्दी के परिधान में टोपी के आघार पर उठका वर्ग पहचाना जाता था । 
पाच वर्ष या उनसे कम की सजा वाले को सफेद टोपी, जिसके पाच वर्ष से लधिक 
दीप हैं उसको पीछी दोपी, विशिष्ट अर्थात्‌ अन्यस्त दण्डित को काली टोपी और 
भाग जाने के अपराध में दण्डित को लाल ठोपी पहनाई जाती थी। 

हमको पीछी ठोपी पहनाई गई थी । अर्थात्‌ नियमानुसार हमारी सजा पांच 
यये से अधिक अवशिष्ट थी ! 

मुक्ति की अन्तिम तिधि से प्रारम्भ की भुगती हुईं सजा की गणना के जाधार 
पर अवधि निर्धारित की जाती थी। हमारे विषय में अन्तिम दिन निश्चित 
नहीं हो पाया था । क्योकि शासन ते किसी भी नियम का पालन 
तो किया ही नहीं था। न अपने वचनों पर ही टदिका रहा | जब तो भृत्यु ही 
अन्तिम दिन सिर्घारित है, गासन ने ऐसा ही अर्थ सर्वोच्च स्पायाल्य के उस निर्णय 
से रूगाया था । 

यदि उस निर्णय को भात भी लिया जाग तो न्‍्यायाल्‍ूय ने यह भी तो कहा 
था कि मृत्यु का दित पहले से हो कोई निश्चित नही कर सकता। मुझे ५ धर्ष के 
बाद ही मृत्यु होगी इसका अनुमाव शासन ने क्सि प्रकार छगा लिया ? उके 
पूर्व भी तो हो सकती है। शासन के वर्ताव के कारण लिखित नियमों में विसगत्ति 
सिद्ध हुई थी इस कारण मैंने टोपी वापस कर दी और वापस करने का करण भी 
स्पष्ट लिखकर दे दिया। 

मुझे सफेद टोपी दो गई। उसके आधार पर मेरी सजा की अवधि ५ वर्ष से 
कैम की थेणी में आ गई, इस प्रकार लिखकर देने के लिए मैंने अधिकारियों से 
आग्रह किया । किन्तु वें लिखकर देने के लिए उचचत नही हुए । क्योकि लिखित 
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तियम का और अधिकारियों के लिखित वचन का आधार लेकर में सर्वोच्च 
न्यायाह्य में'जा सकता हू, ऐसा उसका विचार हो सकता था। मैत्े उफेद टोपी 
औैने से भी इनकार कर दिया | 
प्रत्येक बन्दी को एक पदक दिया जाता है, उसे वह अपने सीबे पर बटन के 
साथ लगाता है । पहले तो वह लोहे की तार से लटका कर गले मे डाक जाता 
था। बाद में यह सुधार किया गया । उस पदक पर वन्दी का क्रमाक, उसका 
चाम, सजा की धारा, सजा का दिन, सजा की अवधि और मुक्ति का दिन अकित 
रहता है। 
मेरे पदक पर भी मुक्ति का दिन तो अकित था, किन्तु शासन के बर्ताव के 
आधार पर तो दिनाक निर्धारित करना ही विस्गत था। मृत्यु ठोक उसी दिन 
थोडे ही आनेवाल्ी थी? मृत्यु शासन की सेवक तो नही कि निर्धारित तिथि पर 
चह उनके सामने आकर हाथ जोडकर खड़ी हो जाती । मैंने पदक ( विल्छा ) लेने 
से भी इनकार कर दिया ! 
काम करते समय अथवा इधर उघर जाते समय वन्दी को सिर पर टोपी 
रखना आवश्यक होता हैं । पदक ( विल्छा ) भी लगाना घाहिये यह भी नियम है । 
मैंने नियम भंग किया इस प्रकार का आरोप छूगाकर मेरी छूट काटना आरम्भ कर 
दिया गया । किन्तु यह उसका उपाय तो नही था। मैंने नियमों में दोष और 
आसन के धर्ताव की असम्बद्धता प्रकट की थी । उसका उपाय यही हो सकता था 
के उन्तकी जाच कर उसका निराकरण किया जाय । 
छूट काटना तो सजा मानी जाती है। और उतनी अवधि के लिए वन्दी को 
मुक्ति का दिन आगे ठल जाता है। मेरे सम्बन्ध में छूट काटमा सजा की विड- 
भ्वना थी । शासन अपने को ही झुठछावे, इस प्रकार का यह इत्य था। सजा में 
छूट दी गई तो भी मृत्यु के दिन मुक्ति न दी गई तो भी वैसा ही, इस प्रकार 
अन्धेर नगरी का सा व्यवहार होने के कारण छूट काटमे से सजा का एंक प्रकार 
से नाटक सा खेला जा रहा था । 
शासन ने नियमो में दोप तो दृढ लिये, किन्तु वहुत विलम्ब से । उन नियमों 
में जो सुसगति विठाई गई बह शासन की कुवारणा के साथ। धासन ने तब 
निश्चय किया कि मेरे पदक पर मुक्ति का दिन अकित न किया जाय । 
इसके आधार पर पदक न छगाने के कारण मुझको जो छूट कादने के रुप में 
सजा दी गई थी उसका तिराकरण होना चाहिए था, किन्मु वह नहीं विया गया। 
परन्तु इससे भी मैरा मूलभूत मिवाद तो समाप्त नही हुआ या। जिसको बेबल 
सजा ही है और भव शासन को तयाकथित पद्धति के अनुसा: मुक्ति का दिन 
निर्धारित नही उसको पदक लेकर क्या करना था ? तुम्हारे पाम पदक नहीं हैं 
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इसलिए तुमको पुन निकाछता हूँ अथवा अपने राज्य में नही रहने दूँगा, इस प्रकार 
की अनर्गछ वात यमराज तो नहीं कर सकते थे। ओर मुक्ति का कोई भी दिन 
निर्धारित न करना भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय-पत्र से नहीं प्रकट होता था। 
किन्तु इस अकार का वर्ताव करने का अपना अधिकार है, इस प्रकार का गर्वयुक्तः 
व्यवहार शासन ने किया । 

मेरा सधर्प जारी रहते हुए भी एक अन्याय के लिए मुझे सर्वोच्च न्यायालय 
में जाना था। मेरी शिकायत अधिकारियों के विरुद्ध थी और उन्ही के'द्वारा मुझे 
उसे सर्वोच्च ्यायालय तक पहुँचता भी था। अधिकारियों ने बीच में अडचन 
डाली । यह वात मैंने भेंठ में पत्मो को बताई । अहस्ताक्षरित आवेदन मैंने उसको 
भेज दियें। उसने सर्वोच्च न्यायालय को लिखा और उसने शिकायत की कि 
अधिकारी उसके कार्य में अडचनें डाल रहे है । 

सर्वोच्च न्यायालय ने आवेदन की प्रतीक्षा की । जब प्रतीक्षा करने के वाद 
भी आवेदन नही आाया तो उन्होनें जेल अधिकारियों को आदेश दिया कि यदि 
इस प्रकार का कोई आवेदन आया हो तो उसे तुरंत भेज दिया जाय) उनको 
यह भी निर्देश दिया कि इसको भेजने में विछम्य क्यो हुआ इसका कारण भी 
स्पष्ट करो। यह भी सर्वोच्च न्यायारूय ने निर्देश दिया कि न्याय माँगने के कार्य में 
किसी प्रकार की अडचन डालना अनुपयुक्त हैं। 

यह वात मेरी पत्नी को किसी प्रकार विदित हुई । इसकी छानवीन की गई 
तो ज्ञात हुआ कि अधिकारियों के जरिये से ही मेरा पत्र व्यवहार हुमा था। 
किन्तु इससे यह हुआ कि जिस अस्याय के विरुद्ध मुझे अवभार (रिल्रौफ) माँगनी 
थी, उसका महत्व समाप्त हो गया । सत्ता का इस प्रकार का दुरुपयोग शासन की 
विधिष्ट नीति के कारण हुआ करता था । 

रूम फ 
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पन्द्र्ह 


सवॉस्ल व्के छिये प्रायास्त 


चासिक कन्दीगृह में मेरा विवाद जारी था। शासव ने भी अनुभव किया कि 
छूट काटने का कोई उपयोग नही है। मुझे वाध्य किया गया तो मैं विवाद नहीं 
कफल्गा, शासन को भोौर अधिकारियों को विचार करने के लिये विवश करनेवाले 
सरदर्द करनेवाले प्रश्न उपस्थित नही करू गा, शासन के प्रहार चुप चापथग 
पर शेलते हुए बैठगा और मृत्यु की राह देखता रहेगा, इस कल्पना से दि० 
२०-१-६२ को मुझे नासिक से औरगावाद वन्दीगृह में ले जाया गया | 

मेरे निवाद असम्बद्ध नहीं थे, मूर्खता के भी नहीं थे और किसी को कष्ट देने 
वाले भी नही थे । केवछ एक एक्ट की व्याख्या को स्पष्ट करने के लिये ही यह सब 
परिश्रम मैंने किया था | शासन के पास उसका युक्तियुक्त उत्तर नहीं था। अपना 
अयुक्तिक व्यवहार प्रकट न हो जाय इसके लिये वलप्रयोग करने का शासन का 
अत्यन्त अपवित्र” व्यवह्वार होता था । क्योकि पवित्रता का प्रकरण प्रस्तुत हुआ 
है इसलिये मैंने अपवित्र”” शब्द का प्रयोग किया है । 

ओऔरणगाबाद हम रात के समय पहुँचे थे ! उस रात और उसके अगले दो दिनो 
तक मुझे एक बैरक में रखा गया जो विशेषतया मेरे लिये खाली करवाया गया 
था | बाद में मुझे उसके पार में एक कोठरी में रखा ग्रया । 

दिन में वन्द हो जाने के लिये मैंने पहले दिन हो विरोध किया था। उसे 
सजा समझा जाता है और वह सजा किसलिये दी जाती है, यह बन्दी को 
समझ छेना चाहियें गौर उस प्रकार का अभियोग छगा कर सजा देने का अधिकार 
अधिकारियों को है यह वात मैंने छोटे अधिकारियों को स्पष्ट की । सम्मवतया 
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उन्होंने इस वात को कारागार अवीक्षक को वताया होगा | तद सेरीकोठरी दिन 
में खुली 


ही रहने लगी । 
मुझे वन्दियों से मिलने नहीं दिया जाता था| उसका कारण यह था कि कही 
में उनको भडकाकर उनके अधिकारों से अवगत न करा दूं । मैंने अधिकारियों को 
स्पष्ट कर दिया कि “अधिक छल सहन करते की शक्ति जिसमें होगी, जिसमें 
इतना मनोवल अवशिष्ट होगा, वही इस प्रकार के कार्य करेंगा,। अपना अपना 
हित सबको देखना होता है। सिखाने से कोई खडा नही होता ।” तब बॉलीवाल 
जर कवड्डी आदि मैं वन्दियों के साय खेलने छगा । 

नासिक की रासायनिक फैक्ट्री में काम किये हुए जमेक चन्दी भी औरगाबाद 
जेल में थे। मेरे वहा छाये जाने का समाचार सुन कर उनको सन्तोष सा हुआ 
था। यदि इसे आत्मस्तुति न समझा जाय तो कहुँगा दि उन्र वन्दियों की मेरे प्रति 
असीम भक्ति थी। उसका प्रमुख कारण था रासायविक प्रयोगशाला का उनके प्रति 
किया गया व्यवहार । सर्वोच्च न्यायालय में मिली मेसे मसफूछता पर उनको दुख 
हुआ करता था। 

उन्होने एक विचित्र योजना बनाई । जिस प्रकार किसी को सहायता करने 
के लिये चन्दा किया जाता है, उसी प्रकार उन्होने अपनी छूट के दिन जमा करके 
मुझे नासिक जेक में पत्र भेजा जिसमें उन्होनें लिखा कि हम अपनी छूट के दिन 
आपको देने के लिये उद्यत है। न्‍्यायारुय मथवा शासन द्वारा उसका उपयोग आपकी 
मुक्ति के लिये किया जा सकता हो तो कृपया शीघ्र सूचित कीजिये । आपने बहुत 
भोगा है। दिन रात काम किया है। हम अनपढो को शिक्षित किया हैं। हमारी 
यह विनती आप भाव छे। जाप मुक्त होकर अपने वच्चो के पास जायें । 


भोछे, किन्तु भावनापूर्ण वे पत्र आज भी मेरे पास विद्यमान हैं। कई मास के 
वाद अधिकारी पत्र फाड डालते है। मैंने जब कहा कि मुझे उन पत्नो को सुरक्षित 
रखना हैँ तो उन्होंने उनको नही फाडा । 

झौरगाबाद के उन बन्दियों को ऐसा जाभास तक नहीं हुआ कि कही मुझे 
ब्लैक लिस्ट में न डाल दिया जाय । किस्तु वैसा नही किया गया ) किन्तु इतना 
स्पष्ट है कि जिन्‍्होने मुझे अपनी छूट प्रदात की थी उनको मपना नाम ब्लैक ल्स्टि 
में आने का भय विलकुल नही था । 

वन्दीगृह में आयोजित होनेवाछे कार्यक्रमों में मे भाग लिया करता था । और 
बन्दियों को जो पव-प्रदर्शन मुझसे चाहिये था चह भी करता था । के शासन 
के साथ ही मेरा सधर्प था, और बह यहाँ भी जारी था। 


मुच्यवस्था वी दृष्टि से मेरे आवेदन पर क्माक ढाला गया था ओर वह घा 
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पिद्ीगवन न० १६, १९६२। दि० १२-४-६२ को जौरंगावाद वन्दीयुह् में मुझे 
न्यायाठय की जोर ते सूचना मिली कि आवेदन वापस किया गया है। ', 


इतने कठिन परिश्रम से किये गये प्रयत्न को न्यायालय ने व्यर्थ सिद्ध कर 
दिया था । मेरे द्वारा उठाये गये प्रश्नों की गहराई में जाने से सर्वोच्च न्यायालय 
ने इन्कार कर दिया था। प्रश्न उसी प्रकार अनिर्णीत ही रह गया था । 


मेरे मत्त में और निराशा छा गई थी। मन छगातार घर की ओर दौढने 
लगा। घर पर भी उदासी की छाया हुआ करती थी। पतली द्वारा कभी कभी 
भेजे गये पत्र उसकी व्याकुल अवस्था का प्रदर्शन करते थे। मेरे मन पर भी उसका 
परिणाम हुआ करता था। दो वर्प पूर्व अर्थात्‌ ७-१ ०-५९ को उसने लिखा था-- 


“प्रत्यक्ष इच्छा शक्ति के आधार पर तुम कई बातें निश्चित करते हो 
और उन्हें कर डाछ़ते हो । कुछ समय पूर्व तक मैं भी कुछ इसी प्रकार निद्चचित 
करती थी और उसे कर डालती थी। _परल्तु अब न जाने क्या हो गया, कुछ 
समक्ष में नहीं भाता। भोर से लेकर रात्रि के ११-१२ वजे तक का समय 
कहा जाता है, यह समझ में ही नहीं आता। रात को सोते समय पूरे दिन का 
हिसाब लगाऊं तो मैंने कुछ किया है, ऐसा भी दिखाई नहीं देता । इससे अनेक 
बार जीवन में आस्या बढने को अपेक्षा मैरी अनास्या बढती जा रही है। सोचती 
हैं कोल्हू के बैठ की तरह ह्वी यदि जोना हैं तो फिर उसका छा क्या ? परल्तु 
तुरन्त ही दूसरा मत कहता है-'अन्य किसी को यदि तुम्हारे जीने का उपयोग हो 
न हो परन्तु तुम्हारा गोपाक्त और वे दो तन्‍्ही चहकती चिडियाँ इनको तो तुम्हारे 
जीवन की आवश्यकता है। और जो कोल्हू तुम सम्प्रति चछा रही हो उसके 
नियोजित फेरे यदि पूरे न हुए तो फिर अपेक्षित फल किस प्रकार मिलेगा ? इससे 
आज तक जिस स्वाभिमान से तुमने जीने का प्रयत्त॑ किया उसी स्वाभिमान से 
तुम्हारी छडकियाँ और बन्दीवास से मुक्त होने पर गोपछ जी सकेगा, ऐसी परि- 
स्थिति निर्माण करने के बाद ही तुम्हारी जीवन विषयक निराशा प्र विचार होना 
खाहिये | तव तक तो गोपाछ, गोपाल, और गोपाछ, केवछ गोपाल इस एक मन्त्र 
के आधार पर ही अपनी जीवन यात्रा चालू रखनी चाहिये | अन्यथा आज तक 
तुम जिसको देव मानती आई हो उसी की पूजा भग होने का पाप तुम्हें लगेगा । 

और इसः प्रकार के विचार जिस समय मन में आते है तब मेरे मन में उत्साह 
का ज्वार आता है और तब मेरे सभीपस्थजतों को असम्भव दीखनेवाला कार्य मै 
हसते हसते सम्पन्न कर लेती हूँ। गोपाल | इससे मैंने एक निष्कर्ष निकाछा है| 
मनुष्य को कही पर तो भी एक विष्वास और श्रद्धा का सानविन्दु प्राप्त हो जाता 
है । जिसका विचार मन में आने पर किसी प्रकार का भी 'साहप्रिक क़ार्ये उससे 


"पहन 


सम्पन्न हो जाता है । ध्येय यदि सम्मुख हो तो निराश समाप्त हो जाती है परल्तु 
इतना होते हुए भी नित्य के व्यवहार में अडचनों का सामना करते हुए जी धक 
जाता हैं। रा 

इसके वाद पत्र में सिन्दु ने कारखाने के काम का वृत्तान्त दिया है। मैवे से 
एक कविता भेजी थी- कैवढा दिवस हा ( कितना लवा दिन है यहाँ ) उसकी उससे 
प्रशसा की थी। उपहार में विदाई जिस प्रकार छी जाती है उसमें उसने लिखा 
था, “सचमुच गोपाल ! अब तुभ घर कब्र आओगे ? अकेली रहती हुई अब मैं 
सचमुच वहुत थक गई हू। रोज रात्रि को सोते समय मैं कहती हू-अपने गोपाल 
के वनवास का एक दिन और समाप्त हुआ और अपने सौभाग्य का एक दित कौर 
समीप आया । -में सोचती हू उभिला की कैसी अवस्था हुई होगी उसका चित्र 
हुवहू खीच कर मैं दिखा दृगी | यदि किसी ने कभी इस प्रकार के नाठक का 
आयोजन किया तो उमिला की भूमिका मैं सहज रोति से निभा दूगी |” 


मेरी छोटी कन्या उस समय ५-६ में होगी। उसने एक बार बन्दीपाल 
को एक पत्र भेजा। उसमें लिख; था “आप हमारे वापू को क्यो नही छोडते ? ताई 
अर्थात मा बीमार है। हमारे बापू का वर्ताव तो अच्छा है न, फिर कारागार क्या 
अच्छा बर्ताव करनेवालो के लिये होता है ? मुझे जेल में रख लो और मेरे बापू 


को छोड दो । मेरी सहेलियो के घर में उनके मा बाप हैं, हमारे पिताजी को हमारे 
धर भेज दीजिये।” 


अधीक्षक ने गह पत्र पढा। उनका ८-१० वर्ष का एक पुत्र उन्ही दिनो 
चल वसा था। उन्होने मुझे असिलता का पत्र दिखाया। पत्र पढकर मैंने वापस 
कर दिया। तब मैंने देखा कि उनकी आखो में अश्ुकण छछक रहे थे । 

बढती हुई कन्यायें कितने दित उद्विग्व रहें? पत्नी कब तक छष्ट उठाये ? 
उसके मन्त का वोझ कव हलका हो ? घर धर जैसा कब छगते छगेंगा ? उनका 
पारिवारिक जीवन कब सुखमय होगा ? इन्ही विचारो में में यह भी सोचता, में 
कब तक दोवार से टक्कर छेता रहूंगा । सत्ता के सम्मुख किसी का सयानापन 
नहीं चलता । भुझसे मंव यह यातना नही सही जा रही थी । 5 


'.. जिस दिल सर्वोच्चि न्यायालय का निर्णय ज्ञात हुआ उस दिन सारा समय 
यो ही सोच विचार में ही वोत गया था। इसी प्रकार -शाम हो गई ।' सर्वोच्च 
न्यायारुय ने यदि बुछाया होता तो बन्दी होने पर भी बहा जाने में कुछ, तो 
उत्साह आता ही। किन्तु आज तो मैं पूर्णतया जेऊ की कोठरी में वल्द होता हुआ 
भी निराशा की अन्धकारमय काल रात्रि में बन्द सा स्वथ को अनुभव करता था. 
मेरा मन टूट चुका था। 
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रात यो मैंने एक आवेदन लिसा। उसे मैंने राष्ट्रपति को सम्बोधित किया। 
उसमे मैंने छिा घा--“मुसे छोटने का अधिकार केवल शासन को है। मेरे वन्‍्दी 
जीवन ऐ १३ वर्ष पूर्ण हो गये है, आठ वर्ष को छूट है, इस प्रकार कुछ मिलाकर 
, १ वर्ष हो गये हैं। मुस्त पर दया कर मुझ्ते जैछ से मुक्त फिया जाय। मेरे बारे 
में यदि यह भी प्रनिद्ध किया गया कि मैं क्षमा माग कर जेल से मुक्त होता चाहता 
हैँ तो भी मुन्ते इसमें कोई आपत्ति नही। आप किसी भी शर्त पर छोडेंगे तो भी 
मुझे कार्ड आपत्ति नहीं। मुछ्ते किसो भी स्थिति में मुक्ति चाहिये। 
आवेदन को टाएप करने में विछाय न हो इसलिये मैंने जितनी प्रतिया आव- 
इंगय' घी, स्वयं हाय से लिख कर तैयार कर छी थी | मेरा विचार था कि प्रात' 
उसे अवीक्षक को दे दूंगा । रात को वन्दीपाल गज प्र आग्रे तो उनके सम्मुख 
मैंने अपनी मन स्थिति का वर्णन कर दिया । 
सत्रिको मुझे नोद शान्ति से आई | 
प्रात वाल में उठा तो सहमा मेरे मुख से 'नही, नहीं का चीत्कार सा निकला 
चीलार सुनकर पहरेदार चौक गये । वें मुझसे पूछने छा कि क्या मैं स्वप्न मे 
चीौल्ार कर रहा हूं? 
प्रत्नीत (होता है कि निद्रा भग के कुछ समय पूर्व ही मेरा मत कार्मप्रवण 
हुमा होगा । यदि स्वप्न भी आया हो तो मुझे उसका स्मरण नहीं था। 
यह कदाचित बाह्य मन की अर्द्ध जागृतावस्था रही होगी। अन्तर्मन ने कही 
पर किसी प्रकार का आधात किया होगा। सिद्रा भग होते ही मु ह से “नहीं नही?” 
के भब्द निकले होगें या अन्तर्मन ने जो आघात किया वह प्रवकू रहा होगा। 
उससे वाह्य मन में और वाह्य मेन से स्नायु में हंलचछ होने से इस प्रकार के 
शब्द निकछे होगे और उन शब्दों के आघात से ही मेरी सिद्रा भी भग हुई होगी । 
मैं जब इसका वि्छेषण करता हूँ तो प्रतोत होता है कि हाथ से कोई ऐसी 
वात हो गई होगी जिसको मन अपराध श्षमझता होगा। ऐसे अपराध के छिये 
क्षमा याचना करके उसका अक्षतः परिमार्जत करने जितना तो मन बडा होना ही 
चाहिये । उसमे न्युनंता नही समझी जानो चाहिये । 
किन्तु मेरा इस प्रकार क्षमा याचता करना मैं समझ्नता हू कि ठीक उसी प्रकार 
शका कृत्य होगा जैसा कि घोर विपत्ति के समय में मानो राणा भताप के मन्र में 
अकवर के सम्मुस ज़तमस्तक होने का विचार भाया हो। किन्तु तव भी गकवर त्तो 
विदेशी था अठ उसका राज्य भी विदेशी राज्य ही माता जाता चाहिये और उससे 
स्व॒तन्तता के लिये राणा प्रताप लड रहे थे, किन्तु वे पराजित हो रहे थे । विदेशी 
का राज्य ही अन्याय होता हैं उस अन्याय को दूर करने के लिये किया प्रत्येक 
सम्भव अथवा असम्भव उपाय देश की दृष्टि से न्याय ही होता हैं। राणा की 
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पराजय का जर्थ था उनकी बक्ति का हास | पराजित होना उ्ेका अपराध नही 
था। राणा का क्षमा याचना करने का अर्थ होता कि उसने स्वराज्य प्राप्ति के लिये 
जो भी यत्न किये जो सघर्ष किया वह अपराध ऊरिया। किन्तु हम समझते है कि 
उसने ऐसा कुछ नही किया था। इसी कारण स्वाभिमान का देवता मान कर बाज 
हम प्रताप का सम्मान करते है । 
किस्तु मेरे पक्ष में, व तो यह राज्य विदेणी था और न ही इसके शासक 
विदेशी थे । यदि इस राज्य के प्रति किसी अवैध घटना का भी यदि कोई हेतु 
रहा होगा भी तो वह यही कि अपने देश की सीमायें सुदृढ हो, राज्य में सुख 
शान्ति रहे, कसी पर. राज्य द्वारा किये गये अपमान को सहन न करें, अन्याय न 
सहें, घमकियो से न डरें, मृगमरीचिका के पीछे न दौड़ें, इस प्रकार की भावना से 
अपने ही राज्य का हमने कोई अपराध किया हो तो उससे क्षमा मागने में भी 
हमारी किसी प्रकार की मातहानि नही होनी चाहिये ? 
प्रबत ऐसा था कि राज्य हमारा और राज्यकर्ता हमारे होने पर भी मैंने 
उनका कोई अपराध नही किया था । यदि मैं क्षमा याचना करता हूँ तो इसमे 
झूठे ही यह सिद्ध हो जावेगा कि कोई न कोई उनका अपराध है। उनको झूठा 
सम्मान दिया जाता है और क्षमा प्रदान करने का उन्तका अधिकार है इस प्रकार 
उनको झूठा अधिकार प्रदान करना हो जाता है। इनमें से कोई भी बात मन को 
जचती नहीं थी । यदि इस विपय में अपराध किसी का था तो वह राज्य का था 
मेरा नही। शासन ने मेरे साथ अन्याय और बत्याचार कर अपराध किया था। 
मेरी सजा निष्कासन होते हुए भी उन्होने मुझे वन्दोगृह में वन्द करके रखा 
था। नियत समय से अधिक मुझसे कास लिया और उसके लिये मुझे अलग छूट 
दी | मैंने काम किया था यह त्तो सत्य था ही । मुझे छूट प्रदान की किन्तु देते समय 
उसको मन्त से ही भुला दिया, इस प्रकार का वनावंटी व्यवहार किया गया । भुझसे 
रक्त लिया गया, उसके बदले में छूट दी गईं और उस छूट की शासन ने यथा 
समय पुष्टि भी कर दी किन्तु उसका कोई लछाम मुझे नहीं मिला। रक्तदान के 
सम्बन्ध में मैंने अपने आवेदन में शासन की वक्रोक्ति से आलोचना की थी। 
/ शासन कहेगा, 'न्यायपि | हमने बन्दी का रक्त लिया यंह वात सच है। परल्तु 
उसमें हमने गलती कया की ? वन्दो को यदि अन्दमान भेजा जाता तो वहा उसकी 
जगल काटने का काम करना होता औौर वहां जगछों के जौंक उसका सारा हो 
रक्त सोख् जाते। हमने तो कुछ शीक्षी भर ही छिया होगा। इसके साथ ह्दौ 
नियमों से स्वंय। अपरिचित, अनभिज्ञ वे जोर्के वन्दी को किसी प्रकार की छठ 
का आइवासन भी लिख कर नही दे सकती थी। शासन से बन्दी की छट अकित 
की उसके छूठ के अधिकार से उसको वचित तो नही किया २ अब यह. किस बात 
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की छूट मागता है ? जंगल के उन जन्तुओ से भी क्या वह इस प्रकार के किसी 
अधिकार की माग कर सकता था 

इस आलोचना का परिणाम तो हुआ | केन्द्र शासन ने रक्तदान और उसके 
विनियम भें छूट के आदवासन को छानवीन करने के लिये समिति की नियुक्ति 
कर दी। समिति ने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि रक्तदान और तज्जन्य छूट इनका 
कारागारान्तगंत नियमो से तनिक भी सम्बन्ध नही है | 


समिति के निष्कर्ष के अनुप्तार शासन को मुझे यह कहना चाहिये था कि 
“मुम्हारे रक्तदान की छूट का छाम हम तुमको दे रहे है। क्योकि उसका नियमों 
के साथ सम्बन्ध नही हैं। और इसलिये तुम रक्तदान करने के लिये वाध्य नहीं 
थे। हमारे कहने पर तुमने रक्तदात किया था, हमने तुमको बदले में छूट 
दी है और अव हम तुमको उसका उपभोग करने का अवसर दे रहे हैं ।” दूपरे 
शासन को समिति का यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के अध्ययन मे भी छाना 
चाहिये था। और पहले किया हुआ विधान वापस छेना चाहिये था। और न्याया- 
लय को चाहिये था कि आजन्म कारावास के विषय में दिये गये निर्णय को वापस 
ले ले। वह सर्वोच्च न्यायाहय की प्रतिष्ठा का प्रइन था। सभी बातें एक साथ 
सम्मुख आ कर उन पर ठोक न्याय होना आवश्यक था। मैं उससे मुक्त होता या 
न होता यह पृथक्‌ प्रश्न था| यह वात गोण थी। 

शासन ने वैसा नही किया । अ्रतिश्ोध पूर्ण रूप से लिया ही जाना चाहिये भले 
ही अपने व्यवहार में अस॒त्यता का आभास रहे, इसी प्रकार की नीति शासको ने 
स्व्रीकार की थी । मेरा प्रत्येक विवाद सत्य था और तर्क॑बुक्त था। शासन को 
इसकी प्रतीति होती थी परन्तु फिर भी उसने मेरे साथ न्याय नही किया। मैं 
समझता हूँ कि अपराध शासत का था, मेरा नहीं। 

छूट का महंत्व सर्वसामान्य और रवतल्त्र नागरिक उतनी उम्रता पे नही समझ 
सकता जितना कि वन्‍्दी समझता है। वन्दी भले ही किसी को सोने की मुद्राओ 
से तौछ दे तब भी कानूनन वह एक दिन की भी स्वतन्त्रता नही आप्त कर 
सकता। एक दिन छुट का विनियम पैसे में नहीं हो सकता । हा, यह भले ही हो 
सकता हूँ कि यदि अमुक राष्षि का जुर्माना नही चुकाया गया तो उसके लिये 
निर्धारित अवधि का कारावास अवश्य मिल सकता है, वह प्रकरण इससे अछूग 
ही है। उसका इस छूट से किसी प्रकार का सम्बन्ध नही । छूट का अर्थ है कि 
न्यायालय ने जो सजा दी अथवा कानून के अनुसार जो सजा भुगतनी है उस सजा 
में से कुछ की छूट । दया के पवित्र अधिकार की घारा में छूट पद्धति का उल्लेख है । 
बह क्षेत्र शासच का है। मैंने जो छूट सम्रहित की थी उसके आघाद पर १४ वर्ष 
पूर्ण होने से एक दिन पूर्व भी यदि झासन ने मुझे मुक्त किया होता तो मैं शायत्र 
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का आजन्म जभारी वन जाता । सरकार के उस उपकार का नदां बयान करता 
रहें, इतना ऋण उसमे मरकार का भुझ्न पर हो जाता। इसका बारण छूट का 
जर्थात्‌ मुक्ति का मूल्य वया है यह में जानता हूँ। बह अधिकार कितना पवित्र है 
यह भी में जानता था। तब, यदि शासन ने मु छूट के आवार पर मुक्त क्या 
होता तो, मेरे मुख मे अनायास हो निकलता “बापके एफ दिन और मुर्से बची 
वास में रखने के अधिकार के वावजूद आयने मुस पर एक दिने की दया की हैं 
उसके छिये में आपका आभारी हूँ ।” 

आज शासन मुझे दया दिसारर छोड दे उस प्रकार की क्ृपालुता उसमें अव- 
हिप्ट ही नहीं रह गई थो। विपरीत इसके मेरी सास अभी तक चल रही है 
और मैं जीवित हूँ, इसके लिये सरकार मुझे अपराबी समझती हैं । 

निद्रा भग होने से पूर्व मेरे मन में कुछ इसी प्रकार की उयल पुयल ही हुईं 
होगी। अन्तर्मन ने ही पूर्वपक्ष और उत्तर पक्ष का नाटक किया होगा और उसके 
मध्य कुछ इस प्रकार का विचार मन्यन हुआ होगा -- 

“दया की भाचना कर और उसे प्राप्त करके तुम कया करना चाहते हो ?” 

“इससे मेरी वियोगावस्था समाप्त होगी । धरवालो फो सुस्त एवं भान्ति प्राप्त 
होगी, उनकी क्षण क्षण को वेदना शाल्त होगी और मैं स्वतन्त जीवन जो सहूगा। 

“परन्तु इसे प्राप्त करने के लिये तुम्हें अपने चरित्र का हतन करना होगा।” 

“जो हो, मुझसे अब ये यातनायें सही नही जाती ।” 

“फिर यह ब्रत क्यो लिया ? किसने तुम्हें बुलाया था? सुझ्र की नौकरी 
थी, बच्चो के साथ रह कर मौज करता । मन को धोखे में क्यो डाला ?” 

“उम्त समथ्र मैं समझता था कि भारत के साथ अन्य य हो रहा हूं ।” 

“क्या अव तुम्हें अपने कृत्य पर पदचात्ताप हो रहा है २” 

“नही । परल्यु यह कहें बिना मुक्ति भी तो नही मिलेगी ।* 


“असत्यव्यवहार से दुखो होकर तुमने यह ब्रत लिया और अब स्वय ही असत्य 
भापण के लिये उच्चत हो गये ?? 


“परन्तु शासम यह बात समझ नही सकेगा।” 

“किसु तुम्हारा मत ? तुम और शासन अछग होगे किन्तु तुम और तुम्हारा 
सन तो पृथक नही हो सकते। अपने स्वार्थ साधन के लिये यदि तुम मुक्त भी हो 
गये तो भी अपने मन से अपने इस व्यवहार को किस प्रकार दूर कर सकोगे २” 

“परन्तु सह वियोग में कितने दिल तक सहन करता रहेंगा ?” 


“तुम यदि याचना करोगे तो उसका उत्तर तुम्हारे अनुकूल ही होगा, ऐसी 
तुम्हारी कल्नना हूँ क्या ?” व 
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/तुम जिही वन गये हो, ठुम शासन को दाता मानते हो, तुम दाव माय रहे 
हो। घ्यात में रो, दान देना अथवा न देना यह दाता का अधिकार होता हैं । 
दान मिलता ही चाहिए यह याचक का अधिकार नहीं होता । एकागी विचार 
ययी करते ही ? 

“परन्तु मेरी पुकार पर अनुकूछ विचार होगा और मैं मुक्त हो जाऊगा ।7 

“मान लिया । किन्तु वाहुर कब जाओगे ? कछ ? आज विनती करने से 
चया पऊ अन्तर आनेवाला है? तुम्हारी कितनी शेप है वया इसका तुम्हे ज्ञान 
हैं ? निर्णय आने से पूर्व ही तुम मृत्यु के प्रास नही हो जाबोगे यह कया निश्चित है ** 

“अर्थात्‌ कितना भुगतने के बाद से मरूँगा ? कया मैं चार दिनो का स्वातन्त्य' 
मो उपभोग नही कर प्रकूगा ? मेरी इतनी छूट" ॥!/ 

“छूट गई गदढें मे । मरने के लिये छूट नही मिलती और छूट मिलने पर 
भी मृत्यु निश्चित ही हैं | निर्धन भी मरत्प है, घनी भी मरता हैं, तुम तब तक 
मगोगे अथवा गद्दी इस प्रकार की सभो सम्भावनायें बिचार करना आवश्यक है 
तम्र अमरपत्र लेकर नहीं आये हों। मनुष्य मरता है, तुमको भी मरना है । 
जीवन में सवको सुख का उपभोग करना मिलता हो है, यह तथ्य नहीं है। कभी 
भनुष्य ऋ्रता करता हूँ और कभी नियति | प्रत्येक क्रूरता का उपाय नही होता। 
विभाजित पजाब और चबगाकू की ओर देखो । उन लोगो का क्‍या अपराध था ? 
कितने ही छोगो ने अपने जीवन में कित्ती को शब्द से भी नही दुखाया होगा। 
यहाँ क्या हुआ ? परिवार के परिवार उचध्वस्त हुए । पतिविहीन पत्नी और पतली 
विहीन पति खुले सूर्य के प्रकाश में निराधित पढे रहे | छडके अनाथ हो गये 
और मा वाप निस्सन्‍्तान हो गये ) सहारा खोजने के छिए वे देश भर में अटकते 
रहे। वया उन्हें सुक्ष मिक्ा ? उन्हें जीवब प्राप्त हुआ 

“वे शरणार्थी थे ।/ 

“द्रणार्थी ? किसकी शरण पाने के लिए ? नही उन्होने तो पौरुष की रक्षा 
करने के लिए अपने शरीर और मन पर घाव सहे थे। अपना स्वत्न रखने के 
डिये प्रयत्न किये, स्वयं आघात सह कर दूसरे प्रान्तो को उससे वचाया। वें 
आरणार्थी नहीं पुरुपार्थी थे, स्वत्वार्थी ये। धर्माच्तर करके भी वयो न हो परन्तु 

जीवित रहना हैँ ऐसे जो छोग शरण माँगते है वास्तव में अरणार्थी वे है। क्या 
तुम भी शरणार्थी बनवा चाहते हो ? अक्ृत् अपरादो के ,छिये क्षमा याचना 
करोगे ? अपने को व्यर्थ में फेंसाओ, स्वय को और अपने शासन को कलछकित कर 
मुक्ति का पथ खोजो ।” 

“कन्तु मेरे बन्दी होने के कारण मेरा घर घर नही रह गया हैं।!! 

“पफ्रिर वही वात । अग्नि में हाथ डालते समय त्रिचार करना पडता है कि 
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इससे हाथ जलता है । हाय डालने के वाद नही । विवाह के अवसर पर तुमने 
और तुम्हारी पत्नी ते दोनों हायो से मिलकर अग्नि को आाहुति दी थो, एक 
स्व॒र से मन्तोच्चार किया था । इस प्रकार वन्धन में डाले गये । वाद में स्वत 
क्षे इृत्व से मैं पली और बच्चों को दु ख में ढकेल रहा हूं, घरवार नष्ट कर रही 
हूँ ऐसा क्‍या उस समय तुम्हारी समझ में नहों आया था १ उनके ह> 3 लिये 
तुम बाहर जाने का वहाना कर रहे हो २ वास्तव में सुख तुमको चाहिबे। छुम 
उनकी बाड़ ले रहे हो ।” 

“उनका भाषार क्या है ?” 

“इतने दिनो तक आधार था? उनका सुख-दु ख विवाता देखेंगा। तुम 
लपना विचार करो । परिवार के परिवार इस प्रक्रिया में झुलसनेवाले थे। जिन 
थोड़े परिवारों का विव्वस हुआ है उनमें से एक तुम्हारा परिवार भी हैं। तुम 
मौर तुम्हारे परिवार वाले सुख देखेंगे ही नही ऐसा यदि तुम्हाए और उनका 
कर्मफल होगा तो उसके लिये तुम क्या कर सकते हो ? इसे विवाता का विधान 
समझ कर ही विचार करना चाहिये।”” 

“क्या सुख प्राप्त करते का प्रयल भी मैं न कहूँ ? यह मिलना न मिलता तो 
मेरे हाथ में नहों है यह मैं जानता हु। परल्‍्तु सुख ?” 

“ऐसा प्रयनत ? विपरीत पथ की यात्रा ? जो झूठ है. उसे तुम जानते हुए 
भी करोगे? यदि इस भ्रकार तुम्हें मुक्ति मिल भी गई तो दिन रात एक कंसक 
तुमको चठाती रहेंगी। “तुमने स्वयं झूठ बोला और शासन को झूठ बोलने के 
लिये विवश किया |” मुक्ति के बाद उस कसक की यातना इतना कष्ट देगी कि 
उमकों तुलना में वन्दीवात की यातनायें कुछ नही ।* 

में समझता हूँ कि मानो किसी से इस प्रकार शाप का उच्चारण किय्रा हो | 
मुक्ति के वाद मानों बह कसक मुझे चुमने छगी होगो ऐसा आभास-सा होने पर 
ज्ञानी मन ने "नही नहीं” कहा होगा ? 

मैं भल्ी भ्रकार जाग गया था | कुछ समय वाद मन में स्वयं ही गीता का 
निम्न इछोक उभर कर आाया++ 

उद्धरेदात्मानात्मान॑_ नात्मानमदसादयेतु । 
आत्मेव ह्यात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मद, ॥ 

शब्या का त्याग कर मैं प्रातविधि में लय गया । वह समाप्त कर मैं रात्रि में 
लिखें कागज के समीप आया । उन दिनो मुझ में श्रक्तिहानता आ गई णी। 
झत सरकार ने मेसे सुविधा के लिये एक छोटा सा भेज और एक डेस्क दिया 

था, उसमें लिखने में सुविदा होतो थो। मेरे उम्मुख कल रात्रि का छिला वहु 
कमा पाचना पत्र थ. । >सको एक एक प्रति ऊपर के दायें कोने से नीचे के वायें 
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कोने तक और नीचे के दायें कोने से ऊपर के वायें कोने तक दो रेखाये खीच कर 
उन भोटे भोदे अक्षरों में अग्रेजी में ही कैन्सल्ड लिख दिया । यद्यपि कागज मेरे हो 
पैसो से दिये जाते थे किन्तु वे गिन कर दिये जाते थें और उनकी गणना रहती 
थी जो कि अधिकारियों को देनी पडती थी, इस कारण मन की दुर्वछृता रूपी 
उस क्षमा-याचना-पत्रकों को मैं फाड नहीं सका | 
अधीक्षक नये ही आये थे । अभी तक उतबका और मैरा ठीक परिचय भो 
नही हुआ था ! धीरे धीरे परिचय बढता गया। अधीक्षक के नाते मैंने उनके 
साथ भी वहुत संघर्ष किया था। इतना होते हुए भी जिन किन्ही अधिकारियों 
को मैं समझदार, उदार जोर सम्वेदनशीछ मानता हैँ उनमें उनका प्रमुख स्थान 
हैं। उनका नाम था श्री तोसकर | 
मैं उदास हूँ, इसका ज्ञान अधिकारियों को था । दूसरे दिन उनका चक्कर 
आया। कोई कुछ बोला नहीं। मैं भी चुप ही रहा। तीसरे दिन की फरेरी 
के प्मय मैंने अधीक्षक को कई कागज दिये, उनको ठाइप करके भिजवाने की 
प्रार्थना थी । 
उन्होने सरसरी तौर पर पृष्ठ पर दृष्टि डाली और फिर प्रशनभरी दृष्टि से 
मेरी ओर देखा । वे कागजात सर्वोच्च न्यायालय को भेजें जानेवाले आवेदन के 
प्रारूप के थे । 
/ “परसों तो आप. ?? अधीक्षक बोले | 
"हाँ। मैंने उनको वीच में ही ठोका । दया के आवेदन का अपना 
विचार मैंने जेलर के सम्मुख रखा था। उन्होंने उस बिपय में अधीक्षक को 
कहा होगा । परन्तु अब जो कागज वे देख रहे थे वे कुछ उससे भिन्न थे। 
मैंने उनसे कहा “मैंने दया याचना के विषय में विचार किया था किन्तु अब 
मेरा विचार वदछ गया है। यह देखिये” मैंने उनको इस हेतु छिखे कागज 
दिखाते हुए कहा, “मैंने इस प्रकार के आवेदन को लिख कर फिर उसे रह कर 
दिया है! है 
"सहसा आपका विचार किस प्रकार वदरू ग्रया ? उनका प्रश्न था इससे 
पूर्व में कह चुका ह्‌ कि अधिकारी भी वन्दियों के विश्विष्ट स्थित्यन्तरों का 
निरीक्षण करते रहते है । उसका अध्ययन करते रहते हैं। उस के आधार पर 
वे अपनी धारणायें बनाते रहते है। यही कारण हैं कि उन अवीक्षक के भाव से 
परिलक्षित नही होता था कि मुझे दया का ही आवेदन करना चाहिये था । 
“मुझे आत्मज्ञान हुआ है ?'” मैंने काव्यात्मक भाषा में कहा। उतनी हीं 
बिनोदप्रियता से वे बोले, “जापको कौच मिले थे ?? 
“आक्ृष्ण ।?! 
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“बया कहा उन्होनें ?? 

#श्लुद्रं हृदय दीवेत्यं त्यवत्वोत्तिन्‍्ट परन्तप।! 

उनको हसी आ गई । बहुत दितो से मेरे मुख पर की हनी पुछ गई थी 
हिन्तु तव मैं भी मुस्कुराया धा। में पुन तन कर सझा हो रहा हे हु 
विचार से होने वाले सनन्‍्तोप की सूचक ही मेसे हमी थी। अनेक दिनो पक 
मेघाच्छन्न रहने के वाद जब आऊाश पर सहता सूर्य को किरण दिसाई देती हूँ 
उसमे जो आह्वाद मन को होता है ठीक वैमा हो मेरा भी आह्वाद था। 

आवेदन टाइप करवाया गया । मैंने उस पर हस्ताक्षर किये | प्रतित्ञा पत्र 
लिखा और वह सव कायजात सर्वोच्च न्‍्यायालयको भेजने के लिये अधिकारियों 
के पास दे दिये। सर्वोच्च न्यायालय में कुछ दिनो के लिये अवकाश यथा। साटे 
तोन भास के वाद आदेश आया कि दि० ६-८-६२ को बन्दी को न्यायालय में 
उपल्यित किया जाय । 


निश्चित तिथि पर मैं उपस्थित हुआ। आवेदन में मने मुक्ति के लिये प्रार्यना 
नहीं की थी। शासन से भुझे कुछ वालें समझनी ही चाहिये इस के लिये कुछ 
सुविधा भागी थी किन्तु एक टेकनिकल आपत्ति के कारण सेरा आवेदन सर्वोच्च 
च्यायालुय में दापस कर दिया | 

क्योंकि इस बार मैंने मुक्ति के छिये कोई याचना मही की थी अत इस पराजय 
से मुझे आधात सा नहीं लगा और यदि मुक्ति की याचना की होती तब इस प्रकार 
की पराजय मिलती तो भो अब मेरी मन स्थिति ऐसो हो गई थी कि उसका 
परिणाम उतना भयकर नही होता । 

अपनी न्यायालयीन त्तया अन्य गतिविधियों के विपय में में अपनी पत्ती को 
भूचित करता रहता था। सर्वोच्च न्यायारुय के निर्णय के वाद पाच दिनो बाद में 
मौंसगावाद पहुँचा था। सोच न्यायालय के निर्णय से घर वालो को स्ृुचित्त 
कर दिया था। 

अपनी विकलावस्था को भूछ कर अपने विवेक को स्थिर रखनेवाली और 
समय पर मेरा भी विवेक स्थिर रखने में सहायता करनेवाली मेरी पतली मे 
दि० १६-८-६२ को उत्तर में लिखा- 

“सुन्हारा पत्र मिला । पत्र पढ कर किचित्‌ दुख हुआ। किन्तु उसका 
आज्ान्न किची जन्य को न हो इस दृष्टि से सावघानी वरतो | पिछले दो दिलो से 
मैं निरन्तर उसी पर विचार करती रही हूँ । “भविष्य में किस प्रकार ल्जि 
जाय इस सबल्व में अपनी बुद्धि से जागे सिन्चु ने लिखा, “इन बातो का विचार 
करने पर ऐसा छगता है कि एक बार कसी अच्छे वकीछ से परामशं क्या 
जाव । दो-तीन उहत्न द्पया उसका देना पड जावेगा । किन्तु कोई हानि नही। 
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थोरे दिनो तक उतनी राशि एकत्रित कर फिर इस प्रकार का प्रयत्त किया 
जाय। परन्तु तव तक तुम्हारे प्रथत्त चालू रहे, उन्हें रोकने का कोई कारण 
नही । पढरपुर की यात्रा मोक्ष मिलने तक करनी ही है यही एक विचार जिस 
प्रज़ार उन यात्रियों के मन में स्थिर रहता हैं उसी प्रकार भपने को भी दृढ़ 
सकत्प करना होगा कि जब्र तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो जाती हमारे प्रयत्न 
सतत चालू रहने ही चाहिये । अनेक यातनायें एवं कष्ट सहुने के वाद भी थे 
यात्री यात्रा करने से रुकते नहो निरन्तर वर्पानुवर्थ उस यात्रा को करते रहते है 
ओर कप्ट सहने पर ही वे दर्शन करने पर यात्रा का छाम मानते है । इसी प्रकार 
हममे अपने मन में निश्चय कर कार्य को चालू रखना होगा । 

“मेरा विश्वास है गोपाल | हम को भी उसी प्रकार एक दिन सुख का, 
आनन्द भोगने का अवश्य ही प्राप्त होगा। परन्तु उस आनन्द का क्षण प्राप्त 
करने के लिये अभी तक कष्ट, मानहानि, उपेक्षा, दुख और वियोग इनका घडा 
नही भर पाया हैं । 

“तुम स्थिर रहो | प्रयत्त मिरर्थक सिद्ध हुए, ऐसा विचार आता स्वाभाविक 
है । परन्तु पत्थर से तेछ निकलेगा इस भावना से किये हुए प्रयोग व्यर्थ सिद्ध 
होने पर भी क्या अनुप्तन्धानकर्ता निष्क्रिय होकर बैठ गये थे ? नहीं। विजलछी 
के धल्व में कौन सी तारो का उपयोग किया जाता है इस प्रयत्न में एडिसन 
के कितने प्रयोग व्यर्थ सिद्ध हुए थे ? परन्तु क्या उसने अपना प्रयत्न त्यागा ? 
यदि वह चसका उसने छोड दिया होता तो आज हमें रात को जत्र चाहे तब 
प्रकाश, हाथ जोड कर खडा रहा नही दीख पडता | ड 

“सारा ससार भी यदि विभुख हो गया, तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस 
विश्वास को स्थिर रखो । हम फिर प्रयत्न करें, करते रह ।” “जेथे जातो तेथे तू 
भाक्षा सागाती ( जहा जाता हूँ वहाँ तू मेरे साथ हो। )” 

पिछले दो मास से औरज्भावाद बन्दीगृह में मेरा स्वास्थ्य निरन्तर गिरता जा 
रहा था। भूल मन्द हो गई थी। जिछा रुग्णालय के श्रमुख चिकित्सको ने मेरा 
परीक्षण क्रिया था । वन्दीगृह के डावटर भी अस्थायी उपाय किया करते थे। 
उसी अवस्था में विगत अगस्त में मैं दिल्‍ली भी गया था । 

दिल्‍ली से लौटने के दो सप्ताह वाद स्वास्थ्य और भी विगड गया ) दिच भर 
# आधी रोटी भी मेरे पेट मे नही जातो थी । पूरक अन्न के लिए मुझे पाव भर 
दूध ( और डवल रोटो ) दिया जाता था। परल्तु उसको लेने की भी इच्छा 
नहीं होती था । तरकारी अथवा दाहू का रस यही अनाश में चाहने छगा था । 

दि० ३१-७-६२ को मेरा स्वास्थ्य अधिक विगड़ गया । दूसरे दिल मुझे 
बदीगृह के रूणालय में उठाकर ले जाना पडा। रृणालय पडोस के ही वैरक में 
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था। परन्तु वहाँ तक जाने की शक्ति मुझमे नहीं थी । पिछले ३-४ दिन से पेट में 
कुछ गया ही नही था। 

भुझे पीलिया हो गया था । उससे यकुत्त बिगड गया था| सिविल सर्जन एक 
दो बार सप्ताह में आया करते थे । उनका और मेरा परिचय था मेरी चिकित्सा 
के लिए उनको बुलवाया गया | 

रोग का निदान एवं चिकित्सा के लिये मुझसे भी कुल पिछली जानकारी लो 
गई इसी प्रकरण में कुछ और भी वार्तालाप होने से बोलता पडा । मैं ठीक 
प्रकार से बोलता हूँ अथवा नहीं, मस्तिष्क कार्यक्षम हैं अथवा सहो, मिरन्‍्तर 
पराजयो का मन पर कितना परिणाम हुआ है यही सद देखना उनका उद्देश्य था । 
उन्होने मुझसे पूछा, “पहले पहल आपका भार कितना था ?!? 

“छ पौण्ड” मैंते कहा । 

उन्होने सोचा शायद छ से पूर्व का शब्द छूट गया है, अत उन्होने पृष्ठि 
कराने के लिए पूछा, “क्या एक सौ छ ९” 

“प्ही, केवल छः 


उनके ध्यान में वात आई। वे हुँसे, उन्हें मेरी कल्पना का आभास हुआ । 
मन की विनोदपश्रियवृत्ति रोगनिवृत्ति के लिये सहायक होती है यह वे भलीभांति 
जानते थे। भले ही मैं दण्डित अपराधी हूँ परन्तु परिचय के बाद अधिकारी मेरे 
साथ वरावरी का ही व्यवहार करते थे। भले ही मेरा आक्षेप सीचे उन पर ही 
क्यो ने हो। अन्यथा मैं भी किसी के साथ उतनी विनोदप्रियता और मुत्तता से 
वोछ नही पाता था। डावटर ने सुधार कर मुझसे पुत्र प्रदत पूछा “आप जब 
औरज्भावाद बन्दीगृह में आये तब आपका भार कितना था २! 

“एक सौ पीस पीड ]”? 

/धाहर किस प्रकार की बादतें थी ।! 

प्रश्य सुनकर मैं हँस पडा। वे बोले, ' क्यो हँंसे क्यो ?” 

मैंने कहा, “डावटर ज्राज चौदह वर्ष से मैं निरन्तर बन्द पडा हैं। मेरी 
प्रत्येक गतिविधि किसी न किमी नियम से प्रतिवद् हैं। सो बाहर की कौन-सी 
आदत अब तक बनी रही होगी ? सौभाग्य से अब यदि कन्ी मुक्त भी हो गया 
तो यहाँ की जादतें ही बनी रहेंगी, क्योकि मैं इनका इतना अश्यस्त हो 
गया हूँ कि अब इस आयु में उनको बदल पाना असम्भव हो जावेगा। बाहर 
इयर उधर घूमते हुए कभी अचानक ध्यान में जाने छगेगा 'झरे! मेरा वार्डर 
पहमँ गया ? पुिसमेन कहाँ है ? में अकेले इयर कैसे जा रहा हैँ ? भानो में 


भाग कर था रहा हैं ऐसा मन को भास होने ऊगेगा। मैं पलुभर सकेगा पीछे 
मुदपर देसगा । हु 
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“कमी अपनी इच्छानुसार पत्नी ने वढिया भोजन परोसा तो मैं उससे कह 
चैंदूंगा, यह क्या तरकारी बनाई है ? इसका रज़ यह कैसा हैं ? इसका तो वैसा 
रज्ध होना चाहिये था ? तरकारी में तेल भौर मिर्च नहीं डालता चाहिये ।? तब 
इश्त वातावरण मे डाक्टर वाहर की कॉन-सी आदत अब तज्क रह सकी होगी, आप 
हो वताइए ? हाँ, जिस प्रकार मैं वाहर श्वास-अहवास छोडता था ठीक उसी 
प्रकार भाज बन्द होने पर भी छोडता हूँ, यही एक भादत बाहर की स्थिर है, 
किन्तु छूगता है वह भी अब थोडे दिनो में छूटने वाली है।” 

“आपकी वह आदत उसी प्रकार वनी रहे उसके लिये ही प्रयत्तगील हूँ। मुझे 
विदित हुआ है कि आप वहुत लिखते रहते है । न्यायालय के क्षगडो ते थोड़े दिन 
छुटकारा लीजिए | जब आप स्वस्थ हो जाए तव आप और शासन एक दूसरे से 
निवट लें।” 'इस प्रकार कुछ आश्वासन के से शब्द कहकर डाक्टर चले गये ।' 

मुझसे न छिलने के छिए कह कर भी ऐमा प्रतीत द्वोता हैं कि उन्होंने 
अधिकारियों से कहा होगा कि लिखने के साधन मरे समीप रहने चाहिये, इससे 
मेरा मन-मस्तिष्क व्यस्त रहेगा और व्यर्थ को वात सोचने के लिए अवकाश नही 
रहेगा । 

मेरा विश्वास था कि यहाँ के डाक्टर जो भी चिकित्सा करेंगे, जो भी 

ओऔपधि देंगे, उसमे वे किसी प्रकार की ग्रृटि नही करेंगे । किन्तु इतना होने पर 
भी मृत्यु का भी अपना भाग होता है और वहाँ ढाक्टर और उनके उपचार 
व्यर्थ सिद्ध होते है। यह भी मैं जानता था। मुझे छगता था कि मेरा एक 
आवेदन सर्वोच्च स्यायाल्य के सम्मुख सदैव ही पडा रहे। उस अवधि में ही यदि 
मृत्यु आ भी गई तो कम से उसके वाद सर्वोच्च न्यायालय यह तो देख सके कि 
मेरी शिकायत व्यर्थ नही थी। शासन ने मेरे साथ अत्याचार किया था, अन्याय 
किया था, क्रूरता वरती थी। दो आवेदनों के मध्य मैं बहुत ही कम मवधि 
रखता था। वह अवधि अठल सी थी | क्योकि प्रात्प तैयार करने के लिए दो 
दिन, टाइप होकर आते के ३-४ दिन और प्रतिज्ञापत्र लिखने के लिये ३-४ दिन 
छूगा करते थे । बीच में ही कही मेरी मृत्यु न हो जाय इस प्रकार कुछ भयनसा 
प्रतीत होता था। मेरा स्वास्थ्य अच्छा न होने की सूचना घर पर भेजी गई थी । 
पतली और वच्चे दि० ६-९-६२ को मुझसे मिलने के लिये जाये | 

उस समय मैंने पत्नी को कहा था, “मुझे लगता है कि मैं स्त्रस्थ हो जाज्गा | 

किन्तु इससे भी महत्व की वात है कि सर्वोच्च न्यायाल्‍ूय में मेरा एक आवेदन 
विचाराघीन होता चाहिये। ऐसी मेरी इच्छा हैँ । जब भी मैं तु हैं मचित कर 
तुम तुरन्त यहा आ जाना औौर यही से मेरा आवेदन टाइप कराकर ले काना, 


द् 


जिससे कि विलम्व न रहे ।” मैंने उससे यह भी कहा, “जो जीवन हमने एक 
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साथ विठाया हैं वही मुख अपने भाग्य में लिखा था । शायद अपना भाग्य अधिके 
छुख भोगनेलायक नही | यदि इस पर भी सुद्ध मिल ही गया तो उसको हम 
अस्वीकार तो करनेवाले नही है ? मेरा एक आवेदन सर्वोच्च न्यायालय में पडा 
है, बह कदाचित वापस आनेवाला है, किन्तु मैं समझता हैँ न्यायालय में सदा 
मेरा एक आवेदन रहना ही चाहिबे, इस विचार से मैंने अपना अगला आवेदन 
तैयार करके रखा हुआ है 


उस बादेदन के दारे में सक्षेप में मैंदे अपनी पत्नी को बताया | इतसे में भेंट 
का समय हो गया। मैंने उनसे विदाई छो । वें छोग बार-बार स्वास्थ्य के लिये 
मुझे सावधान करते हुए वापस गये । यद्यपि जाते समय उनको आखो में अश्लुकण 
नही दिलाई देते थे किन्तु में समझता हू कि उनके अन्त करग अवश्य रो रहे थे । 
जेल के अधिकारियों ने भी उन लोगो को आववस्त करते हुए कहां था कि हम 
सभी प्रकार का आवब्यक उपचार कर रहे है, आप चिन्ता मत कीजियेगा । 


उस रुग्णालय में पीलिया के अन्य भी अमेक वन्दी थे। मझे मिलनेवाली 
ओऔपधि उनको नही मिलती थी । मेरे साथ उपचार में तनिक पक्षपात हो रहा है 
यह मूझे दिश्वाई दे रहा था। इस बात को मैने अधीक्षक को बताया तो उन्होने 
सावधानी वर्तने का आदेश दिया । उनको विदित हुआ कि घनाभाव के कारण 
ऐसा हो रहा हैं। अत जब मैं अपदी पत्नी को उनके द्वारा दियें गये झ्ाइवासन 
की बात पर विचार करता हू तो प्रतीत होता है कि उनका आइवासन सच ही था। 

अवोक्षक इतने भले थे कि अपने अधिकार का प्रयोग कर उन्होने मुझको 
दो जातेवाछी औपथध उन वन्दियो को दिलाने का भी प्रवन्ध करवा दिया | उन्होने 
मुझसे यह नही कहा कि तुम अपना स्वास्थ्य देखो, दूसरो से तुमको वया लेना-देना । 

मेरे स्वस्थ होने की प्रगति मन्द थी। रुग्णालय में रहकर हो में दवा 
पानी छे रहा था। १९६२ के अक्टूबर मास के उत्तरार्द्ध में हमारे देश पर विपत्ति 
के बादल मंडराये। चीन ने हमारे देश की उत्तर-पर्वी सीमा पर आक्रमण कर 
दिया। परपर के सत्र मभेदो को भुछा कर एक साथ कन्पें से कंवा मिला कर 


बाक़मण का उत्तर देने का वह प्रसण उपस्यित हुआ था| १८-१ ०-६२ को संकट 
की स्थिति की घोषणा की गई थी । 


दैनर महारद्ध के अवसर पर द्विटिणर्स ने वन्दियों की भो एक हकडी तैयार 
को थी हर उनकी युद्ध पर मेज कर उनमे युद्धोपयोंगी कार्य करवाये थे। इसके 
ल्यि बन्दियों को नज़ा में छूट दी गई थी । जब मैं स्वयं उन दिनो भो्दे धर था 


ता लेते सठण बह देपा था। वन्दीयृद के विभिष्ट वर्ग के बन्‍्दी चने कर उनका 
उपयोग शिया झाब इन प्रवार की एक योजना नी तैयार कर मैंने बासनाधि- 
वबाएया व पास हेजी । 


वन्दीजन मुझे मिलते थे, उनमे अपार उत्साह था | इस अवसर पर उनका 
क्या कर्तव्य है, क्या किया जा सकता है, इस प्रकार की अनेक वाते वे मुझसे पूछते 
रहते थे। रक्तदान और द्रव्यदान की सरकार से अनुमति प्राप्त करा लो जाय इस 
प्रकार की वात भी उनको बताया करता था। सम्भवतया उन्तके मन मे यह विचार 
भी हो कि यदि उनको मोर्चे पर भेजा गया तो उनको स्वतन्त्रता मिल जावेगी 
उनका बन्दीवास समात होगा । परल्तु यहाँ व्यर्थ में सडे रहने की अपेक्षा समृप- 
स्थित प्रसंग पर हम भ्राणार्पण से यदि देश की सेवा करें ऐसी पवित्र भावना 
उनके मन में लक्षित होती थी। किन्तु मैने शासन के पास जो योजना बेजी थी 
उसको स्वीकार नहीं किया गया | 
जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ कि मनोरजन के लिये मैं कुछ कवितायें लिख 
लिया करता था। मन में भावनायें उमडने छूगी कि वे कागज पर उतरने लगी । 
अनेक वार मन मे आता था कि गद्य लिखने को अपेक्षा इनकों पद्म में लिखा 
जाय । भारत-चीन युद्ध के समय में बीमार था। उस प्रसम् में मै प्रत्यक्ष कुछ 
नही कर सकता था। भारतवासी रणभूमि पर उतर रहें है और मै बन्दीगृह के 
रुग्णालय के विस्तर पर पडा हूँ, मत की यह विपन्चता उससे बाहर निकलने को 
हुईं और 'क्षात्रवृत्त भारत” इस कविता के अन्त में मेने लिखा-- 
हवनाची मजला नाही सधि, चित्त अश्रु वाही 
रक्त रुण्णशय्या खाई, पाय बाधलेछा राही छौह कोदणाला । 
क्षात्रवृत्त भारत अवधा चालला रणाला ॥ १-११-१९६२ ॥ 
शर्थात्‌ इस रणयन में हवन करने का मुझे अवसर नही है। रुणशब्या मेरा 
रक्त पी रही है! मेरा पैर लौह शखलछाओ में वेधा पडा हैं। वहाँ पूरा क्षायवृत्त 
भारत रणक्षेत्र में प्रवृत्त हैं । 
पण्डित नेहरू के उन दिनो के विचार पढ़ कर मन को अच्छा लगता था। 
शस्त्र शक्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिसको हम &च्य्रविश्वास मे 
बहकर “ मित्र मित्र कहते हे वह सच्चा मित्र नही होत।। हम जागृत नहीं 
रहे यह हमारा अपराध हैं । इस प्रकार के अनुभवपरक शब्द राष्ट्र को “भाई- 
भाई” के स्वप्निल वातावरण में से निकाल कर वास्तविक घरातछू पर पर दन 
कर खा कर देंगे ऐसी मुझे आशा होती थी । 
थोड़े ही दिनो में एक पक्षीय शस्त्र सन्धि हुई थी। उसमें भी भुझे अपनी 
हार ही प्रतीत हुई । गद्रु जब यह कहता हो कि हम अपनी इच्छा से आक्रमण 
करना बन्द कर रहे है तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे मुँह पर एक करारा थप्पड़ 
था । हमारी हार थो | गत्रु ने हमें यहा पर भी पराजित किया था । 
पराजय के आधातो को उहते हुए ही हमने यह भी अनुभव क्या कि जिम 
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दिदव शान्ति को रटते हम थके नही, वह विश्वश्ञान्ति बिना सामर्थ्य के व्यर्थ सिद्ध 
हो रहो है । है 

दि० २०-११-६२ को मुझे कृणालय से उन्मुक्त ( डिस्वार्ज ) किया गया। 
नाही का कभी कमी तीब्न हो जाना, हाथ पावो में कमी कमी सहला कंस्सन होता 
इस प्रकार के विकार अमी शेष ये इसलिये मैं वैद्यगरोय नियल्रण में और पथ्य 
पर था । दो मास बाद मैं अपनी कोठरी में आया। 

रक्तदान की माग अभी तक मी हो रही थी। जूत के मव्य में रक्त पेटी 
(बैंक) मावेगी ऐसी सूचना मुझे मिली थी। रक्त देने के लिये मैंने भी अपना ताम 
लिखवा दिया था | और भी ३०-६५ वन्दियों ने अपने नाम लिखाये । 

सुतद्धान के प्रतिदात स्वरूप वन्दियों में से किसी ते पैसे और किसी ने छूट 
को पसन्द किया था । मैंने दोनो को ही स्वीकार नहीं किया । रुग्णालय के कर्म» 
चारियों ने इस कारण से मेरा नाम विशेष रूप में मधिकारियों को दिखाया था । 

मेरे लिये विशेष पहरा रखा हुआ था, मैं भमरी तक पथ्य आदि के लिये 
डाक्टरी नियन्त्रण में था, ऐसा च्यक्ति में, भी रक्तदात करनेवाला था। अधिकारी 
जन इपसे कुछ शकित हो गये । उन्हें लगा कि कही मैं भविष्य मे इस विषय को 
छे कर ही किसी प्रकार का विवाद खड़ा न कर दूं) वें इसका उपाय सोच 
रहे ये । 

भुछ्ते उनके भय की कल्पना थी। अपने स्वार्थ कै लिये मैं किसी अधिकारी 
को कठिनाई में डालें, इस का विचार कम्ती भी मेरे मन में नहीं आया। इस 
सम्बन्ध में जब अवीक्षक मुझसे मिले तो मैंने बताया, “यह रक्तद्राव बिता किसी 
प्रकार के प्रतिदान के है। इसके लिये कोई भी प्रतिदाद में कमी भी वहीं मागूंगा। 
देश की रक्षा के लिये नेक छोगो ने विना प्रतिदान की भाववा के ही अपने 
प्राणार्पण किये हैं । मैंने तो केवछ रक्त दान ही किया है और भविष्य में मी करता 
रहेगा। क्योंकि इस स्थिति में इससे अधिक कुछ नही कर सकता १ अपने ही देश 
के लिये किये गये इस छोटे से कर्तव्य के लिये में देश से किसी प्रकार की अपेक्षा 
नही करता । देदा के लिये व्यक्ति के जीवन को गौण समझा जाना चाहिये, यही 
मेरो घारणा है।”' 
है भविष्य में मेरे सम्बन्ध में अधिकारों सजग रहने छूगे थे। प्रत्येक चार मास 
के बाद रक्तदाव के लिये में अपना नाम दिया करता था । विना प्रतिदान के मुझे 
इसकी अनुज्ञा मिलने लगी थी। रक्तदान से पूर्व मेरी वैध्धकीय परीक्षा की जाती 
घी ) चिक्त्सिक धोणवर्तुली का परिमाण ( पल. 8. परसेटेज ) आदि देखा करते 
थे । जब तक वैचकीय दृष्टि से रक्तदान के लिये मुन्ते अयोग्य सिद्ध चही किया 
गया तद्नत॒क में इस प्रवार निरन्तर रक्तदान फरता रहा ! 


“रेरे२- 


सर्वोच्च न्यायालय में मेरे आवेदन कभी अस्वीकार कर दिये जाते थे और 
कर्मी छोटा दिये जाते ये । १९६३ के मध्य तक यह क्रम जारी रहा । ५ अगस्त 
६३ को मूझ्े न्यायाह्य में चुछाया गया । मैं न्‍्यायात््य गया । पराजय की अपनी 
माला में मैंने एक और फूछ गूथा था 

सितम्बर के मध्य हमारे कारावास के अधीक्षक का स्थानान्तर हो गया उनके 
स्थान पर दूसरे व्यक्ति आ गये थे । 

बीमारी से उछ्ने पर मैं काम नही कछ गा, ऐसी सूचता मैने अधिकारियों 
को दी थी | कानून कहता था कि कालेपानी के वन्दी को तव तक सश्रम कारा- 
वासी समझा जाय जब तक उसको सीमा से वाहर नही भेजा जाता। सन्‌ १९५६ 
भें काला पानी बन्द हुआ था, आजस्म निष्कासन का झुपान्तर आाजन्म कारावाप्त 
में हुआ था। और उसी का स्वरूप आजन्म संश्रम बन्दी वन गया । बाहर जाने 
का अधिकार ही नही, यह कहने पर फिर काम किया या न किया दोनो एक ही 
वात थी । काम करने से छूट मिलती है, परन्तु रिपोटवुक पर अकित उस छूट 
का प्रेतदहन के लिये छृगनेवाली सलाई जितना भी जव उपयोग नही तो फिर यह 
झूठा दिखावा क्यो ? 

मैं स्वस्थ हो गया था | चिकित्सको का कहना था कि हलका काम किया जा 
सकता हैं | फिर भी कदाचित मुझे किसी ने कोई काम दिया न होता। किन्तु जब 
दण्डित यह कहे कि “में काम नही करूँगा” तो इससे भधिकारियों के अधिकार 
को आधात पहुँचता है और वे उत्तेजित हो जाते है । मुझे शासन के अधिकार का 
दम्मभ तो दिखा देना ही था। दि० १५-३-६३ को मुझसे काम करने के लिये 
पूछा गया । मैने कहा कि में अपना वक्तव्य दे रहा हूँ । और दि० १९५६-६३ को 
मैंते ७१ पन्‍नो का एक वक्तव्य अधिकारियों को दे दिया । 

' दि० १५-६-६३ को मेरी पत्नी मुझसे मिलने के लिये आई थी। अधिकारियो 
ने मेरी विचित्र स्थिति की थी। मैने भेंट करने से इत्कार कर दिया । इन्कार 
करने का कारण मैने छिख् कर दिया था। अधिकारियों को यह भी हिम्मत नहीं 
होती थी कि विना भेंट किये पत्नी आदि को वापस भेज दिया जाय। मैने घर पर 
पत्र भेजना भी वनद कर दिया था। क्योकि जेल अधिकारी प्रत्येक पत्र में काट 
छाट करने रूग गये थे। पत्र रोक लिये जाते थे किन्तु उतकी धूचना मुझे कमी 
कभी तो ३०-३५ दिन बाद दी जाती थी। 

काम न करने सम्बन्धी मेरे वक्तन्य पर विचार करने में शासत को ५ मास 
हूगे। और उस विचार के परिणामस्वरूप उनका निर्णय था कि जो छूट मुझे 
दी जाती है वह न दी जाय । यद्यपि निर्णय युक्तियुक्त था किन्तु यदि उस छूट 
के परिणाम से सजा के कम होने पर कोई प्स्राव पड़ता होता तो । 


« रेइ३- 


बन्दी के प्राणो पर टिकटिकी सी ऊगाये रखना बौर छूट देकर भी छूट को 
कार्यान्वित न करना यह जले में नमक छिडकने के समान था। मैंने तिव्बध 
किया कि जो धोझ़ा हो चुका है वह हो चुका है, ञब यदि प्राण अवभिष्ठ है, 
शासन उन्हें सुख से खीच ले, इस प्रकार मन स्थिति में पहुँच गया था । 


छोटी-छोटी बातो में भो मुझपर विचित्र वन्धन जाने छंगे । नियमो की 
मर्यादा का भूत खड़ा कर. मेरे पत्रों को रोकने का क्रम भी जारी था। किसी 
वन्‍्दी के साथ बोलने न देना, नितान्‍्त एकात्त में रहना, वे अन्न देते है यही 
मानो उनका उपकार है इस प्रकार का आमास देना, भीतर ही भीतर मानों ् 
बन्दूकें चछाया करता है इस प्रकार पहरेदारों को सन्नद्ध रखना, नित्य की इस 
प्रकार की बातो से मेरी मन वहुत विचछित सा हो गया था । 


धर्मान्तर स्वीकार न करने के कारण तंपे हुए तवे पर रख कर मार डालने 
के उदाहरण इतिहास में पढ़ने को मिलते है । मेरे मन में विचार आया करता 
था कि तपे हुए तबे पर छटपट/हुट होती होगी और यह भी कि वह तडपन वहुत 
हैं! तीत्र होती होगी, किन्तु उसका अन्त तो शीक्र ही हो जाता होगा। थोड़े 
समय में ही वह वलिदानी मृन्छित हो जाता होगा। शेष यातना वह वेहोशी 
में ही भोग कर मृत्यु का भ्रास बन जाता होगा। किन्तु मेरी यह इतनी मुदीर्घ 
छठपटाहट अधिकारी गण किस प्रकार सहन कर छेते होगे ? है 


फिर मैं विचार करता शासन भी किसी एक व्यक्ति द्वारा अदृश्य भक्ति के 
रुप में यत्रित होता है। मनुष्य बदरूते रहते है किन्तु शासन स्थिर रहता है । 
कभी निगाली वदछों गई हो और कभी वरतन परन्तु यह हुबका-चिरूम हमारे 
परदादा के काल से चला आया है, ऐसा छोग कहा फरते है । ऐसे हो एक ही 
अधिकारी सदैव विद्यमान रहता है और उसके सम्मुख्त वही एक ही बन्‍्दी 
रहें तो निरन्‍्दर देखते रहने से उसके मन में दया भाव जरा सकता है। गाघी 
वध अभियोग के हम सन्देहास्पद अभियुक्तों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने 
के लिये साम, दाम, दण्ड, भेद संभी प्रकार के उपाय वर्तें। किन्तु कार्य पूर्ण 
हो जाने के वाद पुलिस का व्यवहार ऐसा कमी नही रहा कि उसके हाथ में 
धासन है और उण्डा है त्तो उसका प्रयोग होना हो चोहिये। कोई भी चुसस्कृत 
व्यक्ति कपने सम्मुख अविरल होने वाली छठपटठाहट को सुदीर्धकाल तक 
भेहन नहीं कर सकता । भले ही फिर चह पुलिस का अधिकारी हो अथवा जेल का, 
कोई सचिव हो अथवा मिनिस्टर। उचित न्याय नही करना, प्रतिणोष लेना, दूढ को 
निष्क्रिय सिद्ध करना इस प्रकार की नीति जो वरिष्ठ अधिकारियों ते मिश्चित 
फी, इसका कारण यहाँ था कि बन्‍्दी उस समय उनके सम्मुख नहीं रहता था, 


] > नेरेड « 


वन्‍्दी की छटपटाहट उनके सम्मुख होनेवालो नही थी । जेल अधिकारियों को भी 
आशा हुआ करती भरी कि अपनी तो वदछी होती रहेगी निरन्तर अपने सम्मुख 
यह्‌ टपटाहट रहेगी नही, इस कारण वें अपना सप्रय किसी प्रकार विताबा 
करते थे। व्यक्तिश उनमें सहृदयता का लोप हो गया हो ऐसा प्रतीत नही 
होता था। मैं जानता हू कि मेरी तड़पन अनेक अधिकारियों की निद्मा भग का 
कारण बन गई थी। परल्तु वे ही अधिकारी जब अधिकारी की हँसियत से आते थे 
त्तो वें यन्त्र है, वृहत यन्त्र के भाग है, मनुष्य नही, इस प्रकार की भावना उनके 
मन में बात्ी थी और उनका व्यवहार भी वैसा ही हो जाया करता था । 


छूट को गणना में यदि न लिया जाय तो दि० ९-२-६४ को मेरे कारावास 
के १५ वर्ष पूर्ण हुए थे । इसके ६ माध्ष पूर्व मेरा विषय शासन के पास भिजवा 
दिया गया था । १५ वर्ष पूर्ण होने ही मुझे छोडा नही जाना था परन्तु तदपि कम 
से कम उस दिन को मेरी मुक्तता का दिन तो कहना ही चाहिये था। परल्तु 
इस घोषणा से शासन जो मुझे सदा के लिए वन्दी बना कर मृत्यु के लिये तडपने 
देने के आनन्द से वचित रह जाता। मैं समझता हूँ कि शासन के वे वरिए्तठ अधि- 
कारी ज़िन्होने मेरे विपय में इस प्रकार का निः्चय किया था भके ही वे अत्यधिक 
शिक्षित रहे हो किन्तु वे सुसस्कृत नही थे इतना निश्चित है । यदि उन्होंने मेरे 
युक्त होने की अन्तिम तिथि की घोपणा की होती तो उससे कम से कम मेरे घर 
वालो को ही कुछ तो सान्त्वना प्राप्त होती । शासन ने वह भी नही किया। 
मेरे मुक्त होने के बाद अर्थात्‌ नवम्बर १९६४ में सत्यनारायण पूजा के समा- 
रोह में भाषण देने के बहाने कई छोगो ने उद्धतापूर्वक कहा गोडगे की प्रवृत्ति के 
हिंसक जन अनिर्वन्ध छूट गये है ।” मानो इस प्रकार के उद्धत मापण करनेवाले 
व्यक्ति न्यायाधीश हो इसछिये उनके कथत के अनुसार उस बहाने से सरकार ने 
विन किसी प्रकार की छानबीन किये अनेक लोगो को भारत सुरक्षा कानून के 
अन्तर्गत वन्दी वना छिया थां। १७ वर्ष तक कारावास में सडते रहने के बाद 
फिर निरपराघ होकर भी पुन एक वर्ष तक मुझे उन्हीं दीवारों के पीछे सठते 
रहना पडा। मैंने इस अवधि में किस प्रकार सजा भुगती है, कैसी यातनायें सही 
है, इसका ज्ञान <स समय उतव कोलाहलकर्ताओ को नही था जिन्‍्होने हमारे छूटने 
के विरोध में कोछाहछ मचाया था। यदि >नको उसका जान होता तो कदाचित्त 
उन्हें भी मेरे साथ सहानुभूति ही होती । और त्तव वे शायद बात का वतग्रढ नही 
चनाते। अब वें अपने वर्ताव की जाच कर सकते है। मेरे प्रत्येक वावय की तत्या- 
सत्यता के विपय में वे शासन से पूछ सकते है। तथ उन्हें विदित हो जायगा कि 
सरकार का व्यवहार साधारण मनृष्यता से भी कितना गिरा हुआ था । 
अस्तु, जीवन के सम्बन्ध मे मुझे निराशा आात्ती जाती थी। संघर्ष जासे था। 


। 


-“-३+५०- 


परन्तु मन का यह सलुरूत कब तक टिका रहेगा, इस विपय में संदेह होता रहता 
था। यातमाओं से तंग आ कर एक दिन मैंने सूचना दी, कि दि० १६०४-६४ के 
बाद मैं स्त्रय अपने पैरो से कोठरी के अच्दर नही घुमू गा । यदि किसी प्रकार जुल्म 
व जबवरजस्ती से अधिकारी मुझे कोठरी में बन्द करना चाह तो वे करें, में 
उनको किसी प्रकार का सहयोग नही दूंगा। वधस्थल पर जो स्व्रय चछ कर नही 
जाता उसको उठा कर ले जाया जाता है । 


मेरे निषेध का प्रकार टेकनिकल होने पर भी उसका कार्यवाहन तो वास्तविक 
रूप में होनेवाला था, पुस्तक पर नहीं। बन्द होने के चमय में कोठरी के बाहर 
बैठा रहा । वैंरक्ो मैं जो प्रशाल रक्षक अर्थात्‌ चार्डर होते है वे बन्दियों में से 
उत्तकी उन्नति करके बताये जाते है। उनको अलग दोषी बौर पढ्ढा दिया जाता 
है। मुझ पर जो दो प्रशाल रक्षक ये उनमे कहा गया कि वे मुझ्ते उठा कर कोठरी 
के अन्दर बन्द कर दें, किन्तु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था» 
“कोई यदि मृत शरीर पडा होगा तो उस्ते उठा कर हम इधर उधर रख देंगे। 
यदि एक बन्दो दूसरे बन्दी पर किसी प्रकार का अत्याचार करेंगा तो उसका भी 
हम प्रत्तीकार करेंगे उसको नियन्त्रित करेंगे । परन्तु जिस बन्दी को प्रेतवत कर 
दिया गया हो, उसके साथ प्रत्यक्ष प्रेत का सा व्यवहार करने में सहायता करने का 
कार्य हमसे ले कहा जाय | हम अधिकारी होते हुए भी बन्दी है। कछ हम पर 
भी कुछ इसी प्रकार की बारी जा सकती है! इसके अतिरिक्त आपके आरक्षक 
यहाँ है, उनते उठाने के लिये कहिये। बन्‍्दी ने यदि किसी प्रकार का विरोध 
किया और सिपाहियो में अपने वचाव का सासर्थ्य नही हुआ तो फिर हम यहाँ पर 
है हो।” 

उन प्रशारू रक्षकों पर आज्ञा भग की आरोप लगा कर उनका अधिकार 
छोन लिया गया । न केवछ इतना अपितु उन पर यह आरोप भी लगाया गया 
किये न सुवरने वाले वन्दी हैं अत इन्हे रलाग्रिरि भेज दिया जाय और 
तदनुसार उन्हें वहा भेज भी दिया गया। शरारती वन्दियो के लिये रत्नांगिरि 
बन्दीगृह प्ररुणत हैं । 

उन प्रशाल रक्षको से उस प्रकार के कार्य के लिये अधिकारियों का कहता 
कितना अव्यवहार्य एवं अनियमित था इस का विवरण मैंने ५० पृष्ठ के एक आवेदन 
में जो मैंने कारागृह विभाग के प्रमुख के नाम भेजा था, उसमें किया था । क्योकि 
वह घटना मेरे सम्मुख ही घटी थी, अत मैंने यह आवश्यक समझा था। 

तब अधिकारी अन्य वन्दियो को छाये और उनके द्वारा मुझे कोठरी में वन्द 
करवामा गया। मेरी छूट काटने की विधि चलाई गई। अधिकृत रूप 
से ही जिपको मृत्यु की सजा हुई हो उसको भी छूट दी जातो है, इस प्रकार 


>> रेरे६- 


दित्ती जन्य के विपय में तो मैंने देसा नही। मान लिया जाय कि उसको 
दूद दे भी दी गई और उसको उसकी पुस्तक पर अंकित भी कर दिया तो उससे 
बया ? मैंने अधिकारियों से कहा, “मैं धाहर निकलना चाहता था, यह आप देख 
रहे थे इमलिये मेरी मुक्ति की तिथि पर उगलछी रख कर आप शासन की ओर 
से मुन्ने यातना दे रहे थे। अब आप उस स्थान पर उगली नही रख सकेंगे। मैं 
मृत्यु के बहुत्र समीप हूँ । आपके द्वारा काटी हुईं छूट को देखकर कया आप सम- 
चते है कि मृत्यु चौककर रुक जावेगी ? यदि आप कर्तव्यपालतशील अधिकारी 
हैँ तो भासन को कहिये कि वह इस विडम्धना को रोके |” 

दि० २०-६-६४ को नित्य की भाति अवीक्षक भेरी कोठरी के समीप आये | 
गले में तौलिया लपेटे मैं द्वार की चौखट के पाप्त खड़ा था। मेरे निकट ही मेरें 
तये प्रशाल रक्षक खड़े थे। मैने अधीक्षक के हाथ में एक कागज दिया और गछे 
में छठकने वाली डोरी को चौसट में लगी कुण्डी के काटे में छूट#ा दिया | क्योकि 
उस समय सभी का घछ्यान छूगमंग मेरी ही ओर था। अत शीक्रता से मुझे 
उठा लिया गया और डोरी निकाल ली | 

वास्तव में मैंने एक डोरी का फास वना कर गले में छटका रखा था | पहरे- 
दार सदैव मुझ पर छिपी नजर रखते थे इसलिये शौचस्थान पर मैंने उसको 
तैयार किया था। और उसको छिपाने के छिये गले में तौछिया छपेट लिया था ! 


मेरे इस क्रिया से सबको विस्मय हुआ। मुझे नीचे बैठाया गया। अधिकारी 
भी वही बैठे । मैंने वडी शान्ति से कहा,“यह चहल पहल मेरे पास होते हुए 
कोई भुझे जान्ति से फासी लेने देगा, ऐसा असम्भव दीखता है । मैं इस स्थिति 
को पहुँच गया हूँ, यह वात केवल आपके घ्यान में छामें के लिये मैंने यह नाटक 
किया था । आप छोगो ने यदि अधिक तग करने का निश्चय किया तो मैं इसी 
किसी प्रकार से अपने को मुक्त कर छूगा। तब केवल मेरी वास्तविक लाग ही 
आपके हाथ में आवेगी | आपके चाहे कितने ही पहरेदार मेरे चारो ओर घूमते 
हो, किन्तु वे इसकी आहट भी न पा सकेंगे । यदि आप को सन्‍्देह हो तो आप 
स्वय हो देख छीजियेगा | मैं सव प्रकार से सिद्ध हूँ ।” 

मुझ पर लगाये गये वन्धन कुछ ढीले किये गये | कुछ दिन वाद जव मेरा मन 
शान्त और कार्यक्षम हुआ तो मैंने एक दिन अर्थात्‌ दि० २४-७-६४ को अधोक्षक 
को एक पत्र छिखा । उसमें लिखा था “अपने मनकी एकात्मता पर अब मेरा 
विव्वास नही । किसी भी तरह से अब मैं अपना जीवन समाप्त कठगा, ऐसा 
प्रतीत होता है । उस समय शायद कुछ लिखने के लिये भी में झक नहीं सकूगा ।” 

“म मृत्युको सामने देख रहा हूँ। वह मुझे भय नही दिखाती । इस ऊची 
सतह पर खड़े होते हुए आपके प्रति या किसी अन्य के प्रति मेरे मन में किसी भी 
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प्रकार की कोई हेप भावना नहीं है ।” 

"यदि मेरी अनायास नैसगिक मृत्युहो गई तो आपका किसी प्रकार का हक 
न हो, उसके छिये आप इस पत्र का उपयोग कर के य । इसके छिये किसी को 
भी दोपी व ठहराया जाय। मेरी इस स्थिति के लिये ठीक कौन उत्तरदायी है 
इसका निर्णय करना असम्भव नही तो अत्यन्त कठिन अबब्य है। अत सभी व्यक्ति 
सशय के छाभ के अधिकारी है।” 

“मेरी इन भावनाओं को, कि मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहता हू आप 
सम्मान की दृष्टि से देखेंगे ऐसी मेरी कोई धारणों नही है। हा यदि वैसा न हुआ, 
जैसा कि मैं लिख रहा हूँ तो आप मुझे असत्यवादी वेशक समझेगें। तवतक आप 
मुझे स्पष्टवक्ता समझिये और यदि मृत्यु आ गई तो फिर समझियेगा कि मेरा कथन 
प्रामाणिक था| मृत्यु के वाद अपने सरक्षण के लिये आप इस पत्र का अवश्य 
प्रयोग कीजिये ।/! 

वास्तविक पत्र पर्याप्त लम्वा था परज्तु प्रस्तुत विषय के लिये इतना साराश 
पर्याप्त होगा । पत्र मिलने पर अधिकारी मुझसे मिले । उन्होने मुझे अपने निइचय 
सै परावृत्त करने का यत्त किया। मैंने कहा, “अब परावृत्त करने में कोई स्वारस्य 
सही । क्योकि नुरत इसी समय मैं अपने हाथ में डोरी लेकर आाया नही हू । और 
यदि अधिकारी के नाते से आप मुझे परावृत्त करना चाहे तो मे यही समझूगा कि 
मुझे अधिक जीवित रखने पर मुझे यातना देने से आप को आनन्द आता है, 
इसलिए इस प्रकार मनाने की चेश की जा रही है ! यदि आपके हृदय में थोड़ी- 
सी भी सम्बेदना विद्यमान होगी तो मेरी मृत्यु से आपको यह जानकर समाघान 
होगा कि इससे मेरी यातना तो समाप्त हो गई है। जिनके हाथ में मेरो मुक्ति थी 
उनके हाथ में मेरी सजा का कार्यवहुन क्यो नहीं सौप दिया गया ? फसाने का 
थदि कोई पाप होगा तो वह अब आपको छऊूगनेवाला है। अन्यथा उस प्रकार वह 
उनके हिस्पे गया होता । 

“बया होनैवाला है, यह तो मैं नहीं जानता । आपकी कल्पना के अनुसार 
यदि कुछ अनिष्ट हुआ ही तो मेरा पत्र आपके संरक्षण के लिये है ही। मैं अपना 
अनिष्ट स्त्रय कह और इससे दूसरे को कुछ कप्ट”होवे यह विचारकर 
जीवित होते हुए अत्येक क्षण मरणतुल्य वेदना सहूँ इसकी मर्यादा कब समाप्त 
होगी, यह्‌ में केसे कह हूं?” ट 

अधिकारी सप्रसा-बुझाकर चछे गये | भेंट समाप्त हुई | कमी-कभी मुझे घोर 
बन्याय की प्रीति होदी थी। बह अन्याय किस प्रकार का है, उसको हिपिवद्ध 

करने का चार भी आता या किन्तु उसको कायण पर उतारने की शक्ति नही रह 
गई थी। विवशना के कारण हो में वह अपमानित जीवन सहन किया करता था। 
है पी 
> ३३८० 


सोलह 


प्रनच्छाछ्ा पक्की प्राथस्त व्किरण 


बहुत ही कठिन एवं असुविधाजनक परिस्थिति में रहते हुए भौर मनस्थिति के 
अत्यन्त व्यग्र होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय में मेरे प्रयत्न चालू थे। मुझे छगता 
है कि मनुष्य में जीवन की इच्छा बहुत ही प्रवकत होती है । किसी दुर्वटना में 
मस्तिष्क के चकनाचूर हो जाने पर भी छारीर के अन्य अवयव छटपटाते रहते है, 
मानो निकलनेवाले प्राणो को रोकने के लिये वे प्रयत्त कर रहे हो ऐसा प्रतीत 
होता है । मैं समझता हु कि अभी तक मेरा मस्तिष्क व्यवस्थित था । 

ओऔरणयाबाद वन्दीगृह में दि० २६-५-६४ को मैंने एक प्रारप ठाइप कस्वाने 
के लिए दिया । उसके दूसरे हो दिन पण्डित नेहरू का देहान्त हो गया, घ्स्के 
कारण दो दिन तक हाट-वाजार वन्द रहें । स्वाभाविक ही कागज वापस मिरते में 
विलम्व हो गया । 
-« मेरी पत्नी सिख्धु से सर्वोच्च स्यायालूय के एक वकील से विचार विनिग्य 
किया था। उन्होने आवेदन करने से पूर्व उसका प्रात्प दिसाने के लिये बहा था 
सम्भवतया वे ही उस आवेदन को सर्वोच्च न्यायाकृय में प्रस्तुत करने के लिये 
उद्यत भी थे । 

सर्वोच्च न्यायालय जिस विषय पर एक वार निर्णय दे चुका है यदि उसी 
प्रइन को पुन उपस्थित करना हो तो उसको सर्वोच्च न्‍्याप्राउय के फिसी ८प्रिब्का 
द्वारा नियत अवधि अर्थात्‌ ३० दिन के भीतर ही प्रस्तुत जिया जा हूँ 
थदि अवधि वीत जाने पर प्रस्तुत करना हो तो उत्तके लिये विधिष्ट अनु्ुत्ति प्राप्त 
करनो आवश्यक है । मेरे पूर्व निर्णय की काछावधि चीत गई थी, और रुफे उदको 


पुन प्रस्तुत करने की इच्छा हो रही थी। इसके लिये विशिष्ट अनुमति लेने की 
आवश्यकता थी । उसके लिये किदी वकोरू को सहायता चाहिये थी । अपने प्राहय 
की ठाहप्ड प्रति मैंने सिन्बु के माव्यम से वकील के पास भिजवा दी। उसको 
एक प्रति मैंने अपने दिल्ली के वकीछ मित्र छाला गणपतराय को भी भेज दी । 

धर का पत्र व्यवहार मैंदे पुत. चालू कर दिया था। सावारणतया एम वर 
की जवधि के बाद भेंट भी करने रूप गया था । कुछ पत्र-त्यवहार के वाद बकीछ 
साहब ते मूझ्ते बताया कि प्रारूप में विचार करने योग्य ऐसी कोई वात नही है, 
उस प्रकरण को पुन सर्वोच्च न्यायालय में वहीं छे जाया जा सकता । 

प्रत्येक की अपनी अपनी धारणा होती हूँ । में यह नहीं मानता कि वकील 
वात को समझ नही पाये थे । वकीछ और न्यायावीश में मतभेंद हो सकता है । 
मतम्ेंद तो दो न्यायावीक्ों में भी होते हैं | इस स्थिति में एक न्यायाघीण बुद्धि- 
माद भौर दूसरा मदबुद्धि है ऐसा नही कहा जा सकता। किन्नु मुझें इस वात का 
जद था कि वकील के पीछे लगे रहने से आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ 
था । यदि वे उस आवेदन को अरतुत नही कर सकते थे तो इसकी सूचना सूझे 
तुरन्त देनी चाहिये थी । 

अपने पक्ष एवं विधान पर मुझे विव्वास था। छाला गणपतराय थे उस्तमें 
अनेक संशोधन सुझाये थे । उनमें से जो मुझे उचित जेंचे उनको मैंने मान लिया 
और प्राह्प को पुन ठीक किया | और प्रात्प को इस प्रकार का वनाया कि जिससे 
सर्वोच्च न्यायालय यह न समझे कि मैं उसी प्रब्न को पुन उठा रहा हूँ। टाइप 
करा कर दि० १४-८-६४ को भ्रतिज्ञापत्र के साथ उसको दे दिया । 

आवेदन के एक अंदर में मैंने यह भी दिखाया था कि सर्वोच्च व्यायालय का 
निर्णय कितना दोपपूर्ण हैं। अपना तू मैने सप्रमाण सिद्ध किया था| केवछ उसी 
परत पर पुत विद्वार करने न करने के निर्णय को मैंने सर्वोच्च स्यायालय पर छोड़ 
दिया था । 

आवेदन के दूसरे अंध में मैंने अनेक मूलभूत प्रइन उपस्वित क्ये थे। भारत 
सुरक्षा कानून के अन्तर्गत छीने गये नागरिक के अधिकार के लिये न्यायारूप में 
जाने के अधिकार को संकटावस्था के कारण स्थगित किया गया था। देने ही 
सर्वोच्च न्यायालय का स्वयं के ही एक निर्णय को प्रमाण मान कर मेरे लिये न्‍्या- 
थालय के हार दन्द करने का अधिकार क्या सर्वोच्च न्यायालय को है? दया 
प्रा: ट्न्याय अर्थात्‌ रैस जुडिकेदा ( 8९४-[ए०:८ड६७ ) बावेदन के भार्ग में जाडे 
जाता हूँ ? 

वाजन्त क्ाराबात्र के बन्‍्दी की स्वतन्त्रता समाप्त कर दो जाती है, ऐचा 


न्यपारप ने भी जहा था । दण्ड उहिता की घारा ४० १ में दया का अधिकार 
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उल्लिखित हैं। आजन्म कारावास के बन्दी की मुक्ति का आदेश शासने ने कभी 
नही निकाला | भर्थात्‌ उसे स्वतन्त्रता नहीं मिछ्ली तो उत्तका जीवन ही छोन 
लिया यदि सर्वोच्च न्यायालय ने भी न्यायालय का हार बन्द कर दिया तो 
फिर ऐसे वन्दी को कौन संरक्षण दे सकेगा ? 
सर्वोच्च न्यायालय ते इस प्रकार की मावना व्यक्त की थी कि शासन किसी 
प्रकार का अनुचित बर्ताव करेगा, ऐसा नहीं प्रतीत होता । अनुचित वर्ताव की 
न्‍्यायारूय के मन में कुछ परिभाषा तो होनी चाहिये । इसी प्रकार मेरा यह वर्त- 
मान वन्‍्दोवास उचित है अथवा अनुचित यह देखने का उत्तरदायित्व भी सर्वोच्च 
न्यायालय पर आता हूँ । 
अन्य भी बनेक तक दे कर मैने कहां था कि यदि मेरी प्रार्थना मान्य कर 
लेना न्‍्यायाछ्य को सीमा के अन्तर्गत आता तो मैं फासी की याचना करता। 
क्योकि इन दिनो मेरे साथ जो व्यध्हार किया जा रहा है फासी ही उससे 
छुटकारा दिला सकती है। किन्तु व्यायाल्य तो संविधान के प्रति उत्तरदायी 
हैं, वह मुझे फासी दिला कर किस प्रकार इस विपत्ति से छुडा सकता है ? इसी 
प्रकार में भी सविधान्‌ की समा के अन्तर्गत न्यायालय से भुक्ति की याचता कर 
सकता हूँ, फासी की नहीं । 
मैं उक्त आवेदन तैयार कर रहा था कि उन्ही दिनो अर्थात्‌ अगस्त १९६४ 
के प्रथम सप्ताह में महाराष्ट्र विधान सभा में मेरी और करकरे की मुक्ति के लिये 
अनेक प्रश्नोत्तर हुए थे। प्रश्वकर्ताओं को उत्तर दिया ग्रया कि उनकी मुक्ति 
राज्य शासन नही अपितु केन्द्र शासन ही अपनी दया के अधिकार से कर सकता 
है। श्री नानावती को आजन्म कारावास का वन्दी होते हुए भी चार वर्ष वाद ही 
किस प्रकार मुक्त कर दिया गया इसके उत्तर में सरकार ने कह दिया कि “छीक- 
हित की दृष्टि से वह तथ्य प्रकाशित नही किया जा सकता ।” 
प्रश्नकर्ताओं को सम्पूर्ण जानकारों नही हुआ करती भर में यह जानकारी 
उनको हूँ यह भी सम्भव नही था । शासन कई बद्धस॒त्य प्रस्तुत कर सदस्यो वो 
विस प्रकार तुरन्त मौन कर देता है यह जानकर मुझे दु ख होता था । 
जुलाई १९५२ में ही वम्बई शासन ने हमारी मृक्ति का दिन १०-२-६० 
बताया था । फिर १४ वर्ष के प्रतिवृत्त के समय उसी शासन ने पहले दिया हुआ 
दित भुलाकर १५ वर्ष प्रत्यक्ष कावास भुगतने के वाद अपना अभिमत पेन 
शासन को सूचित करने की दुष्टता की थी। वह गोपनीय अभिलेस ही न्‍्यायादव 
नें एक वार मेरे हाथ में दिलवाया था तभी इस झासन के टोग का परिचय मुसे 
प्राप्त हुआ था । वियम का उल्लघन कर दिन रात दन्दी से काम छेता और उनने 
रक्तदाव लेना तथा प्रतिदाव में छूट का झूठ आइवासन देना मात्र ही इस शासन 
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का अधिकार था। मनुष्यता की प्रगति हो रही थी न?” 
में इस प्रकार विचार किया कर्ता था कि मुक्ति का दिन शासन नही बता 
सकता यह बात सत्य है मेरी मृत्यु कब होगी यह उचको पहले कंसे ज्ञात हो 
जादेगा ? मृत्यु आने पर वे अपने दया के अधिकार से पत्नी को तार भेजेंगे ? 
“तुम्हारे पत्ति की सजा पूर्ण हुई, उसको लेने के लिये औरगावाद आओ ।” और 
बह आनच्द से उन्मच-सी वच्दीगृह के द्वार पर जब पहुँचेगी उसे उसका “मुक्त! 
पति सौप दिया जावगा । दया के विशेष अधिकार का उपयोग कर शासकीय 
अधिकारी शासन की ओर से आशीर्वाद देंगे। "सादा सोल्य भरे।” ( आतंद पे 
ससार करो। ) हु 
मेरा आवेदन दि० १८-८-६४ को सर्वोच्च न्यायालय को भिजवाया गया। 
पजीकार ने उसको स्वीकार कर लिया। दि० १५-९-६४ को उसे सविधानिक 
न्यायातन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया ) साविधामिक न्‍्यायासन अर्थात्‌ कौसिटि- 
ट्यूजव बेंच पाच च्यायाधीशो का होता हैं। वह विचार करता है कि प्राथमिक 
श्रवण के लिये आवेदन में कुछ है क्या ? और यदि है तो मुझे बुलूवाने के लिये 
आदेश देने पर विचार किया जाना था। आवेदन स्वीकार कर लिया गया। 
दि० २८-९-६४ पूर्व श्रवण का दिन निर्षारित किया गया और इसकी सूचना मुझे 
दि० १८-९-६४ को औरंगाबाद बन्दीग॒ृह में प्राप्त हुईं। दि० २३-९-६४ को 
मैंने औरगाबाद से दिल्ली के छिये प्रस्थान किया | तीन दिन दिप्ली बन्दीगुह में 
रहकर दि० २८-९-६४ को न्यायालय मे उपस्थित हुआ । न्यायावीद्ष नें आवेदन 
को पढ़ लिया था | वीस मिनट तक चर्चा हुई । परन्तु दण्ड सहिता की धारा 
४०१ का अस्तित्व अर्थात्‌ दया का अधिक्रार मन से नही हट रहा था। मैंते 
कहा कि मुझे दया नही चाहिये, मेरी स्वतन्त्रता छीनी गई है। धारा ४० का 
उलछठा उपयोग कर यदि में मृत्यु का ग्रास वन गया तो क्या फिर में न्यायालय में 
आा सक्तूगा ? दया के अधिकार का अर्थ करता का अधिकार नही होता और 
स्वातन्थ्यहरण का मर्थ भी जन्महरण नही होता । कानून में जीवन हरण का अन्य 
विधान है। स्वातसूय हरण की सजा का उपयोग जीवन हरण के लिये करना 
नियम विरुद्ध होने के साथ ही ऋर ऋत्य भी कहलायेगा । 
कम से कम इस बार न्यायधीश से भेरे द्वारा प्रस्तुत तकों के विपय में सहा- 
नुभूति परक उद्यार प्रकट किये यें। परन्तु घारा ४०१ पुन सामने आा गई। 
जूँ कि मेरी सजा आजन्म कारावास है और वह अधिकार प्रभारी शासन सस्या 
का हू। 
मैदे युद तर्क प्रस्तुत किया कि मेरा स्वातन्थय छित गया हैं। उसे प्राप्त करने 
के ल्पि में जीवित होते हुए ही प्रयत्न कर सकता हैं, मरने के बाद नहीं। अं 
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हारा धारा ४०१ का उपयोग करने पर में आपके पास क्यों आऊगा ? शासन उस 
अधिकार का प्रयोग नहीं करता और तब तक आप भी न्यायालय का द्वार भेरे 
लिये बन्द कर दें, क्या यह आपके अधिकार की वात हैं ? 

न्‍्यायाचीणो ने परस्पर विचार विमर्श किया । कभी अनुकूल और प्रतिकूल 
होते-होते ३-४ मिनट में ही उन्होने सर्वसम्भत निर्णय छिया-- पूर्व श्रवण के 
लिये शासन को उपस्थित होने का आदेश दिया जाय ।' इस प्रकार इस आवेदन ने 
यह सीढी भी पार कर छी | 'दि० १९-१०-६४ की तिथि इसके लिये निर्वारित 
कर दी | तब तक मुश्ने दिल्ली वन्दीगृह में ही रखने का आदेश दे दिया गया। 

दि० २८-९-६४ को जब मेरा आवेदन न्यायालय के सम्मुख आया और मैने 
उसके सम्मुख अस्तुत किया उससे दो-तीन दिन्र पहले ससद में श्रीमती शकुस्तछा 
पराजपे ने हमारी मुक्ति के सवध में प्रश्न क्रिया था। छोडना अथवा न छोडना 
यह हमारी इच्छा पर निर्भर है, इस प्रकार का उनको उत्तर दिया गया था । 

में सोचता हू, 'हमारा अधिकार, हमारी इच्छा' ऐसा शासन का वार वार 
कहता वया न्‍्यायाथीशो पर किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नही करता होगा । 
अन्यथा मुझे उनको समझाने के लिये वीस मिनट क्यों झगडना पडता ! न्‍्यायारूय 
के अनुकूल निर्णय से मुझ पर भी अभाव पडा था। यह मेरा २२ वाँ आवेदन था | 

न्यायालय से मुझे दिल्‍ली कारागार में जो १९५९-६० में लगभग ९० छाल 
रुपये व्यय करके तिहाड में बनाया गया है, लाया गया हैं। इस बन्दीगृह को 
नितान्त आधुनिक माना जाता हैँ । वन्दियों की सुख सुविधा का भी इसमें ध्यान 
रखा गया हैं। यहा तक कहा जाता है कि यदि वन्दियों को इस प्रकार की सुविधा 
प्रदान की गई तो इससे अपराध प्रवृत्ति का निरोध होमे की अपेक्षा प्रगति 
होने की सम्भावना अधिक हो सकती हैं। क्योकि जो सुविधा मुक्त जीवन में 
व्यक्ति उपलब्ध नही कर सकता वह उसको कारागार में मिलने ऊुगी है। यहा 
रगमच है, वाचनालय है, रेडियो सुनने और टेलिविजन देखने की सुविधा भी है ! 
इस सन्दर्भ में अपराधवृत्ति की प्रगति के विपय पर यदि,कभी अवसर आया तो 
अपने विचार में पृथक से व्यक्त करने का यत्न करूगा। 

दिल्‍ली कारागार में मुझे 'ब' श्रेणी में रखा जाता था। मुझे दित्ली शासन 
ने हो 'व' श्रेणी प्रदाव की थी। उसको मेरे अधिपत्र पर १९४९ में अकित किया 
था। अधिपन्र पर काटरछाँट करना अपराध माता जाता हैं। किसी प्रकार का 
सशोघन भी मूछ अधिकारी अथवा उसका वरिष्ठ अधिकारी ही कर सकता हैं। 

बम्बई प्रभासन ने १९५२ में हमारी श्रेणी घटा कर 'सी' श्रेणी कर दी थी | 
महाराष्ट्र शासन दिल्ली शासन से वरिष्ठ नही था। इसलिए उन्होने अधिपत्र पर 
संशोधन नही किया । हमारा अधिकार दवा कर हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार ने 
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अत्याचार किया था। अधिपत्र की वास्तविक प्रति स्थलान्तर के समय दिल्ली 
भेजी गई थी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तत नही किया गया था । उसके अनु- 
सार हमारी 'ब' श्रेणी अवाधित रही ! दो व्यक्तियों को दवाने के लिये अपने 
ही शासन ने कितनी घोरेवाजी को यह जान कर कैसा भी कोई व्यक्ति क्यो न हो 
उसको सी आधात लगेगा ही । 

मेरे प्रतिवेदन में चार प्रतिवादी थे। महाराष्ट्र शासन, केन्द्र शायन, औरमा- 
बाद कारागृह प्रमुख और दिल्‍ली के चीफ ऊमिश्तर । दि० २८-९-६४ का सर्वोच्च 
स्यायाऊय का आदेश २९-९-६४ को टाइप होकर मेरे प्रतिवेदन की प्रतियों 
सहित सम्बन्धित कार्याछ्यो को ३-४ दिल में पहुँच गया। मैं कल्पना कर सकता 
हूं कि जिस प्रकार रेचक लेने से पेट में विचित्र प्रकार की गचपच होती है उसी 
प्रकार उन सम्वन्वित कार्यालयों मे सी गचपच हुई होगो। सर्वोच्च न्‍्यायारूय 
कहाँ का न्याय देता हैं, इस दर्प से शासन का व्ववहार हुआ करता था । चार पाच 
दिन पूर्व ही शासत द्वारा ससद में कथव “छोड़ना या न छोडता यह हमारी 
इच्छा का प्रइन है' न्यायालय को भी विचार करने का विपय बन गया। घारा 


४०३१ को स्थगित कर वन्‍्दी को मृत्यु के समीप पहुँचाने का अपना अधिकार है, 
इसका विश्वास शासन को हो गया था। 


सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पाकर शासन जो हिंल गया था उसका कारण 
फुछ अन्य ही था। शासन ने न्यायालय को अब तक असधेरे में ही रखा था। जो 
सत्य उनको अवग्रत्त था उससे उन्होने न्यायालय को सूचित नही किया था। प्रति- 
शोध लिया जा रहा है इस कल्पता से फिर यदि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का 
निर्णय कित्नी अबूरी जानकारी के कारण गलत भी हो जाता है तो उसको क्‍या 
चिन्ता । यह थी उन सम्बन्धित व्यक्तियो को अर्थात्‌ प्रतिशोध लेनेवाले व्यक्तियों 
को राष्ट्रीय एकात्मता की भावना । 


समद सदस्यों को गोलमटोल उत्तर दिये जा सकते है क्योक्ति समय पर 
“लोकहित” नामक कषच शासन की सुरक्षा में समर्थ है। किन्तु न्‍्यायाकू्य को 
फुसलाया नही जा सकता। 


शासन की अनेक बातें मैंने न्‍्थायाऊ॒य के विचारः 

उन बातो की सत्यता यदि स्यायालूय को जची और 
चहराया तो अमत्यता का आरोप कौन स्वीकार करेगा ? न्यायालय शासन को 

अपितु उसके किसी भी अधिकारी को ही दोपी झहरायेंगा । है 


है भावी घटनाओ के आवार पर यह निवचय जाना जा सकता है कि सरकार 
ने अपनी मुण्ठी बन्द हो रखने का निर्णय लिया! जिससे कि मेरे आवेदन में 


के लिये प्रस्तुत की थी। 
न्यायालय ने शासन को दोपी 


उपस्वित आरोपो का उत्तर न देना पड़े और न्यायालय हारा असत्यता का आरोप 
न छगाया जा सके । 
प्रतिवादियों को जो भादेश भेजा गया था उसकी एक प्रत्ति मुझे दिल्ली कारा- 
गार में दि० ४-१०-६४ को प्राप्त हुई। उन दिनो आवेदन के सम्बस्ध में ही और 
कुछ लिखने में व्यस्त रहा करता था। दि० १०-१०-६४ को शनिवार था। 
भारत के तत््क लीन गृहमन्त्री गुलजारीछाल ननन्‍्दा के कारागृह के निरीक्षण के 
टिये थाने की चर्चा थी। यत्र-तत्र सफाई भारम्भ हुईं | गृहमन्त्री से दो बातें 
करने के छिये सभी वन्दियो को नाव्यगृह में एकत्रित किये जाने की योजना थी | 
कई कनिष्ठ अधिकारियों ने मेरे विपय में अनेक घारणायें वना छो थी। 
गृहमत्मी की सभा में मुझे उपस्थित किया जाय अथवा नही । भारत के गृहमन्त्री के 
जाने पर कुछ ऐसी वैसी वात हो गई तो ? इस प्रकार उत अधिकारियी में विचार 
विमर्श हुआ करता था किन्तु किसी प्रकार का निर्णय नही कर पाते थें। मेरे 
बानों में यह वात्त आई। मुझे यह जाव कर हसी भात्ती थी। तब मुझे ३-४ वर्ष 
पूर्व का एक प्रसग स्मरण हो आया । 
एक आवेदन के लिये मुझे दिल्ली भेजा जा रहा था | एक तायक भौर तीन 
सिपाही मेरे साथ थे। सिपाहियों में से एक दो पहले भी मेरे साथ एक वार आये 
थे । उनसे परिचय था। कौर उस परिचय के आधार पर जितना विश्वास 
निर्माण हो सकता था वह भी हुआ था । 
बन्दी को मार्ग में छे जाते हुए हथंकडी डालता अथवा ते ढाहूता यह मार्ग 
रक्षक दल के प्रमुख पर चिर्भर करता है। वेडी डालने से मैंने कभी इन्कार भी 
नही किया । किस्तु प्राय हुआ यही कि एक दो बार छोढ़ कर कभी किसी ने 
बेडी नही पहिनाई । यात्रा में हम वन्दियों को घर के वस्त्र पहना दिया करते ये । 
कभी इस प्रकार हुआ कि किसी स्थान पर मार्ग रक्षक दल वदलनेवाला था। 
किन्तु वह वदछा नहीं गया । यही दल दिल्‍ली तक काया, नामक नया था। 
दिल्‍ही स्टेशन पर यदि वहाँ का मार्यरक्षक दल अथवा वाहन नहीं आगरा तो 
वया करना होगा, कहाँ रुकना होगा ! वन्दीगृह तो वहाँ से वारह मीछ दूर है, 
इस प्रकार की चिन्ता उसको हुईं। मैंने उससे कहा कि में उनका भार्ग दर्शन 
कर दूँगा उसको कोई अडचन नही होगी । अनेक वार आने जाने ते मुझे वहाँ की 
पद्धति का ज्ञान हो गया था । 
हुम नई दिल्‍ली स्टेक्षन पर उत्तरे। मार्गरक्षक दल कौर वाहन नहीं बाया 
था। हमने सामान उतारा | दो आरक्षक वहाँ ठहरे। दोनों को में दाहर आरक्षक 
कार्यालय में ले गया ! मैंने उसको टेलीफोन दिखाया, किन्तु नायक देल्ीफोन के 
विषय में भी पूर्ण अचभिज्ञ था। तब मैं स्वय आगे वढा । वहाँ बैठे भीमकाय 
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कषधिया से भाज्ञा लेकर मैंने टेलोफोन नम्बर देख कर मैंने नायक की ओर से 
गन शिल्य कर दठाया, “मैं ञपुक नाव, अमुक क्रमाक नई दिल्‍ली स्टेशन से 


दोद रहा हैं, एक बन्दी को छाया हैं और मेरे साथ तीन अन्य आारधक्षक है। 
बन्ददी रो हिहाठ कारायार में छे जाना है, कृपया कोई वाहन भेज दीजिये 
बहाँ मे उत्तर मिला, “सम्प्रति कोई गाडी नही है। कई बन्दियो को लेकर 


गाईी न्यायालय गई है, शाम को वापस आते समय वही गाडी जाप लोगो को 
भी ले काबेगी। 

ध्म उत्तर के आधार पर तो ६-७ घंदे स्टेशन पर रुकना पढता। मुझे 
भन्न बारामार पहुँच कर कुछ अन्यास करना था। तब मैंने पुन कहा, “वन्दी 
नवूराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे है। उसको सर्वोच्च न्यायालय में जाना 
है, ध्सल्प्रि यहाँ छाया गया है । वया इस प्रकार का भयंकर वन्दी ६-७ घंटे 
यटा खुदा पूमता रहेगा ? कोई विशेष व्यवस्था कर शौोप्न गाड़ी भिजवा 
दोजिये ।! 

दैदीफ़ीन पर नथूराम का भाई गोपाल गोडसे का नाम सुनकर सामने दैठे 
भीमकाय लबिहारी नायक से वोले “चार व्यक्तियों का तुम्हाय जारक्षक दल 
&र उममे से भी दो तुम यहाँ पर। केवल दो व्यक्तियों के आधोन ऐसे भयानक 


बन्द पर छोठ कर जाना ठोक नहीं । तुम जाओ ओर येंगाडो को व्यवस्था 
बरेगे। तुम उसऊा ध्यान रखो ।/ 


ही नही था । वे शीघ्रता से कही जा रहे थे। पाँच मिनट मे वे वापस आये 
और बिलकुल हमारे समीप से निकले । उनकी जिज्ञासा जागृत हुईं। थोड़ी 
दूर खडे रहकर वे उस भयंकर वन्दी को अपनी विकद दृष्टि से खोज रहे वे। 
परल्तु बह तो उनको कही दिखाई ही नहीं दिया। वे सोचते हो आायद किसी 
आरक्षक ने उसे अपने थैले में तो बन्द नहीं कर लिया, परन्तु इतना भयंकर 
व्यक्ति इतता छोढा तो हो नहीं सकता । उन्होंने यो ही घडी की ओर देखा। 
तब से पौन धण्ठा हो चुका था। उन्होने शायद यह भी सोचा होगा कि यहाँ 
का मार्गरक्षक दछ आकर उस वन्दी को ले तो नहीं गया ? ह॒ 


इतने मे ही मोटर आकर रुकी। हमने अपना सामान चढाया। वह 
अधिकारी वही रककर देखते रहें । फिर वे कुछ आगे सरके और प्रण्न भरी दृष्टि 
से मेरी ओर देखा । उसी दृष्टि से मैंने उनसे पूछा 'क्या ? 

“गोपाल गोडसे कहाँ है ?' उन्होने मुझसे प्रबन किया । 

/आपके सामने खडा हैं महाराज ! आज्ञा कीजिये ।” मैंने बडी विनम्नता से 
उनसे कहा । 

"आप ?” कहने के लिए तिकला हुआ उनके मुख से 'आ' छगभग दस 
सेकण्ड तक खुला ही रह गया था । ऐसा भयंकर वदी इतनी देर तक बिना किसी 
रक्षक के इस प्रकार अनिर्वन्ध धूमता रहा। मानों उससे उन्हें आधात- 
सा छगा । 

वह बोले, “मैंने तो स)चा था कि आप आवद्यक व्यवस्था एवं सुरक्षा की 
देखभाल के लिए जेल से भेजे गये कोई अधिकारी होगे ।” 

“आार्ग में में स्वयं ही अपनी सुरक्षा का प्रवन्ध करता हूँ।” मैने कहा । 
मोटर चलने छगी और हम स्टेशन से वन्दीगृह की ओर चले | 

आज गुहमन्त्री ावेंगे, उन समय मुझे सभागृह में जाने देवा चाहिये अबवा 
नही, इसकी चर्चा मेरे कातो में पडी | मैंने इब अधिकारियों को आ्ाण देते हुए 
बहा, “यही सभी वन्दी जानेवाले हैं वो आप मेरे साथ पद्षपात नही वर सकते । 
यह तो हुई नियम की वात । किस्तु वहाँ जाये बिना मेरा कुछ अठ्क जावेगा ऐसी 
बात नही है। यदि चाहे तो यही आ जावेंगे ।" 

मेरे मुख से यो ही निकले हुए बावय सत्य सिद्ध हो गये। इसमें मेरी दशा: 
की बात नहीं। दुछ भी हो श्रो तन्‍्दा भारत के गृह मच्दी थे। में एक दग्टित 
था। मैं छोटा या और हूँ'भी । श्री तन्‍्दा मुझे मिले । छिलु उपदच्त यही होगा 
कि हम कहे कि वे कारागृह का विरोक्षण करने आये थे और उसी कम में मुसते 
भी मिले । 


_ पेड -- 


दैपनिक्त हर से थी नन्‍्दा के प्रति मेरे मद में सहानुभूति हैं। गायत्री जी के 
मय से शिनकों वास्तविक दुख हुआ था वे उनमें से थे। गाधी वर अपने में 
एड ज्ठोर घ्व्चा हो सकती दे किन्तु गावी भक्तो को भावनाओं को ठेत्न पहुचाने 
आए उद्देश्य उमके धस्को का वही था । इसकिये उससे जिनक्षो वास्तविक दु ख हुआ 
उसके पति हमारी उह्नुभूति होना स्वाभाविक है | 


छ्र 


ही 
पर 0 
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; विआान देव छेने के वाद श्री नन्‍्दा ने मेरे दिपय में पूछा । मोटर 
कारागर का निरीक्षण कर हे थे । अतः भोटर हमारे वेरक की ओर 
समय उहाँ हम १४-६५ बन्दी थे। द्वार पर बातें ही श्री दन्‍्दा 
एछा | बधिकारियों ने मुझसे सामने आने के लिये कहा । 
पर एसिवादन से भेंट का प्रारन्ध हुआ ६ उन्होते मेरा हुव अपने हाव 
में ठिया। उत् समय भी मेरे मन ने काया जो कविष्ठ अधिकार कुछ क्षण पूर्वे 


गताऊ हर: थे उनको पह चहय 


यत्ाड हुए थे उनको यह दृश्य देख कर उलवली रची होगी। मैंने श्री सन्दा को 
ब्यने दिच्दो जाने का कारण बतावा। उत्होंने कह, “मुझे मालूम है ।' मैंने 

, भाजन्म बारावार का विपय मुझ तक ही च्ोमित नही यह एक प्रकार से 
मनी जोन सोशियो -छीयल पैसा स्म्मिष्रण है। वेन्द्रोय मझी 
नाते भाष इस विपय नें छुछ रुचि प्रकट करें, वहीं मेरो बाकांक्षा हैँ। इमके 


के मा] 


न््ब्ज धं 
24 ४2 
श 
कं 
ढ्ै 
पल 
2 । 


| 
है 
जेट 
| 
र5॥ 
| 
ना 3| 
[३] 


2! 
4 


(| 
ता! 
शी 
| 
था 
न 
डर 
के 


झ आ 
| >7 


* वार्तात्प के समद भी गासवीय फोटोशफरों ने हट प्रकाश्ष में 
झहेके चित्र लिये। श्री सन्‍्दा ने सबिक्तारियों को आदेश दिया कि “उना समाप्त 
होने पर इनको रू में छे बाना, 


अ्यर्यलय में छे बाना, वहां स्वतन्तता पे चार्दाछाप हो सकेगा ।! 





शाम को मैं कार्यालय में गया । जैसा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति मिलने के छिये 
माता है इस प्रकार शिए्टता से श्री तन्‍्दा ने मुझसे बैठते के लिए कहा । वे बोले, 
“मैने आपका पन्न पढा है ।” 


कौन सा पत्र, यह मेरे ध्यान मे नही आ रहा था। क्योकि उत्तको मैंने कोई 
पत्र लिखा ही नही था। शायद न्यायालय द्वारा भेजा गया आदेश होगा यह अनु- 
मान लगाकर मैं उनसे वार्ताछाप करता रहा। फिर मैने अपना मुद्रित प्रवन्ध 
उत्तको दिया और वोछा, “यह एक छौट कर आया हुआ आवेदन है । परल्तु 
आजन्म कारावास के विपय पर सर्वांगीण विचार हो और किसी भी वन्दी के साथ 
अन्याय न हो सके इस वृष्टि से आप इसे देखियेगा।” उस पुस्तक में मेरी 
एक हिन्दी कविता “उत्तमाग सिंदुर विभूषित” शीर्षक से उस परतक के 
परिशिष्ट में थी मैंने वह भी उनको दी । 


उनके हाव भाव से ऐसा प्रतीत होता था कि उस पुस्तक को वे कदाचित न 
देख पार्वें। अत मैंने कहा, “अपने लिये मैं भ्यायारय में प्रयत्न कर रहा हूँ। 
यदि न्यायालय ने मुझसे कहा कि इस सजा की वैव परिणति मृत्यु हो हैं तो मैं 
उसे वरण कर छूगा, पुत्र. न्यायालय में मैं नही जाऊगा | परन्तु आप सोचिये 
भदतलछालू और करकरे को क्यों सडा कर रखा हुआ है ? उन्हें तो आप मुक्त 
कीजिये ।”” 

“मुक्त होने के थाद आप क्या करेंगे ? उनका प्रइन था | 

“अभी तक तो इस प्रदन पर विचार नही किया था ! परन्तु यदि मे मुक्त हो 
ही गया तो राजनीति लट्ूंगा। फिर भो प्रथम तो मुझे भरण परोपण के लिये 
उद्योग ही देखना पडेगा। मेरी पत्नी ने एक उद्योग डा किया हैं । 

“कई पूर्वग्रह होते है। मैंने वे नहीं रखे । जे के अधिकारी थातके व 
के बारे में कहते हैं । यहा के भविकारियों में तो आपके वर्तात्र के बारे में ठोक 
ठीक ही कहा हैं । 

०छट तो वर्ताव का परिमाण माना जाना चाहिये । वह किप्री फो सजा में से 
कम नहीं करनी हैं ऐसा कहने पर बल्दी कैसा वर्ताव करेगा हैं यह चाते का कोर्ड 
महत्व ही नही रह जाता। क्ष्या छूट का उपयोग आजल्म काराबाप के बन्दी के 
सजा के कम करने में नहीं करना चाहिये ? और यदि ऐस्य करना हूँ तो उसी 
पहली छूट देते समय, इतना ही क्यो उसके वन्दीपृह में पैर रफते ही व्या उसी 
सजा की अन्तिम अवधि तब नहीं करनी चाहिये 7” 

उनका कहना था, “ऐसी अवधि तो निश्चित होती ही हैं भौर टूड वा 
योग भी होंता है ।' 
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्प्क्स्तु मेरे साथ प्रत्यक्ष क्या हुआ यह भीतो भाप देखिये ।” मैने उन्हे 
एक उदाहरण देते हुए बताया, अभी आपसे ४ मास की छूट दी । आपने नाटक 
नही किया । वह वन्दी उतने दिल पूर्व मुक्त होगा यह आपका प्रमाणिक हैतु भें बद 
भी मानता हूँ । उनकी दूट की गणना होकर जो इसके” अधिकारी होगे थे परमों 
घर्धाद्‌ सोमवार से मुक्त होने भी आरम्भ हों जायेंगे। विभिन्‍न सम्यो पर 
विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रदत्त यह पवित्र उद्देश्य मेरे सम्बन्ध में आगे चलकर 
अढचन क्यों पैदा कर देता है, यह बात देखने की है। यदि में बस्वस्प हुआ त्तो 
इसी वचना के कारण हुआ । छूट में से अपना अधिकार प्रस्थापित करने के लिए 
में त्यायालय की शरण छेता रहा हूँ । दया के लिए मै आपके पास आया होता । 
आप जानते है कि नथूराम नें दया की याचना नहीं की थी। सजा न्यायोचित 
है ऐसी उनकी घारणा थी। इतनी छूट होने पर भी मुक्ति मृत्यु के वाद हो हो 
सकती है यही बात यदि न्याय को मान्य हो तो फिर मैं कुछ नहीं कह तकता। 
इसलिये मेने पहले ही आपको कहा था कि उस स्थिति मे.मै मृत्यु को स्वीकार 
कर छूँगा। करकरे औौर मदनलाल को त्तो आप छोग छोड दीजिये । 

“थाई विद्य यु बैल” ( मैं तुम्हें शुभकामनायें देता हैँ। ) श्री नन्‍्दा ने कहा 
और हमारी भेंट समाप्त हो गई। 

वन्दीगृह से बाहर के कई शासकीय कर्मचारो उत समय के वार्चाछाप के 
समय चहाँ उपस्थित ये। मैं नहीं कह सकता कि हमारे पार्तालछाप को टेप रिकार्ड 
किया गया होगा | किस्तु मेरी ऐसी कल्पना अवदय है। 

श्री नन्‍्दा से मेरी कार्याल्य में भेंट होनेवाली हैं यह जान कर दिल्ली के 
जनेक सहवन्दियों को सन्तोप हुआ । उसमे से कुछ से मुझसे कहा कि सन्‍्द्मा जी 
यहाँ पर आपसे सहानुभूति से ही मिले थे और कप फिर उनसे मिलनेवाले है तो 
उनमे कहिये कि भछे ही बाहर किसी प्रकार के भी काम के लिए कहें, कोई ग्रामो- 
चोग, कोई खादी भण्टार, वह सव जाप कर छेँगे किन्तु वे आपको छोड दें। श्री 
नन्‍्दा आपकी विनती अवश्य मानेंगे । उनके इस सहानुभूतिक बर्ताव के लिए मैंने 
उन छोगो को घन्यवाद किया । “वे मेरा विषय समझ नही सकते थे और मुझे भी 
उनको समझाने में कोई लाम नही था] यदि मुझे याचना ही करनी होती तो फिर 
सर्वोच्च न्यायालय में चक्कर काटने की जावश्यकता न हीती। भुत्षमे किसी प्रकार 
की अकड़ नही थी किन्तु चन्दियों द्वार सुझाई गईं विनती करने से केवल ऐक ही 
भलत वात होतीं कि उसके द्वारा में स्वत्त की और शासन की बचना करता । 
सुस्ते ऐसा करना नहीं था। भद्ले ही इतनो देर से वही किन्तु शासन को अपना 
अपराध तो समझ छेने देना चाहिये। 

मैंने बपने न्यायालय में दिये आवेदन को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं किया 
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था। शासन को किसी प्रकार का बहाना बनाने को न रहे इसलिये दि० १०-१०-६४ 
को न्यायालय को पूरक विधान भेज दिया था। 

श्री नन्‍्दा की बन्दीगृह की भेंट केवछ मेरें छिये ही थी यदि ऐसा मैं भी कहें 
तो भी एक वात स्पष्ट हैं कि मेरा आवेदन और पूरक विधान यदि शामकीय 
बकीलो ने पढ़कर अध्ययन किया होगा तो उत्तर देने के प्रपच में न पड़े ऐसा 
परामर्श उन्होने शासन को दिया होगा । तब शासन के सत्मुख दो मार्ग थे, एक 
तो मेरे आवेदद का विरोध न करना और दूसरा आवेदन के छिये नियत किया 
हुआ दिन निकलने से पूर्व ही मुझे मुक्त कर देना | श्री नन्‍्दा की भेंट उस दृष्टि से 
हुई थी यह स्पष्ट है। 

सोमवार अर्थात्‌ १२-१०-६४ को श्री नन्‍दा के आगमन के अवसर पर घोषित 
छूट के आधार पर परिपक्व वन्दियो के छूटने की गतिविधि जारी थी। ऐसी छूट 
के अवसर पर बन्दीगृह में एक प्रकार का समारोह सा हो जाता है। भरझाये हुए 
मन लहलहाते है, सूखे मनो मे कोपल फूटती है। मुझे १९५० के जनवरी में इसी 
विभाग के वन्दियों के इसी प्रकार मुक्त होने की घटना स्मरण हो आई। बीज्र 
छूटने का विश्वास दिलानेंवाली ४० भास की छूट की हमारी धोषणा हुई थी । 
क्योकि ऐसी छूट किसी भी कारण से काठी नहीं जा सकती, शुद्ध दया ही उस 
छूट का भाव होता हैं। 

छूट की यथार्थता के लिये किये गये अनर्थक परिश्रम और उसमे प्राप्त 
पराजय से मेरा मन कुठित हो गया था, भावनायें मर गई थी, इसी कारण भाज 
जो मुझे चार मास की छूट घोषित हुई थी उसका मेरे मन पर उसी प्रकार का 
भी उत्साहजनक परिणाम नहीं हुआ था । अपने मन की इस बात को यदि अछ़ग 
रख दे तो वन्दी मुक्त हो रहे थे, अपते अपने परिजनों मे जा रहें थे, इससे उनको 
जो आनन्द होता था उसे देख कर अपने मन में भी सन्तोप ही होता था। वान 
पर विद्वास द्वोना कठित है, परन्तु फासी की सजा प्राप्त वच्दी भी अपनी बात 
भूछकर किसी नये आने वाले वन्‍्दी को सास्त्वना देता ही हैं कि घवराना नही, 
शीत्र ही ये दुर्दिन बोत जानेंगे । उदास मत होना । “बन्दी दूसरे बन्दी के दु ये में 
दुखी होता है उससे सहानुभूति प्रकट करता है। उसके आनन्द में सहयोगी 
बनता है । 
मंगलवार दि० १३-१०-६४ का दिन । थोडे समय पहले ही हमारी कोद्ररियां 
खोली गईं थी कि एक वन्दीपाल महाश्यय आकर सटे हो गये । मैने कहा “आज 
इतने सबेरे ही ? 

“आपकी मुक्तता का आदेश आाया हैं। अपना सामान समेटिये, साटे सात 


परन्द्ठो 


बजे के लगभग आपको बाहर निकलना है । “उन्होने कहा [7 
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उस समय सात वज रहे थे। मन ही क्या शरीर भी कूदे ऐसे वे बब्द थे। 
परन्तु मेरे साथ किये गये छल के कारण मन इतना कुठित हो गया था, चेतनाहीन 
हो गया था कि उत तथाकथित दया के दुकडो का आवन्द मुझे मन से भी उपभोग 
करने की बात नही आई। जैसे किसी चित्रपट में प्रारम्भ से अन्त तक कहणा- 
जनक दृब्यों का चित्रण होते रहने से प्रेश्को के मन अत्यन्त द्रवित हो जाने के 
कारण चित्र के अन्त में सुखान्त दृश्य दिखाने पर भी उनका आर्दव समाप्त 
नही हो जाता वही स्थिति मेरी भो था। जब तक दया की आशा की गई 
तंवर तर वह प्राप्त नही हुईं। न केवल इतना, सुदीर्ध म्वधि तक उसकी माशा 
की किरण भी कही दिखाई नही दी उससे मत इतना खिन्न हो गया कि अब 
उस दया की रुचि ही नष्ट हो गई थी। इस अवतर पर मृझे एक शेर का 
स्मरण आया, सम्भवतया वह गालिय का हो-- 


कर गये बेवस्त कुर्बानी तो फिर क्या फायदा । 
सर से ऊचा हो गया पानी तो किर क्या फायदा ? 


दया सारहीन न हो इसलिये काले पानी अथवा आजत्म निष्कासन के वन्दी 
की सजा परिवर्तन वन्दोवास में करना होगा तो दण्ड सहिता की घारा ४०२ के 
जाधार पर या भारतीय दण्ड विधान की धारा ५५ के माधार पर वह वन्दीवास १४ 
वर्ष का ही रहना चाहिये । ऐसे शासत पर वस्वन है । ऐसा परिवर्तन बच्दी की 
विना भान्यता के करने का उनका अधिकार है। अर्थात्‌ ऐसी प्राप्त दया से इन्कार 
करने का अधिकार वस्दी को नहीं रहता । 

इस भ्रकार मेरी सजा को वन्दीवास में तो परिवर्तन कर दिया था, दयोकि 
कार्यवहन वैसा ही जारी था। हा बन्दीबास की अवधि किसी प्रकार निर्षारित 
नही की थी । १४ वर्ष कभी के पूर्ण हो गये थे । 

मेरी मूक्ति का आदेश घारा ४०१ के आधार पर अर्थात्‌ दया के अधिकार 
का उपयोग करके। इतने विलम्व से यह भादेद प्रसारित करने से, और सरकार 
को भावना का विचार करते करते उस्ममें मेरी रुचि नष्ट हो गईंथी। क्ष्या केवल 
मैं जीवित हू इतना ही छक्षण यह 'दया' समझी जाने के लिये पर्याप्त था ? 

सरकार की इस दया का स्वोकार कर ही लेना चाहिये, ऐसा कोई वन्चन 
मुन्न पर नही था। क्यो कि बाज्ञा घारा ४०१ की थी। न्यायालय में इसकी चर्चा 
होने दो इस विचार से इस दया को स्वीकार कर लूँ ऐसा मुझे नही लगता था। 


किनी भी भ्रकार से विचलित न होते हुए मैंने वन्दोपाक से कहा, "मुझे 
अधीक्षक से मिलना हैं।” 


हा क्यो है? जे 
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“मेरा आवेदन विचाराधीन है, तव तक मैं वन्दीवास में ही रहना चाहता हृ्‌। 
यही विनती में उनसे करना चाहता हूँ ।”' 

वन्दीपाल को यह अनुभव नितान्त नया था । अनेक बार अनेक धक्के खाकर 
ओर इतने वर्षों के परिश्रम के धाद इस बन्दी को मुक्ति मिली है किन्तु तव भी 
यह बाहर जाना नही चाहता, इसका तात्पर्य समझने में वह बेचारा असमर्थ था | 
आनन्दातिरेक से भी मनुष्य उद्विन्न हो जाता है, पायल भी हो जाता है। किस्तु 
मुझ में इस प्रकार का कोई विकार भी उस बेचारे को दिखाई नही देता था । 


लिये 35. 


बन्दीपाछू पर और कया प्रतिक्रिया होती है यह देखने के लिये मेरे पास समय 
भही था। मुझे आशंका थी कि यदि मैंने आदेश का सीधी तरह पालन ने किया 
तो ये मुझे उठा कर जेल से बाहर कर देंगे । अत. मैंने दो कागज लिये भौर तुरन्त 
अवीक्षक को लिखा -- 
“अहोदय, 
मेरा आवेदन क्रमाक १०६, १९६४ का सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन 
हैं। १९-१०-६४ को उसका श्रवण होगा। दया करना शासत्र का विशेषाधिकार 
है भर्थात्‌ उस विशेषाधिकार द्वारा प्रदत्त दया को अस्वीकार करते का मुझे अधि- 
कार है ऐसा एक विधेय मैंने आवेदन में लिखा हैँ । आवेदन का श्रवण होने तक 
कृपया दया की आज्ञा का कार्यवहत रोक कर रखिये यही मेरी आपसे विनती है । 
इससे मेरा दया की आज्ञा देनेवाले किसी सम्बन्धित अधिकारी का अपमान करने 
का हैतु नही है । 
साभार “?? 
अधोक्षक को मिलने के लिये मैं कार्यालय के पास गया। चहा दस पत्रह 
मिनट तक झुकना पडा | तंव तक मेरा सामान चौपाल में आ कर पढा था। 
विनती नही मानी जावेगी यह स्पष्ट था। किन्तु यदि मानी जाती तो मेरी लिखित 
विनती ही मानी जाती मौखिक नहीं । इसलिये लिखने में समय लगा था। अबी- 
क्षक महोदय से भेंट हुईं। मेरी बिनंती मान्य करना उनके छिये सम्भव नही था। 
हमारा कुछ वार्तालाप हुमा, उसके वाद उन्होने मेरा आवेदन रख लिया मौर मै 
बाहर आ गया। 
मुझे विदित हुआ कि करकरे और भदनलाल को भी मुक्त करने का आदेश 
हुआ है । मुझे इससे समाधान हुआ । 
जहों जहा हस्ताक्षर करने आवश्यक थे, वह मैंने किये | मुझे यात्रा का अधि- 
पत्न ( वारंट ) दिया गया | सम्रान की जाच हुईं, उसे धन्दोगृह के बाहर रखा 
गया। 
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अतमय में आये वृद्धल्व को कधो पर छेकर मैंने वन्दीगृह के चाहर पाव रखा 
और स्वतन्त्रता की प्रथम सास ग्रहण की 

क्या यहे सच है ? हा, मैं भुक्त हो गया हू । बन्दीगूह का कोई भी अधिकारी 
मेरे पीछे नही था । न कोई आरक्षक ही | “अकेले कहा जा रहे हो ?” यह कह 
कर कोई घमकाने वाला दण्डधारी मेरे समीप नही था ।“ तुम्हारी ठोपी कहा है ? 
तुम्हारा पदक कहा है ?” ऐसा पूछनेवाला भी कोई नहीं था। “काम क्गो नहीं 
करते ? घुम पर अभियोग लगाया जावेगा।” इस प्रकार धमकावेवाला भी कोई 
नही था | छूट का झूठा झव्जएसन देनेवाला खाकी परिवेदधारी कोई अधिकारी 
भी कही दिखाई नही देता था । मैं मुक्त हो गया था यह बात वास्तव में सत्य थी। 


जैसे कोई भारी और फ्ति मछली प्रयलल करने 'पर भी जब गले में उतारी 
न जा सके और जिसके गले में उतारने से अपना ही गछा वन्द होकर प्राण जाने 
के भय से मगरमच्छ उसे मुक्त कर दे और फिर अपने मत को यह कहकर 
सा्स्वता दे कि चलो “तुम पर दया करके मैं तुम्हें जीवन दान देता हु ।” ठोक 
उसी प्रकार की मेरी मुक्ति थी । मुझे सुरक्षित रख कर मेरी सजा का. कार्यवहत 
करने के लिये उस द्वार ने जबडा खोला था। न्यायारूय को उसने वैसी सुरक्षा 
का आइ्वासन दिया था। फिर उसके मन में पाप जाया । उसको छगा कि न्याया- 
छय सोया हुआ हैं। वाद, ही जिद प्रकार खेत को खाना चाहे उसी प्रकार मुझे 
पचाते की भूख शासन को लगी थी। मुझमें भारीपन अथवा कठोरता नाम को 
कोई चीज नही थी। न्यायारुय मेरे चिल्लाने से जागुतावस्था में थे। यह कया 
शोरणगुल हो रहा है यह देखने के लिये दीवार त्तोड कर भीतर काने की स्थिति में 
वह था तब मुझ में गुरुत्व एवं कठिनत्व आया था। इस कारण शासन का द्वार 
रूपी मुख अवरुद्ध हो गया था, में उसके गछे में उत्तर नही सकता था । मगरमच्छ 
के मछली को उगलने के समान ही शासन के लिये भो यही हितकर था कि वहू 
मुझे मुक्त करे। और मुझे उसी कारागार के द्वार से बाहर किया । 

शासन का दात मेरे शरोर में चहुत गहरा चछा गया था किन्तु फिर भी मैं 
जीवित था। मेरे हृदय को पार करके जाने के पहले ही शासन को दात उठाना 
पड़ा था । अपने पूर्वजों ले स्यायाकृप की यह क्ृुव्यवस्था क्यो करके रही है, ऐसा 
खेद सम्मवतया उन सम्बन्धित व्यक्तियों को हुआ होगा । 

बाहर आते पर एक वाहन द्वारा मैं श्री मणपत राय जी के घर पर जाया | 
देहली में जहा मैं सर्द प्रथम इतज्ञतता व्यक्त कर सकू यह वह स्थान था। बिलकुल 
अन्त तक अर्थात्‌ मेरे अन्तिम आवेदन के लिये पूरक विधान मिजवाने थे उसकी 
प्रतियाँ भी उन्होने शीक्रता में दाइप करवा दी थी | 

जब मैं वहा पहुँचा तो वे घर पर नहीं थे । में मुक्त वातावरण में पृष्ठ फिर 


« रेएप- 


सकता हूं अथवा नही, यह देखने के लिये में व्राहर निकला | देहली के गृप्तचर 
मेरे पीछे थे । उनकी गाड़ी भी थी। परन्तु वे मेरे मार्ग में वाघक बनने के लिये 
नही थे | वे दो हो अघवा दो सो हो तव भी ज़वतक वे मुझे किसी प्रकार का भी 
कष्ट नही देते तबतक उनके विपय'में शिकायत करने का मुझे कोई कारण नही 
था! आज भी वैसे ही गुप्तचर रहते हैं, किन्तु मेरे व्यवहार भे रुकावट डालने के 
'लिये मही। और में उनसे डरू' इस श्रक्रार की कोई सामग्री मेरे पास न होने से 
उनसे कभी जबाब पूछते का भी मैं'कोई कारण नही समझता । 


मैं धोडा इधर उधर भटकता था तो मुझे कुछ ऐसे, अनोखे अपरिचित व्यक्ति 
पकडकर राह बताते कि जिनको मैंने कभी देखा नहीं था । उन्होंने भझे कैसे 
पहचाना ? भेरी मुक्ति की सूचना उनको किस प्रकार लगी ? इस प्रकार के प्रदन 
मेरे मन में उठते थे। क्योकि वे छोग स्वय मेरे पास आये थे ! वार्ता किसी प्रकार 
भी फल जाती है, ऐसा में सोचता । परन्तु मेरा अनुमान है कि मैं कही भी रह 
मेरा पथप्रदर्शतन शासकीय व्यवस्था के गृप्तचर विभाग से होना ही सम्भव था। 
शायद मैं किससे क्या वोलता हू इसका अनुमान लगाने के छिये वह व्यवस्या 
होगी । मिलनेवाके लोगो में गुप्तचर भी होगे तो होतें। 

मुझे वे छोग प्रेम से मिक्े । उन्होने अपना परिचय दिया । उनमें से दो तीन 
व्यक्तियों ने मुझे अपने घर भी वुलूवाया । समय मिला तो मैं आ्ंया ऐसा ही में 
उनको कहा करता था। दो तीन व्यक्तियों ने मुझे भोजवालय में भोजन भी 
करवाया। 


बीच में में श्री गणपत राय के यहा जाकर उनसे मिलता था। एक नये परि- 
चित के साथ मैं उन्के पास गया था। मेरी मुक्ति यह अपमानित मुक्ति हैं यह 
बात मन को चुभती थी। निष्पक्षता से मुझे लगता था कि शासन ने स्वत, के 
दया के अधिकार का उपयोग इस प्रकार दुर्दशा करके करना उत्तके लिपे भी 
उचित नही था। छासन स्वय ही भूल करता हैं। मूक प्र का समावाव मेरी 
इस मुक्ति से नही हुआ था। क्या करू, में यही सोच रहा था। 
मैंसे सर्वोच्च न्यायालय को एक आवेदन दिया। आवेदन क्रमार १०६ को 
सन्दर्भ दे कर मैंने कहा, “दि० १३०१०-६४ फो मुझे दिल्‍ली बन्दीगृर से मुक्त 
कर दिया गया है। दि० १९-१०-६४ को उपरिछ्ठिस्तित आवेदन श्रवग वे दिये 
आयेगा तव तक मु अन्दर ही रखा जाय ऐसी विनतोी मैने अपरीक्षक वो वी थो। 
, परन्तु मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे मुक्त किया गया । 
“मुझ पर छादी गई इस दया से इन्कार करने का भुर्ते अविकार हैं 
| 


नहीं 
इसका विचार मेरा आवेदन अवण के लिये जब आये तो किया जाय | बन्दपा 


ड्रर 
घ् 
दर 
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मविघान के १४ वें परिच्छेद के अनुतार “न्याय की समानता” के अनुसार मुझे 
झुव मुक्त होता चाहिये था इस पर विचार किया जाय । 
मम दि० १९-१०-६४ को न्यायाल्‍ुय में उपस्यित रहेंगा।” जआवेदनपत्र 
लेकर मैं स्थायालय गया। दशहरे के अवकाश के कारण न्यायारूय वन्द था। 
बहाँ रखी पेटी में मैं अपना आवेदन डालकर भा गया । 
यदि मेरी मुक्ति को बाज्ञा स्थगित हो जातो जयवा कारागार के अधीक्षक 
रा मेरी प्रार्यदा मान ली जाती तो जो वन्दीवास प्राप्त हुआ होता वह मेरी 
अपनी इच्छा से होता। एक कठित प्ररन सुलध्ाने के लिए थोडा सा कृष्द 
भुगतना पडा तो चह कोई बहुत वड्य मूल्य नही घा। उस अवधि में शासन ने 
पुस्ते उल्‍्द किया है ऐसा अकुश न रहा होता | न्यायालय वैसी आज्ञा दे सकता 
है था नहीं यह एक चर्चा का विपय था। मेरे पास मेरे विधान थे । 
प्री भन्दा को ग्राठनें का मैंसे प्रथलल किया। उन्होने सदिच्छा व्यक्त वी 
थी। मैंजबाज मुक्त था। उस सदिच्छा के लिए आभार प्रकट करना चाहिये 
था परनु वे किसी सभा में थे। में उनके कार्यवाहक से मिला । मैं उनको पत्र 
दे बाबा । “सर्वोच्च न्यायालय में मेरा प्रवत्त--दया को अस्वीतर करना मेरा 
अधिकार है एठद्विपयक मेरा जावेदन - एक प्रइन को सुलज्ञाने के लिये है । किसी 
का अपमान करने के लिए नही । आपके मेरे प्रति जो सदिच्छा व्यक्त की उसके 
लिए में आमारो हूँ। 
जाजतक मुझपर हुए अन्याय के लिए समझ किया जाय कि श्री नन्‍दा 
उत्तरदायी थे, किन्तु पूर्णतया वे ही उत्तरदायी थे ऐसा नही समझा जा सकता। 
विसो भी व्यक्ति विशेष पर इस प्रकार का दोपारोपण किया जा सकेगा ऐसी 
स्थिति नहीं है। पिछले ८ बर्षो से कितने हो व्यक्ति वदलू गये थे और क्तिने 
हो दिवगत हो गये ये । 
हिन्दू महासभा भवन में मुझे नयूरामजो के मित्र मिले। नपूराम हिन्दू 
महात्मा के वार्यकर्ता थे। अनेक प्रान्तो में उन्होंने दौराकियाथा। उभी 
प्रात्तों में उनके मित्र थे। हिन्दू महाउमा ने भांथी वधकाण्ड का नियेध किया 
पा परन्तु नयूराम हमारा नहीं है ऐसा हिन्दू महासभा से नहीं कहा । चथूराम 
के किसी पिश्रगम ने भी ऐसा नहीं वहा था। नदूराम के कृत्य वी पृष्ठभूमि का 
राजनैतिक मत्याज्न जँपे सरदार पढेल अबवा क्यी अन्य का््रेसी नेताओं मे 
पिया या उप्ने प्रकार नदूराम के मिवजनो मे भी किया था । परन्तू इस प्रकार 
मूच्याग्त फिया इपस्ि सरदार पटेल जाई ने गावी हत्या का आदेश दिया शच्ा 


शर्म श्पि प्रयाद नही एह उउते बसे ही हिन्दू महाउना से यह आदेश दिया था 
ऐश दाना भी अन्याय होगा । 
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मैं मुक्त हुआ था इसलिये उनके मित्रों को भी इसका समाधान था। मुझसे 
देहली में रहने के विपय में पूछताछ की गई मैंने उन्हें बताया कि में रात को 
ही जानेवाल्ल हें ! 

अपनी मुक्ति के सम्बन्ध में मैंने घर पर भी तार द्वारा सूचना दी थी। 
घर पहुँचने की अपनी तिथि से भी उनकी सूचित किया था। दि० १५-१०-६४ 
को अर्यात्‌ दशहरे के दिन मैं धर पहुँचनेवाल्ा था। 

दि० १४-१०-६४ को मेरी मुक्ति का समाचार चारो ओर फैल गया | गाडी 
गुजरात से गुजर रही थी! कई स्टेशनों पर छोग अनुमान से मुझे देखने के लिये 
आते थे। में जिस किसी को बताता वही मुझे पहचानता था, अन्यथा कोई 
भुझे पहचानता नहीं था। एक स्टेशन पर मैंने शुण्ड देखा, उत्सुकतावश मैंने भी 
दृष्टि डाली ! ब्रिलकुछ सयोग की वात थी कि मुझे पहचाननेदाले एक सज्जन 
चहाँ थे । उनसे मेरा परिचय वन्दीगृह का ही था । मैंने उनको कुछ छूट दिलवाई 
थी। उसने जब मुझे देखा तो अपने साथियो को सकेत किया और सारे मेरे 
समीप आकर खड़े हो गये । उन्होते मुझे पृष्पमाछा पहनाई, मेरा जयजयकार 
किया । 

क्या मैं नेता वन गया हू ? मैं अपना ही स्वयं तिरीक्षण करने छगा। नेता 
सा कोई भी गुण मुझमें दिखाई नहीं देता था। उस पुष्पमालछा से मैं भारी 
हो गया था । परल्तु प्रश्न थोढे समय का ही था, गाढी चलते ही वाली थी । 
मैंते उनसे पूछा कि “मैं इसी गाडी से आऊँगा, इसका ज्ञान आपको कैसे हुआ ?” 

“हम एक दो याडियाँ देखनेवाले थे! ये छोग मेरे पीछे छंग गये कि 
इसको भी साथ छेकर चलूँ। हमारा विचार था कि यदि भेंट हो गई तो अच्छा 
ही है कुछ घण्टे ही तो व्यर्थ जानेवाले थे ।” 

इस पर भी मुझे विश्वास नही हो रहा घा। कही ऐसा तो नही।कि दिल्‍ली 
से किसी ने अथवा गुप्तचर विभाग ने हो निश्चित गाड़ी का तार भिजवाया हो, 
जौ कुछ भी हुआ होगा उसका ज्ञान मुझे नहीं हो पाया । 

गाडी छूटने से एक मिनट पूर्व मिठाई की एक टोकरी मेरे ढिव्वे में रखी 
शई | एक व्यक्ति ने मुझ मेरे परिवार के नाम पत्र दिया । मेरे प्रति उन छोगो 
ने शुम कामना व्यक्त की जौर गाडी चल पडी । 

दादर से कल्याण स्थानक पर आया। घर के छोगो के वहाँ बाने को 
सम्भावना थी। मैं उतरा, इधर उधर देखा, कुछ परिचित मुह दिखाई दिये। 
कितने लोग होगे, तीस, चालीस, पचास । सभी सम्बन्धी नाते के थे । मित्र बहुत 
थोढे से । बडे भाई दत्तानय, छोटा भाई गोविन्द जौर परिवार के लोग सब 
छोगो ने मुझे प्रथम वर ही यहाँ पर मुक्त रूप में देखा था। में अब उनमें ही 
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हू ऐसा अनुशव हुआ। भरे! यह आनन्द से उमड़ पडनेवाही लडकी कौन ? 
अरे यह तो असिख्ता है । मेरी छोटी कन्या । कितनी बडी हो गई थी। इसको 
ह दच्वे के विछावन में छोड़कर गया था। मानसपुत्र नानी को भी अपना 
अजन्द व्यक्त करने में किसी प्रकार का संकोच नही होता था। वेडी कन्या 
विद्युरुल्ता वर्षा में थी । 

मेरी दृष्टि पत्नी को खोज रही थी। आँखें चार हुईं। उसका संमक्नना 
उसमे समझा और मेरा मैंने । असम्भव दीखनेवाछा दिन ऐसा उम्तकी छगा था। 
मत में उमड़ पढनेवाले आतन्द को उसने दवा कर रखा था | हुम सभी स्थानक के 
प्रतीक्षालय में बैठे । मैंने स्तान किया । सभी ने चाम पी । मैंने उनको दत्ताया 
कि दो दित बाद मुझे फिर न्यायारुय में जाना है। 


मेरा यह कपन सुच “भव वया वाकी रह गया है” इस भकार की कुछ 
चिन्ता उनके मुख पर भक्त हुई। मैंदे समाधान कर दिया ) 

कल्याण से हम पूना की गाही में बैठे । पूना स्टेशन पर अनेक लोग एकत्रित 
ये | पता में जिल व्यक्तियों के प्रति मैं कृठज्ञप व्यक्त कह उनमें से श्री ग० वि० 
केतकर ये । किसी भी प्रकार का भय ने रखते हुए हमारी मुक्तता का प्रश्न उत्होने 
सर्वस्राघारण के सम्मुख प्रस्तुत किया था । उससे भेंट की । 

१७ वर्ष बाद मेरे घर में दशहरा मनाया जा रहा था। शहनाई तगाडा वच 
रहा था। ह्वारो पर तोरण था। आगन में रगावक्ी काठी गई थी। पचारती 
छेकर सुवासिनी खडी थी। 

श्री भाजराव अभ्यंकर दम्पति मेरी पत्नी को अपनो कन्या के समान मानते 
है। और उसी प्रकार उससे व्यावहार भी करते है। यह में पहफे भी एक स्थान 
पर लिख चुका हूँ । उनके जामाता का आगमन हुआ, कन्या को सौभाग्य भात्त 
हुआ । उनका दोहरा आनन्द उन्मुक्त प्रकट हुआ था। 

पचारती उत्तख्वाते समय मेरी आखें छलछला आई मैंने उन्हें रोका नही | 
जो आसू बहना चाहते थे मैंने उन्हें बहने दिया । इतने वर्ष तक मैं उन्हें रोके हुए 
था। अब रोकते का कोई कारण नही था। 

लगभग एक पीढी का अन्तर पढ गया था । अपने कर्घों पर जिन ग्डियाओं 
को मैंने खेलागा था उनको मैं. आज उनकी गोद में उसके बच्चों के साथ देख 
रहा पा। 

मेरो स्मृति धुंघछी हो गई थी । उसमें कई मिल्॒जुल कर रहनेवाले परिचित 
थाते थे और मुसे आदर से बुछाते। मेरे गोपार वाम के आगे अब 'राव 
लगने उग गया था। मैं सोचता था कि मैं कव बडा हुआ | मैं सोचता कि निम्न 
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प्रकार फ्रिज में रखी वस्तु वैसी ही रहती है उसी प्रकार वन्दीगृह में रहने से 
मुझ पर भी काल का कोई प्रभाव नही पडा होगा। क्‍या मुझे, तू-तू, रे-रे कहने 
वाला अब कोई नही है । 
मुझे अधिकार से अरे, जारे कहनेवाले तोन व्यक्ति स्वर्गस्थ हो चुके थे। 
भां, पिताजी और नयूराम । याद आते ही मैं घर के भीतर गया। उनके चित्र 
थे, उन्हे मैंने वन्दन किया । यारा दिन छोगो का ताता छगा रहा । आगे के कुछ 
दिनो तक भी यही क्रम जारी रहा । 
झौर वह हमारी प्रथम रात्रि थी, आसुओ से भीगी भीगी । 
दि० १९-१०-६४ को मैं सर्वोच्च न्‍्यायारूय में पहुँचा। आवेदन सामने 
आया। मैं खडा रहा। मेरा नया परिशिष्ट भी न्यायमूर्ति ने पढा था । 
मूल आवेदन के अन्तर्गत ही अन्य आवेदत थे ] मूल आवेदन को अब विचा- 
राधीन करने का प्रइन नही उठता था । क्‍यों कि मैं मुक्त हो गया था । आवेदन 
को अफलित ( इनफ्रैक्चुअस ) कर दिया गया । जिस प्रकार जड़ तोड़ देने से 
शाखायें स्वममेव गिर जाती है उसी प्रकार भेरे प्रमुख आवेदन के अफलित सिद्ध 
होने से तदनन्तर्गत लिखित सभी आवेदन भी गिर गये । 
न्यायालय से इस प्रश्न को सुलझा हछेते में में असमर्थ ही रहा। मेरी यह 
अन्तिम पराजय थी। 


गाघी वध काण्ड के एक चिर॒पराजित दण्छित की ऐसी यह गाया है। 
# छू शव 
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सत्रह 


' ओर, अंत्त स्पें 


मेरे जीवन में एक छोटा सा समय ऐसा था कि कही से कोई तीज स्वर 
सुनने पर मैं सतर्क हो जाया करता था। मैं सदेव यह देखता रहता था कि कही 
ऐसी आवाज आती है क्या ? किसी अनोखे व्यक्ति ने मुझे थोडे समय अधिक देख 
लिया तो तो मैं समझता कि यह ऐसा क्यों करता है । हो व हो यह आरक्षक 
विभाग का गुप्तचर होगा। प्लेटफार्म पर घूमते हुए, मोटर पर जाते हुए रेल 
गाडी में यात्रा करते हुए, में मन ही मन कुछ तो भी छिपा कर रखा करता था। 
इसकी सर्टव मुझे चिन्ता रहा करती थी । उस चिन्ता का चिन्ह बाहर प्रकट न हो 
इसके लिये मैं सदा प्रयेलशीछ रहा करता था। परन्तु जो मन में था वह मन से 
तो छिपाया नही दा सकता था । 
बह समय जल्प ही रहा। अर्थात्‌ गांवी हत्या के दिन के पहले और वाद के 
थोद्दे से दिन । मुझ्ते सशयित समझकर पकडा गया था | आरोपी के नाते न्यायारुय 
के सम्मुख प्रस्तुत किया था। आद्यंका को स्थान न रहे इतने समाधानकारक ढंग से 
मेरे भीतर का आरोप सिद्ध किया गया। न्यायालय ने मुझे दण्ड द्विया, शासन ने 
उस दण्ड का कार्यान्वमन किया । अपनी स्वततन्त्रत के लिये संघर्ष करते हुए हो 
दि०-१३-१०-६४ को दिल्ली कारागार से मुझे मुक्त किया गया । 
मुक्ति के चाद मेरी स्थिति में एक विशिष्ट अन्तर आया। जिस का भय रहे 
ऐसा कोई भी दवाव मन पर नहीं रहा | मुझे विना शर्त मुक्त किया घा। इसका 
अभिप्राय यह क्रि मुत्ते नागरिक के सभी अधिकार प्राप्त हो गये। मतदान का 
अधियार नी । समाज के लिये आवश्यक ऐसे सभी नियमो और निवन्धनों के साथ 
में अपने अन्य नहनागरिकों वी भाति ही बबा हुआ हू । उसके साथ ही दूसरों के 
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अधिकार पर अतिक्रमण त करके किसी नागरिक के उपभोग्य अधिकारों का 
उपयोग करने की जो स्वतन्त्रता होठी है वह स्वतन्जता मुझे भी प्राप्त हुई ! 


जिज्ञासा भनुष्य का स्थायीभाव होता है। थोडे समय के लिये भी यदि आप 
किसी अन्य स्थान पर रहकर आदें तो छौटने पर छोग वहा के समाचार जानने 
की उत्सकुता प्रकट करते है । अधूरी और अज्ञात वातों को जानने की भी जिज्ञासा 
होती है । 
गाघी जी का जीवन जितना देशव्यापी था उतनी ही उनकी मृत्यु भी देश- 
ज्यापी ही सिद्ध हुई थी । उनका देहान्त वध से हुआ यह दैवदुविषाक था और 
ऊपर उपर देखते पर उनकी मृत्यु की घटना उनके स्वयं के तत्वों के विपरीत 
थी । इसलिये वह विषेश ध्यान में छानेलायक थी । अहिंसक की भृत्यु हिंसा से 
हुई थी । 
इतिहास ने गाधी वध इस घटना का अंकत किया इससे इतिहास पढलेवाले 
की जिज्ञासा जागृत हुईं। अर्थात्‌ यह वध करनेवाले कौन थे ? क्या वे क्रूर कर्मी 
हत्यारे थे ? क्या गाघी जी के साथ उनका कोई व्यक्तिगत हेषभाव था ? क्या उनके 
चरित्र में कुछ हीनता थी ? उनका भविष्य क्या रहा ? क्या उनका कुछ कथन 
था ? यदि ऐसी घटना न हुई होती तो ? उस समय की राजनीतिक परिस्थिति 
कैसी थी ? जनता की मनोदशा उस समय कैसी थी ? जन-जीवन किस स्थिति 
में था ? 


गाबी वध से सम्बन्ध रखनेवाले इस प्रकार के अनेक प्रदन उनके मन मे उठा 
करते थे और बाज भी उसी प्रकार उठते रहते होगे । 


में गांधी वध से काण्ड का एक दण्डित व्यक्ति हु । अपनी मुक्ति के लिये मैं 
न्‍्यायारुय हारा सघर्ष किया करता था। समाचार पत्रो में वह विवरण प्रकाशित 
होता था और कभी कभी आकाशवाणी पर भी समाचार प्रसारित हो जाया करता 
था। मेरे विषय में यथारूप से गाधी वध अभियोग का दण्डित कहकर किया 
जाता था। मेरी मुक्ति का समाचार भी सर्वत्र प्रकाशित हुआ था। 


इस समाचार से परिचित तथा परिचित सभी व्यक्ति अपनी जिज्ञासा की 
भुझसे पूर्ति कराने के लिये आतुर हो, यह स्वाभाविक ही था । 


बन्दीवास भुगतनेवाल्ो के चरित्र भी अनेको ने पढे होगे ! किन्तु उनमें से 
अधिकाश बग्रेजी के शासनकाल के है। मैंने अपना वन्दीवास स्वराज्य काल में 
भोगा था। उस पर भी ग़ाघी जी के ततन्नान के संस्कार यदि नित्य नही तो 
सप्ताह में एक बार तो प्रसारित करके छोगो में भरने का यल हो ही रहा था, 
और वह यल आज भी जारी है। जाज भी प्रति शुक्रवार को प्रात. आकाशवाणी 
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हाय याघी की प्रार्थता सभा के टेपरिकार्ड जनता के कावो में दूसे जा रहे 
हैं। 

मत जो वन्‍्दीवास भुगता वह किस प्रकार का था ३ याघी जी का तत्वत्ञाव 
और उन तखशान को प्रसारित करनेवात्य और उसके द्वारा भारतीय 
जनता को सस्कारित करनेवाला भासत और उसके प्रत्यक्ष व्यवहार मे कितनी 
विमग्रति थी? कया किसी प्रकार के हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया को गई थी 
अववा क्या भस्कारो द्वारा स्वयं हो ह॒दय में कुछ परिवत्तन हुआ ? क्‍या सजा 
की भयकरठा ने भव को विचछित किया ? जिन की सजा हुई थी उत सभी पर 
गाधी के तत्वनान का या शासन के व्यवहार का क्या परिणाम हुआ ? वन्दी 
बात में किस प्रकार का भोजन मिछता था ? क्‍या मारपीट भी होतो थी ? क्या 
परिजनों में भेंट करने की सुविधा थी ? छूट मिछा करती थी अथवा नहीं 
बन्दीजनों को मिलनेवाली फर्ो हमें मो मिलती थी अथवा नही ? इस प्रकार क्के 
मेरे कारावास से सम्बन्धित प्रइव भी भुझसे तिस्‍्तर पूछे जाते थे। वास्तव में 
प्रव्व तो गावी के तत्वज्ञान और उसकी व्यावह्यारिकता में तुछवा के लिये ही अभी 
भी पूछे जाते है । ह 

गावी दव की घटना को राजतीठिक और ऐतिहासिक महत्व प्राप्त होने के 
कारण उसमे “वया हुमा था' यह जानने की उत्कण्छा गाथी पर भ्रद्धा रखने और 
ने खनेत्रालो को अर्थात्‌ सभी की हो सकतो है। इसी प्रकार इतिहास पढने और 
पटानेवालो को भी हो सकती है। मुक्त होने के कुछ दिन वाद मैंने इस्त सथ्य 
को समझा । 

एक उत्तरदायी नागरिक के नाते अपनी मर्यादा का ध्यान रख कर और समय 
नागरिक को प्राप्त सापण और लेखन की स्वतस्त्रता का उपयोग करके जिज्ञासुओ 
की उत्तप्ठा की पूति की जाब, ऐसा मैं सोचने लगा | परल्तु इसके रछिये में अपना 
मुद्द खो लबवा लेती उठाऊ उससे पहले ही मुझे पुत्र. अपेलित रूप में पकड़ 
लिया गया । एक वर्ष का कारावास का जीवन सुझे पूत भृगतना पछा । 

कारापृह से पुनः मुक्त होने पर इस दिया में मेरे विचार फ़िर चलने लगे और 
मैंने लेखनी उठाई। बमेक लेख लिखे । श्री अ०्ज० करंदीकर के अनेक विवादम्रत्त 
हैसो के कारण “पेंजग” माद्तिक पत्र के सम्पादक श्री ग़०वा० बेहरे से मेस 
परिचय हुआ श्री बेहरे को मैंने अपने लेख दियाये । 

सपादगीय दृष्टिकोण से उत्होने उस छेद्धों को देखा । क्योकि उतको अपना 
मासिद-पक्ष चलाना था, दन्‍द करना नहीं। जब उनको बहू प्रत्य्त हो गया कि उन 
देसों में ऐसी योई बात नहों है कि दो आपत्तिजनक कही जाय, अथवा कसी को 
बिदाने था प्रयोजन हो। न्यायोचिंत उजा के सम्बन्ध में कुछ तनुपयुक्त उद्गारों का 
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प्रबटीकरण तो नहीं किया गया है, कही इतिहास की प्रतारणा तो नहीं हुई 
इत्यादि तथ्यों की पडताछ करने के वाद उन्हें प्रकाशित करना उन्होंने स्वीकार 
कर लिया । हर 

अनेक वार त्तो केवल नाम के कारण ही कुछ पूर्वाप्रह हुआ करते है उनकी 
पार्ष्वभूमि छुछ तो अध्री होती है और कुछ विह्ृतत भी । मैं कसा हूं यह लोगो 
की समझ में किस प्रकार आ सकता है ? मेरे विचारों को छोग समझें ऐसी मेरी 
इच्छा थी। जिस प्रकार में यह चाहता था कि कोई मुझे भयभीत न करे, उसी 
प्रकार मैं यह भी चाहता था कि कोई मुझसे भयभीत न हो। भेरे लेखों को 
प्रकाशित कर, मैं कैसा हू, यह श्री वेहरे ने छोगो को दिसा दिया। उन्होने मुझे 
समाज मे स्थान दिलाया, मुझे समाज में खड़ा किया, वह विलकुल शान्तिपूर्वक 
धीरे से । शासन ने मुझे मुक्त किया तो इसी समाज में मेरे पुनर्वसन के लिये 
उन्होंने यह सव प्रयत्त किये | शासत का एक विमाग विमुक्त वच्दियो के समाज 
में पु्र्थापन तथा पुनर्वसन के छिये होता है। मेरे विपय में वह कार्य श्री बेहेरे 
ने किया । 

इन लेखों को मैंने लिजा वहाँ तक तो मैं।इनका छेखक हु । परन्तु “लेखक” 
की एक परिभापा हैं। गातें समय गायक, स्वर-छय-ताल-चढ़ाब-उत्तार आदि 
का समन्वयन और वन्धन नियमित करे, उनके श्रोता और उनसे ऐसी अपेक्षा 
रखते है। इसी प्रकार पाठक भी छेखक से उपेक्षा रखते है कि वह सुन्दरता एवं 
वास्तविकता के आवरण में ही अपने मन की वात उनको समझावे । 

कैले के पौधे का जब एक पत्ता मिकलता है तो उसके भीतर दुसरे पत्ते 
का आम भी तुरत ही होने रूगता है। वह निकछते ही उसमें से तीसरा 
पत्ता निकल जाता है। उसी प्रकार एक विचार में से दूसरा विचार इतनी सहजता 


से र्वाबा जाय कि अपना मानसिक स्थलान्तरण कब हुआ यह वात्त पाठक समझ 
न सके इसी में लेखक की चातुरी और कुशलता हैं । पाठ्की की अपेक्षा पूर्ण करना 
उसका कर्तव्य है। 


किसी सुरक्षित उद्यान में धर्थात्‌ पेड पौधो की सीधी पक्तियाँ, वर्गोतुसार 


फूंछो की क्यारियाँ, सजी हुई वीथियाँ, तृणाच्छादित भूमि के भाकार के हरित 
गलीचे हुआ करते है और यह सब देखकर बह मनुष्य मोहित हो जाता है। 
उसी प्रकार लेखक ऐसे प्रेक्षणी 


ये उद्यान पाठको के समक्ष प्रस्तुत करे यही उनकी 
अपेक्षा होती है । 
हेल्लक' की परिभाषा में अथवा 


5 छेखको की पक्ति में मैं कहाँ पर खड़ा हूँ 
यह मैं नहीं जानता । इतना मैं जानता 


ता हूँ कि में ऐसा लेखक नही हैँ जिसका 
केखक नाम से वर्गीकरण किया जा का हि 


६ सके । इससे सुझे सरक्षण मिछा है और पाठक 
भी मुझ्ते उसी प्रकार समझ कर मेरी कृति को पढेंगे ऐसी मुझे उनसे अपेक्षा है। 
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उद्यान की भांठि योजनावाद नही अपितु वव को भाति चार दे झोंके से 
उड़ाये गयें वीज कही पर भी परे, भक्ति ने उसे मिद्टी में दबाया, बाकाम ने 
उस प्र जरू सीचा, किसी भी स्थान पर वह वोज अंकुरित हो गया, सभी उसका 
पौधा मौर कभी वृक्ष हो जाय बौर क्लैव सा वृक्ष कहाँ उन जाय इसका कोई वियम 
चही। प्रकृति जो देंगे वह स्थाव और जिस प्रकार सुरक्षा देगी उत्ते ग्रहणकर 
ऐसे अनिश्चित प्रकृत्ति के नियमों से जो बहता रहता है, उत्ते वन कहा जाता है। 

सुल्से हुए बिचारो को सुरक्षित उद्यान की भांति चजाने का प्रवत्व मैंने नहीं 
किया हैं। जैसे विचार मत्र में उठे मैंने उनको उठने दिया है। जहां पर वे उठे 
उसी स्थान पर मैंने उन्हें लिपिवद्ध कर दिया। इस प्रकार इत अनियोजित एवं 
अनियमित वन से भी पाठको को लिज्ञासरा को पूर्ति हो सकेगी ऐसा विश्वात् 
जब मन में जगा तो मैंने इसे पाठकों के सम्मुख रूूना उपयुक्त समसकर हो 
यह कार्य किया है। भछे ही नगर में रहने के कारण सदा मल का पानी पीते 
रहने से कभी जंगल में जाने पर यदि झ्षरने का पानी पीने को मिल जाय तो उत्ततते 
प्यात नही दुश्न सकती, ऐसा नहीं होता। 

१९-२० वर्ष का कालखण्ड कोई छोटी अवधि नहीं होती | इस बवधि में 
मेरी स्मृतियाँ यदि घुघठो बौर बस्पष्ठ हुईं जयवा विलकुल मिद भी गई तो वे 
चाहर की स्पृत्तियाँ ही थी। जिम प्रकरण में में लगमय १८ वर्ष उवच्दीवाउ में 
रहा है उस सम्बन्ध की स्मृतियाँ और १८-२० वर्ष पूर्व का सुरक्षित रखा हुआ 
छायाचित्र तव जिठवा स्पष्ट था बाज भी यह उतना हो स्पष्ट है। ब्योकि वन्दी- 
वात में भी प्रत्येक क्षण मेरे सन में रहता था कि मैं वनन्‍्दीवास क्‍यों भुगठ रहा 
हैं। मन को उद्ा उसकी स्मृत्ति रत्ती थी। मन पर जौर कोई चित्र लक्ित ह्दो 
इसका न अवश्चर मिलता था कौर न उसके छिये कोई क्याद ही था। जो चित्र 
एक बार अंकित हुआ उसे पोंछा नहीं जा चक्ना । उठ पर भी जान ठीच वीच 
में मुझे स्मरण कराता रहता था, “तुम चांधी वषकांड के दण्छित हो।” फिर 
वहु चित्र पोछा ली किस प्रकार जाता ? 

एक दृष्टि ते मह अच्छा ही हुआ। इतिहास सुरक्षित रह उक्ना। जो जैसा 
का जैसा ही देखते हुए पठको को, विशेषतया इतिहास के पाठको लो इसमें से नये 
विश्लेषणात्मक सूत्र एवं विचार प्राप्त होगे। ग्रांघी जो के जोबद से ही उनकी 
मृत्यु भी नम्बन्बित थी। और उद् मृत्यु रुपी दुर्देवी घव्ना से मैं सम्बन्धित था | 
इसलिए गावों जी के जीवन के अन्तिम अध्याय का ही बह पृष्ठ है। नियति दे 
उससे मेस उम्बन्ध जोड़ा इसलिये इस इतिहास-स्वरुप पृष्ठ का बान हैं "गांधी 
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न््रे ध्ड बन 


अठारह्‌ 


छुलारा.म्वेंठ 


[ मूल मराही पुस्तक पर छूगाया गया प्रतिवन्ध हटने के पश्चात्‌ छपे 
सस्करण के दिए लिखे गये प्रास्ताविक का अनुवाद ) है 


रेखन स्वातत्य के मच से माज 'गाघीहत्या आणि भी ( गाधीवंध और 
में) ग्रथ दुबारा पाठकों को प्रस्तुत हो रहा है। पहला सस्करण_दिनाक 
१९-१०-१९६७ को प्रकाशित हुआ। क्षगभग दो मासों के पष्चात्‌ दिल्ली 
प्रशासन ने पुस्तक पर प्रतिबध लगाया। एक राज्य के वंदीकरण आदेश का 
पत्र पूरे भारत भर में होने के कारण उस समय पुस्तक के पुनरमृंद्रण की योजना 
कुष्ठित हुई) 

दिनाक २५-(-६८ को प्रस्तुत लेखक के घर पर ( दौड झढती ) तलाबी 
आयी और भारक्षियों ने एक प्रति स्वाधोन कर छो। दिनाक २७-१-१९६८ को 
श्री वेहेरे-जो अस्मिता प्रकाशन के सचालक हैं. और, डिन्हीने अपनी प्रकाशन 
सस्या द्वारा पुस्तक का प्रकाशन किया था--के काय' 


लय से दो प्रतियाँ समपहुत 
अर्थात्‌ जब्त की गयी। 
आाजन्म फाराबाए से मेरी मुक्तता करने के विपय में शासन ने भुझसे अतोब 
प्रतिशोधात्मक बर्षातु 


ही बंदछा लेने को भावना से भरा क्रूर बर्ताव किया 
जिसका वृत्तान्त मेरो इस पुस्तक में जाया 


हो है। में गरावीवध से सबद्ध दंडित था 
इसलिये भुन्ते प्रावकाशसे ( वैरो अयवा फलों की छुट्टी से जो दढितो को दी 
जाती है ) वचित रखना, मैं गापीवध से संदद्ध दहित था इसलिए मुझसे रक्तदान 
टेलल रुप मे जराखरा छेना दौर मेरे प्ले छूट-रेमिगन झूठी वॉघना और 
दिस पर शुन्न तोपियाँ सिर पर पहनकर दडितों को सचाई के भोर सदव्तन के 
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(८ ऐसा द॑भपूर्ण गे ने मुझ पर 
चूंद पिलादे फिरता, ऐसा दैभपूर्ण प्रयोग शासनाधिष्ठित महाभागा ने | 
किया। मेरी भावनायें कु की गयो थी। उसी वस्तुस्थिति से भरत्त हो यदि में 
गाधीवध की मीमासा के समेत सभी विषय चिढकर लिखता तो वह समर्थनीय 
ही होता । कितु सब मनस्ताप के घूंद पीकर मैंने वडे सयम से विपय लिखें थे । 


गांधी वध के विषय में एक ही एक पक्ष आज बीस वाईप वर्ष छोगो को 
आह पूर्वक बताई जाती है। जिनका सवध उत्त पह्यंत्र से था उनका या 
कहता था इस तथ्य को इतिहास के सूप में छोग्रों को प्रस्तुत करने प्ले में कोई 
अपराध नहीं करता था। पडयन्त्र के सब दडितों ने अपने अपने देहदण्ड 
भुगतें है। नक्षेवल एक अपितु दो व्यक्तियों को फांसी दी गयी) जो वाजस्म 
कारावास भुगतमे गये वे भी विना किसी प्रमाण के अधिकृत रूप हे दढ्ति 
चंधमृक्त हुवे | इसलिए ऐसे इतिहास कथन से छोगो में सहानुभूति निर्माण कर 
शिक्षा में शियिछता छाते का प्रइन ही नही था । इच्छा इतनी ही थी कि दडितों 
को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखना सिखाया गया है, अतएबं छोग उन दिनो की 
राजनीतिक परिस्थिति को सम्मुख रखकर संब घटताओ को परखें। उसके 
उपरान्त किसी को यदि तिरस्कार स्पिर रखने की इच्छा हो तो भले ही वह 
चैसा रखें । 
पुस्तक पढने के पवचातु अलेक सज्जनो ने एक ही घटना का दूसरा पक्ष 
प्रकाश में काने के इस प्रयास की सराहना की और वैसे पत्र लिखे । आज तक जो 
एक हो एक अग दृष्टि के सामने छाया जाता था उससे शासन ने वस्तुस्थितिको 
कैसे छिपाये रखा था यही प्रतीत होता है, ऐसा भी उल्लेख अमेको में किया हैं । 
__यह मानना पडेगा कि शासन इस स्थितिको जातता था । इसलिये निपष्कर्प 
यही निकछता है कि गाघीजी में जो गुण नही थे वे उन्हें चिपकाकर उनके नाम 
का ढिढोस पीटकर अपना आसन स्थिर रखने को धंधा करनेवालों का व्यवसाय 
स्वातत्य ( ? ) अवाधित रहे, उसको थोडा भी धवका न छगे, ऐसे बनियागरिरो 
हेतु से ही यह बदीकरण लूगाया गया था। बैसे ही गावीवध अभियोग के 
दडितों से सोखचो के भीततर किया गया शासन का दुर्व्यवहोर उन दंडितो के मुक्त 
“होने के पदचार्त्‌ छोगो के सामने न जावे ऐसा दुबारे दडितों में पाया जानेवाछा 
उद्दण्ड' हेतु भी इस वदीकरण फी आज्ञा के पीछे था । 
वदीकरण को आ्या को कारण दिखाया गया कि पुस्तक हिंदुस्थान के हिदुओो 
ओर मुसलमावो के वोच वैमनस्थ निर्माण करता हैं । 
पुस्तक की नेर्वंधिकता के वारे में भुझे भरोसा था कि पुस्तक निर्वन्यवाह्य 
नही हो सकती ? उसी प्रकार का विश्वास श्री चेहेरे को भी था। हम इस 
अयास में थे कि न्यायालय द्वारा वह निर्दोपिता सिद्ध हो ! 
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उस न्यायात्यीन कार्य में सर्वभ्षी माघवराव पाठक, मोहनराव जोशी, मांधव- 
राव पराजपे तथा उनके सहायक श्री कामथ, श्री ट्पणीस आदि विधितत्ञोने 


हमें भममोद्त सहायता की । श्री माधवराव पराजपे ने अभिवत्तव्य ( आारुयुमेंट ) 
किया । 


उन सबके अविश्रान्त- परिश्रम का फल था दिनाक ६-९-१९६९ का वम्बई 
उच्चन्यायाजयका निर्णयपत्र | सविधान द्वारा व्यक्तिको दिया गया भापण स्वातंत्य- 
का अधिकार स्थिर रखने की दृष्टि से यह तिर्णय वडा महत्व रखता है। न्याय- 
भृत्ति श्री मोदी, नया श्री देसाई और स्था, श्री चंद्रचूड का स्यायासन भा । 


न्यायमू्ति श्री चद्धचूढ मे निर्णय लेखापित ( डिबटेट ) किया। न्यायप्रक्रिया के 


इतिहास में भी इस निर्णयका लेखाडून होगा। छेसन स्वातंत्यका यह प्रश्न इतना 
, हत्व, रखता है । हु 


शासनका आक्षेप और पुस्तक की बवाक्षिप्तता आमने सामने परखने के लिये 
पाठक श्री वि. श्री जोब्यो हारा किया गया निर्णयपत्रकी साराश रुप अनुवाद 


देखें जो जागामी शीर्षक में दिया है। ( मराठी से हिंदी अन्तुवाद लेखक ने.स्वयं 
किया है ) 


नागरिकको दिया गया मुद्रण स्वातंत्य, भाषण स्वातंत््य, छेखन स्वातंत््य का 
अधिकार न्यायालय ने समोद्ित किया है । सविधान निर्भित्त उन मूऊछमृत अधिकारों 
के मचपर खड़े रहकर यहाँ यह कहना भी स्थछोचित होगा कि शासन भव 
सत्तान्श् वनकर और पूर्वग्रहों से पीडित बनकर ऐसी अपनी क्षुद्र कृतियाँ न करे । 


पृष्तक में कोई परिवर्तत नहीं किया है। पाठकों से कुछ सूचनाएं जायी थी 
थी अवध्यमेव विचारणीय थी। कितु अनिवार्यतासे उन्हें दूर रखना पढा। नथूराप- 
का मृत्युपत्र भूलहप में देखते की अनेक पाठको की इच्छा छायाचित्र के माध्यम से 
पूरी की जा रही है । है 


शासत्त ने भछ्ते इस चंदीकारण सचर्प में 


जार खीचा जिसके फ़स्वरूप मुझंपर 
पाठकों के ऋण के भार के अतिरिक्त अधिवक्ताओ का तथा और 


व्यक्तियों के ऋण का भार भी पढा कौर वहा, जो में विनन्नतापूर्वक हो रहा हूँ । 
२४-९-१९६९ लेखक 


हे # # 


उन्नीस 


स्विणोययपत्त व्छा स्वानासश 


महाराष्ट्र राज्यके वम्बई स्थित उच्च न्यायाल्‍य के तीस न्‍्यायमूर्तियों के विशेष 
न्याथपीठने ( बेंचने ) जो निर्णयपत्र दिया उसके २१७ टंकलिखित पृष्ठ है। उसमें 
विधि विषयक ( अर्थात्‌ कानूनी ) चर्चा, आक्षिप्त भागो के समेत पुस्तक के प्रक- 
रणो का साराश, शासन के लिये आक्षेपो का निराकरण तथा खंडन, अभिवक्तब्य 
में ( अस्युमेंट में | लिये गये आक्षेपों के उत्तर ऐसे स्थूछ भाग हैं । महत्व का 
भाग इस प्रकार हैं--- 

पुस्तक का मुख्य विषय, पुस्तक में लेखक ने सर्वतावारणतया प्रयोग की हुई 
भाषा का स्वस्प उस भाषाका रुख तथा उसका प्रमाव,ऐतिहासिक घटनाओं का, 
हिंदु तल्ज्ञान के शाब्वत सिद्धान्तो का और पौराणिक कथाओं का छेसक ने लिया 
हुआ भरकस संदर्भ, भाषा में पायोजानेवाली उपमाये, उत्पेक्षायें, उससे ग्भित 
भर्य, ऐसे और इसके साथ ही अन्य प्रकार को कहावतों का (भापालकारों का) 
उसने दिया हुआ अनिर्वध प्रयोग इससे लेखक की शापा में निर्माण हुआ सामर्ध्य 
ही नही अपितु उनकी भैछी की सुन्दरता बौर अपने ग्रय से पाठको को जो वोध 
लेना चाहिये, ऐसा उसका अभिप्राय है वह अभिप्राय अथवा पुस्तक के ध्यानपूर्वक 
पढने से लिया जा सके वह बर्यवोध भमझ में आये इसलिये हमने पुस्तक के लेसन 
का अभीतक विष्ऐेपण किया है। 

हमने उस पुस्तक का सब अंग्रो से विचार किया है। किन्तु हमाएँ राय में 
हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हेषभाव फीछानेवारा ऐेखन उसमें है इस शास- 
बोव अभिप्राद में सहमत होने में हम असमर्थ है। हमारा स्पष्ट अभिप्राय यह 
है कि पुस्तक में ऐडा कोई लेखन नहीं है । भारतीय दण्ड विधान (इंडियन पीचछ 
बोर) घाय १५३ (व) के अंतर्गत जो प्रकाशन दण्डपात्र हो, ऐसा हेखन भी पुस्तक 
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में निदचय ही नहीं है। वैसे कहा जाय तो हिन्दु और मुस्लीम इनके बीच शत्रुता 
अथवा द्वेध निर्माण हो इस हेतु से लिखा गया कोई भी लेखन उसमें नहीं पाया 
जाता । हमारा इस प्रद्त पर समाधान हुवा है। पुस्तक यदि सीधे मर्थ से पढी 
जाय तो लेखक का भी वैसा हेतु नही दोखता अर्थात्‌ छेखक का वैसा हेतु मले ही 
हो, यदि वह धारा १४३ (अं) का न उल्लूघन हो तो वह भी बाद विचारते योग्य 
नही है यह भी यहाँ वत्ताता आवश्यक है । लि, 

राजहूती ( ज्तीढी ) आज्ञा के लिए पुस्तकपर जो आश्षेप लिये गये है बेया वे 
साधारण है ? इस प्रदन के उत्तर के लिये प्रारम में पुस्तक का विषय क्या है यह 
देखना पडेगा । स्थूछरूप से पुस्तक का विपंय गाघी जी का वध है। किन्तु 
उसको ऐसी व्यास्या करना भी वहुत ही स्थूछ होगा । क्योकि 'पडयन्त्र कहाँ और 
चयो हुआ, प्रार्थनास्यछूपर की घटना जिसका पर्यवसान अत में गांधीजी के देहान्ते 
में हुआ, अपराधान्वेषण की दिश्वा न्‍्यायालयके निर्णय; फांसीके दंडका प्रत्यक्ष 
शब्दाकन, तीन दडितोका वदीवास और उनकी- मृक्तता, इनका' पुस्तक में 
निषिकारता से वर्णन है यह बात नहीं है। इन घटनाओं के 'घागेको पकड़ 
लेखक ने अपना पतिपादन विषय गूँथा हैं।.... 


प्लुस्‍लव्क व्छा च्तुख्य लिप 
लेखन को प्रेरणा देनेदाला ही नही अपितु पाठक को सबसे अधिक प्रभावित 
करनेवाला मध्यवर्ती प्रतिपादन पुस्तक में यह है कि 'गाघीजी का वध यह किसी 
अमिष्ट मनुष्यका कृत्य नहीं था, वह एक राजनीतिक वध्च था, और उत्का कारण 
यह था कि गाबीजी भारत के एक अल्पसख्यक वर्गविशेष के पक्ष में भारत का 
अहित होने तो भी शुकते थे । देश का विभाजन हुआ उससे लोगो पर जो आपत्तियाँ 
चीती, उस अवस्था में गाबीजी ने मुस्लीम तुष्टीकरण नीति वैसे हो प्रवाहित रखी । 
भारतीय शासन ने पाकिस्तान को पैसो का प्रदाव करने से इनकार किया किन्तु 
अगशत. शासन को वह राशि देने के लिये वाध्य करने के हैतु गाधीजीने १३ जनवरी 
१९४८ को अनशन भारम्भ किया । शासन ने जैसे ही घोषित किया कि प्रपन 
करोड रूपयो का प्रदान पाकिस्तानकों किया जायगा, गराघीजी ने अनजन तोटा ।* 
पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय यह हैं कि गाघीजी का वध देश विभाजन बरने के 
निर्णय का तथा उपरिलिखत पचपन करोड रूपये पाकिस्तानको देने का मूल्य हा 
पुस्तक का बहुतसा भाग अन्य विपयो से भी भरा है। टूरल् के दिन! द्रस 
नौवे अध्याय में लेखक ने अपनी अनुपस्थिति में घर्मपली सिधुकों जो व्द सरने 
पड़े उसका वर्णन किया है जो हृदय को सदुगदित करनेवाल्ा हूं । उसका प्रतिपादन 
है कि गांधीवध जैसे राष्ट्रव्यापफ अपराध में फेस हुए दण्डित के परिवार को भी 
एक प्रकार का अप्रत्यक्ष देहृदण्ड भुगतना पडा हूँ । 
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- दछ्चित का काराबासी जीवन; अधिकारियों का सहानुभूतिपूर्व बर्ताव और 
वर्दियो के एक विशिष्ट वर्ग के प्रति शासनकी क्रूर, प्रतिशोधपूर्ण नीति यह एक 
प्रतियाद् विषय पुस्तक में है । - 

इस पुस्तक का रुख हिंदुस्थान के हिंदू और मुस्लीमोके राजनीतिक सबंध की 
ओर नही है। प्रचलित समय के साप्रदायिक संबंध की समस्या का तो वह ततविक भी 
विचार नही करता । अविवाद्य ऐतिहाधिक घटनाओ का उसमें विवरण है । हमारा 
समायात हुवा है कि छेखक ने इतिहास को विक्ृृत रूप नही व्यि है। .' 

प्रकाशक का कहना है कि ग्राधीवाध अब एक इतिहास है, उस आपत्ति के 
सत्य कारण कौन थे यह दिखाने का उसमें प्रयास है । और यह प्रकाशक का कहता 
चहुतसा यथार्थ है। शासकीय अमिवव्ताने ( मडन्होकेट जनरल ने ) कहा है कि 
मुसलमान वस्तृत परदेश के है और उनकी अन्याय्य सागे ठुकरावे के लिये हिंदुओ 
को सिद्ध रहना चाहिये । हम इससे सहमत नही हो सकते । 

यहा तक छात्रवीच हुईं पुस्तक के प्रतिपाद्य विषय की। कितु उपमा, 
उ्लेक्षा, गरभित अर्थ आदि के बारे में कहता हो तो वह अनग्रितत है। इतनी कि 
उनकी गिनती करना ही हमने छोड दिया। कितु उन्तका प्रयोग भी, गाघीजी की 


अनुनय नीति से पाकिस्तान की नि्मिति हुई और उस अनुनय की वेदीपर वे बलि 
घढ़े इस कथन के संदर्भ में किया गया है ! 


केसलच्क च्की क्माप्ता 


पुस्तक की भाषा, उपमा, उत्लेज्षा और अन्य अलकारो से परिपूर्ण है। उससे 
लेखक की भाषा मनोवेधक और प्रोढ हुई है । लेफ़्टनट गव्हन॑र कहते हैं कि उसके 
संस्कृत के ज्ञान से सस्कृत प्रचुर मराठी पढना और उसका तथ्य समझने में उन्हें 
सुविधा हुई। अब मराठी भापा हम भी भरी भाति जानते है। कितु फिर भी 
पुस्तक के कई उद्धरण आक्षेपाई है ऐसा शासन द्वारा क्यों कहा गया है यह 
समझने के लिये हमें वे उद्धरण विश्येप ध्यान से पढने पड़े । साधारण पाठक को 
पुस्तक की शब्द सपदाका आकलन करने के लिये न इतना समय होता है, न 
इतना ज्ञान | पुस्तक के एकाघ स्थान पर जाया हुआ प्रक्षुब्ध उदरण ढूँढ॒ निका- 
लने के लिये तो हमें उसमें बहुत ही गहराई में जाना पडा । 
पुप्तक का बोध ऐसा कुछ नही कहा जा सकता । हा, अनुनय से देश का कभी 
दाम नही होता यह बोध अभिप्रेत हो तो वात और हैं । छेखक कोई तात्पय 
नहीं देता । 
है महत्वपूर्ण, उदरणो में से शोध” आर्यात 'अन्वेण्ण' इस प्रस्तावना का एक 
आशपाह उद्धरण हूं। वह सब हमने दिया हो हैँ । उससे प्रकाशक, पाठक के मन 
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पर यह अंकित करना चाहता है कि वधक ने गाघीजी का वध व्यक्तिगत हेतू से 
नही किया है किंतु गाधीजी की नीति से देश का विभाजन हुआ इसलिये। 
सावरकर स्मरण में आयेंगे! इस कथन से उसका कहना है कि हिंदुस्तान एक भोर 
अखंड रखने पर सावरकर तुछे हुवे थे। इसलिये जिनके घरवार विभाजन के 
समय रक्तपात से लथपथ हुए उन्हें सावरकर स्मरण आयेंगे और नथुराम की याद 
आयेगी वह भी उसी कारण से । अर्थात हमे यह स्पष्ट करना होगा कि हम प्रकाशक 
के और छेखक के इस प्रतिपादन से सहमत है ऐसा कोई न समझे । उसके विपरीत 
हमारा मत है कि गाघधीजी ने सैकड़ों हिंदुओ के और मुसछमानों के प्राण बचाये 
थे। इस वस्तृस्थिति की ओर किसी भी इतिहासकार को आताकानी नही करनी 
चाहिये । कितु पुस्तक के बारे में जो आक्षेप हैँ वह यह हैं कि हिंदू और मुसलमानों 
के बीच बबुता फलानेवाला छेख उसमें है । हमें इतना ही देखना है कि पुस्तक 
पर लगाया गया आरोप सिद्ध हुआ है या असिद्ध । 

विद्वान शासकीय अधिवक्ताने यह भी कहा कि पुस्तक सत्यका अन्वेषण' है। 
किंतु छेखक ओर प्रकाशक का यह इतिहास कथन निरा असत्य है। अधिवक्ता का 
यह विधान मानना हमारे लिये कठिन है। पुस्तक का उद्देश्य यह नही है कि 
इत्तिहास को विक्षत्र ढंग से छिखकर नथुराम का उदात्तीकरण करना और उस 
माध्यम से हिंदु मुसलमानों में देपभाव फैलाना । 


छल्तिह्वास्तलिक्कुलि न्वहछ्ीं घ्छी दासी * 


भव इस विधेय पर हम आये ही है तो गाघीजी का अनशन और पाकिस्तान 
को देने का देव इसके वीच कार्यकारण भाव दिखाने में लेखक को कोई प्रमाण है 
था नहीं यह हम देखें । शासकीय अधिववता कहते है कि गाधीजी ने यह अनशन 
अन्य कारणो से किया था और छेखक ने अपनी सुविधा के लिए इतिहास ही 
विक्ृत किया हैं। किंतु लेखक ने इंडियव इनफरमेशन, २ फरवरी १९४८ के 
अंक के उद्धरण दिये है। उससे सरदार पटेल भौर पण्मुसखम्‌ चेट्टी ने काष्मीर 
प्रश्न का समाघान होने तक पाकिस्तान को पैसे न दिये जायें यह कहा है और 
बाद में वह निर्णय पीछे छिया गया यह भी कहा है। वह पीछे छेता गराघीजी की 
विनति के अनुसार लिया गया यह भी स्पष्ट हैं। इसलिये गावीजी ही इन पैसों 
के प्रदान के लिए शासन को विवश करने के उत्तरदायी है ऐसा छेखक ने 
अनुपयोक्ति आधार पर लिखा है। अतएव हम नहीं मानते कि अपनी सुविवा के 
लिये लेखक ने इतिहास विकृत किया है। 
श्री प्यारेछार की महात्मा ग्राधी दि लास्ट फेज” पुस्तक की ओर भी हमारा 
ध्यान जाकृष्ट किया गया था। अपने ग्रथ के पृष्ठ ७११ पर प्यारेंठाढुजी कहते 
है कि अनशन प्रारभ होने के चोवीस़ घठो के अदर मदर हिंदुस्थान गणततन्त का 


बन र्रे छह १ कहे 


सत्रिमंडल विञाश्रवन के धास पर गाधीजी के इर्दगिर्द बैठा ॥ पचपन्र करोड रुपये 
देने के प्रदव पर विचारविमर्श हुआ। दि० १५ को शासन ने पचपत करोड़ 
रुपये तुरन्त देने का निश्चय घोषित किया | गाधोजी ने कहा उस निर्णय के पीछे 
मेरा अनशन ही था । 

प्यारेछालजी का वृत्तान्त हमने इतने विस्तार से दिया है। वंयोकि हमारे 
सामने वार बार यह कहा गया कि छेखक ने इतिहास विकहृत किया है। हमारी 
राय में प्यारेलाल की उसी पुस्तक से आवेदक का कहना वहुत अश से प्रमाणित 
होता है। इसलिये अनशन और अगभूत घटनाओ के बारे मे उसने इतिहास का 
बिकृतीकरण किया है यह आरोप सिद्ध नहीं माना जा सकता । 


अब नथूराम के विषय में जो उद्धरण जाये है उनका विचार करें। वे दिखाते 
है कि नथूराम से जिनका सवंध आया उनको नथूराम एक व्यक्ति इस मर्यादा में 
उसके प्रति आदर भावना थी। लेखक कहता है कि वदिशाका के अधिकारियों ने 
उसके साथ अच्छा बर्ताव किया, न्‍्यायमूतियों ने उसकी सराहना की । न्‍्यायारूम 
में बैठी उच्चन्नू स्त्रियों ने सिसकियाँ दी और आँसू बहाये । उन्होने उसके लिये 
स्वेटर बुने । दूसरे कुछ उद्धस्णो में लेखक ते सरदार पदेल के प्रति कृतज्ञता 
व्यक्त की है क्योकि उन्होने दष्डितो को 'व' छ्लेणी दी । इन उद्धरणों के बारे में 
माक्षेप यह हैं कि यह उद्धरण दिखाते हैं कि सरदार पठेल जैसे कट्टर कांग्रेस 
लोगों को भी नथूराम के कार्य के प्रति सहानुभूति थी । 


पहले उद्धरणो के बारे में हमें यह नहीं दिखाया गया है कि वे निर्देश मतगढत 
है । ठीक ठीक कहा जाय सो पजाव उच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति जी. डी. 
खोसरछा ने जिनके सामने इस अभियोग का पुनरावेदन प्रस्तुत हुआ था, अपसे 
दि मर्डर मॉफ दि महात्मा! ग्रथ में जो लिखा है उससे नथूराम के संबंध मे छोगो 
बे भावनाये थी, इस विपय पर पुस्तक में आये हुए सदर्भ सत्य ही प्रतीत 

है। 

सरदार पढेल के बारे में दिए उद्धरण के सवध में कहना हो तो, प्यारेलालजी 
के पुस्तक से, तया भौछाना आजाद के “इडिया विन्स फ्रीडम' ग्रथ से यह 
प्रतीत होता है कि पाकिस्तान को ५५ करोड राशि देने को सरदार पटेल का विरोध 
था और गाधोजी और पदेल के बीच देश-विभाजन के प्रइन पर मतभेद हुये थे 
यह भी स्पष्ट है। अर्थात्‌ हम नहीं कह सकते कि सरदार पदेंड की सहानुभूति के 
कारण ही दण्डितों को “ब' श्रेणी दी गयी यहू विधान कहाँ तक सच है। कितु 
वह असत्य है थह कहने के लिए मो हमारे पा स्पष्ट कारण नहीं है। दूसरी 
बात, इन विधानो से यह अर नही निकछ सकता है. कि सरदार पटेल के अभि 
प्राय में सयुराम का कृत स्तृत्व था । 
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शासकीय अधिवक्ताका कहना है कि नधूराम का ग्रुणगान करने में लेखक 
का हेतु यह कहना है कि वह और गाधीजी एक ही स्तर पर है, किंवहुना नथु- 
रास का स्थान ऊँचा है। हम मानते है कि पुस्तक का मध्यवर्ति सूत्र यह है कि 
नधूराम का कृत्य उसके पीछे के हेतुसे अछय निकालना चाहिये । किसी व्यक्ति का 
कृत्य घिवकार करने योग्य हो तो भी उसका हेतु स्तुत्य हो सकता है । किंतु 
शासकीय अधिवक्ता ने जो अर्थ लगाया है, वहुत ही खीचातानी का है जो साधारण 
प्राठक की मानसिक कक्षा के परे है । 
पुस्तक के ७६,११७ और १२९ पृष्ठों पर के उद्धरणों का और एक समूह 
है जिसके आधार पर हमें कहा गया है कि छेखक के प्रतिपादन का हैतु है कि 
मुसलमान सबसे ऋर लोग है थे हिन्दुस्तान की एकता के विरोधक है और स्वतं- 
श्रत्ा आंदोलन का भी उन्होने विरोध किया था । अब यह सच है कि मुसलमानों 
ने स्वतन्त्रता आदोलनत का विरोध किया ऐसा लेखक ने कहा है। किन्तु वीर 
सावरकर ने सूत्र कहा हैं कि यदि आप साथ आयें तो भापके साथ, साथ व 
आयें तो बिना आपके और विरोध करें तो उस विरोध को काटकर हम स्वतत्नता 
की ओर बढेंगे, यह भी लेखक ने कहा है | और रा, स्व. संघ को स्वतन्ता की 
रुकावरटें दूर करनेवाला समर्थ हिंदू समाज बनाना था यह भी लेखक मे कहा है। 
हम इस बात से सहमत होने में असमर्थ है कि इस प्रकार के छुटपुट उद्धरणो 
से हिंदू मुसलमानों के बीच वैमनस्य निर्माण होगा। क्या यह सच नही है कि 
एक धारणा ऐसी है कि मुस्क्रीम लोग के कुछ सदस्य इस मत के थे कि--अग्रेज 
यहाँ से न चले जायें ? 
भौथे अध्याय में लेखक ने कहा कि आप्ठे और नथूराम ने कहा कि उनकी 
अंतिम इच्छा यह है कि उनके फूछ सिन्यु नदी में प्रवाहित किये जायें। किन्तु उससे 
यदि कोई तात्पर्य हो तो यही है जो किसी समय हिन्दुस्तान का भूभाग था जौर जो 
पाकिस्तान को गया है वह हिन्दुस्तान फिर से प्राप्त करे। हमारी दृष्टि से, जो 
मुसलमान हिन्दुस्तान के नागरिक हैं उनको इस विधान से ठेस पहुंचने की समा- 
बना नही हैं । क्योकि जो भूभाग खोया है उसको जीतने का श्रइव राजनोतिक 
है न कि साम्रदायिक । 


आद्चेप्तारं छच्छ न्ञछीं च्छे 


अंत में, कुछ उद्धरणो के आधार पर हमें बताया गया कि राजनीतिक हत्या 
न्यायोचित रहती है और स्तुत्य भी तथा पाकिस्तान के विरुद्ध, भौर पाकिस्तानी 
प्रवृत्ति के मुसलमानों के विरुद्ध यदि प्रतिशोध को मोर रक्त पिपास घारणा हो 
तो वह भी स्तुत्य है। इमने ये उद्धरण वार वार पढे किन्तु हम जिम वात की 


ब-रेजरे + 


पुष्टि वही दे सकते कि वदी आज्ञा में जो कारण दिये है उन कारणों से वे जालित 
हैं। रुसमें एक उद्धरण है नथ्राम ते १५ तवंबर १९४९ को फाँसी जाने के पूर्व 
अपने माता पिता को लिखे पत्र में पत्र नयू राम ने कहा हैं कि 30% कर न्े 
युद्ध में और अन्य स्थानों में बहुत हो दुरभिमानी और महत्व के क्तियो को विश्व 
कल्याण के कारण सास था। अजुत को तो उन्होने अपने सवधियों का बब करने 
का भी उपदेश दिया था। इन उद्धरणों का अर्थ इतना ही है कि बवक के कृत्य में 
अपराधीपन होता है। किन्तु उसका मूल्याकन उसके पीछे के लक्ष्य के हेतु का विचार 
ओर उस व्यक्ति के अन्य गुणो से वह घटना अलग हो करना बाहिये। गाबौजी 
के वध की उपर प्रशंसा है यह सत्य है किल्तु मुसलमान प्रइन से यह सच संवद्ध 
नही है । एकाघ वाक्य अथवा परिष्छेद सदर्भ से अछग किया गया तो भावक्षम मन 
के लिये वैसा साहित्य ज्वालाग्राही भी हो सकता हैं। किन्तु यह प्रक्रिया वास्तविक 
नही समझी जानी चाहिये । पुस्तक साकल्य से पढ़ना चाहिये ओर वैसा पढें तो 
वैसे आक्षेपो से वह मुक्त ही करना होगा । 


प्छुस्लव्क व्का संच्छुछ प्लब्रिणास्व 


शासकीय अधिवक्ता ने आगे कहा है कि पुस्तक की भावनाओं को कई मंत.- 
करणो में गहरा स्थान मिलेगा, मुसलमानों को शासन आत्मीयता दिखाती है इस 
लिये पुस्तक को भावनाएं हिल्दुमो को मुसलमानों के विरुद्ध उचकायेगी, और पाठकों 
पर परिणाम यह रेंगता रहेगा कि भाधीजी एक पाषाण हृदय औौर केवल मुसल- 
मानो का हित देखनेवाले राक्षत थे। वात यह है कि पुस्तक की भावनाओं को 
कवियों के अत करण में गहत स्थात मिलेगा अवश्य) वयोकि उसको भाषा प्रभावी 
है और रचना हेतुपूर्ण है। किन्तु स्पष्ट रूप में कहा जाय तो उसका परिणाम 
साप्रदायिक द्वेषभाव फ़ैछानेवाला नही होगा । उसमें ऐसी भावनाओमोको आवाहन 
नही है । पाठक के सन में पुस्तक पढने के बाद बहुत देर तक रहनेवाली भावनाएँ 
जो रेगतो रहेंगी वे ये हैं कि देश को अखंडता का भग नही होना चाहिये । गाधीजो 
को अनुनय की नीति से देश विभाजन अपने साथ लोगो के लिये जनत आपदायें 
ले आया। पाठक सिहर उठेगा इन भावनाओं से, वह कपित होगा लेखक के माता- 
पिता की स्थिति से उसकी पत्नी और बच्चो की दयनीय अवस्था से । 
वीर सावरकर के राजनीतिक तत्वज्ञान का विवरण देनेवाले आठवें अध्याय 
को ओर हमारा ध्यान जीचा गया है। उसमें जो परिच्छेद है मानो, 'हिन्दुराष्ट्र 
और गुस्लीमराष्ट के बोच युद्ध छिड् है | मुस्ीम राष्ट्र ने हिन्दुराष्ट्र के सेनानी को 
घेरने की प्रतिज्ञा की है इस प्रकार की अयधार्थ अभिनिवेश से शासन से ज्वल्त 
सष्टृमक्त सावरकर को घेरने को सोची।” इसका रूख शासन को ओर है। 
उसमें साप्रदायिक भाववाओों को आावाहन है यह हम नही मानते | उसमें जिस 
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पर जोर है वह शासन की पक्षपात-भरी प्रवृत्तिपर । इसलिये कदाचित जासन के 
अनादर की भावना पनप सकती हैं! कित वह विपय भिन्‍न है। 

व्यायालय ने पुस्तक पर प्रतिबंध लगानेवाली आज्ञा को बावेदकी को मूलभूत 
अधिकारों मे चित करनेवाली अतएवं सविधाववाह्म वहसवी | न्यायाुय ने 
आदेश दिया कि शास्त्र छेखक को ३०००) और प्रकाशक को १००० ) रुपये 
क्षतिपू्ति स्वरूप दे । 

उक्त रुपये क्षतिपूर्ति स्वत्प शासन से छेखक को ३०००) तथा प्रकाशक को 
१०००) बब तक प्राप्त हो चुके है। 


के जे ऑफ 


ब० है एन न 


दूरच्वनि वितस्ता प्रकापन 


पूना ५३५४६ १२०६/१ व शिवाजीतगर 
पूत्ता ४: ( महाराष्ट्र ) 
अप्रैल १९७३ 
प्रिय पाठक | 
सप्रेम नमस्कार ! 


'गांधीवध और में? और 'गांधीवध क्यो” ? इन ग्रन्थों का गुजराती 
और अन्य भाषाओ मे अनुवाद प्रकाशित करने के हेतु 'वितस्ता प्रकाशन 
. आपसे ऋण बर्थातु सुरक्षा निधि चाहता है। दो वर्ष अवधि के लिए 

प्रतिवर्ष प्रतिशत रु० ६) व्याज से ऋण की प्रार्थना है। सो अथवा सो 
से अधिक राशि उपयुक्त होगी। 

'वितस्ता प्रकाशन' के नाम बिकर्ण ( ड्रापट ) अथवा धनादेश (चेक) 
भेजे। धनादेश भेजाते मे र० १०५० वर्तेत ( कमीशन ) लगता है। अत , 
घनादेश के साथ वह राशि अधिक भेजें | 


विश्वास है कि आपसे और आपके इष्ठ-मित्रों से त्वरित सहयोग 
मिलेगा। घन्यवाद | 

भवदीय 
नव वर्ष गोपाछ विन्ायक गोडसे 
वि० स० २०३० सौ. सिन्धू गोपाछ गोडसे 


